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०्सं 
यु | Caines, न्ड 
० 


थेप चुके थे, वे उन के स्वगवार्‌ 3 
र स्वगवास के, पश्चात, वर्षा" | 
प्रकाश का ; त 
बन कर सशुद्ध ओर परिवादित ( सोत्तरा ) च सक 
म अनन्तर्‌ ही प्रकाशित हुआ अष्टाध्यायीभा 
महष के जीवनकाल में और नही उनके त के बा. 
प्रकाशित हो सका $ जाना | 
छ हा सका । फलतः साधारण आये, जनता अष्टाध्यार्यासाष्य आचा 


००० १ 
3 ह्म 


कतिपय उद्धरण देते हैं | बाह्य साक्षी सवभान्य 
क में महर्षि के 
- होने से प्रथम उद्धृत किये जाते हैं ।। 5 न 


दोनों भाषाओं में लिखते, किन्तु 
त, र ह व्यय तथा प्‌० स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी नि | 
| भाषा में इस विज्ञापन से विदित होता रे ता 
१. अग्‌०भूमिका के १५, १६ ३ अक के दळ नह न न ९ 
५० यह अंक अकाशत हो ॥ 
शक पर यह विशि चुका था| ` 
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। 


२ श्र 


भूमिका 


“आगे यह विचार किया जाता है कि संस्कृत विद्या की उन्नति करनी चाहिये। सो 
विना व्याकरण” के नहीं हो सकती । जो आजकल कौमुदी ', चन्द्रिका ', सारस्वत, 
मुग्धबोध” और आशुबोध आदि अन्य ग्रचलितं हैं, इन से न तो ठीक २ बोध 
आर न चैदिक विषय का ज्ञान यथप्वत्‌ होता है” चेद और प्राचीन आपै अर्न्थो के 
ज्ञान से विना किसी को संस्कृत विद्या का यथार्थ फल नहीं हो सकता, और इस के 
चिना मनुष्य जन्म का साफल्य होता दुर्घर है । इसालिये जो खनातन प्रतिष्ठित 
पाणिनीय अष्टाध्यायी महाभज्य नामक व्यत्करण है, उस में चष्टाध्त्रायी 
सुगम संस्कृत और आयेभाषा में वृत्ति बनाके की इच्छा है । जैसे घेद- 
भाष्य आतेमास २४ पृष्ठों में १ अंक छुपावता है, इसी प्रकार ४३ - [९८] पृष्ठ का 
अंक सुंबई में छपचाया जाय, तो बहुत सुगसता से सब लोगों को महा लाभ हो 
सकता है । इस में हज़ारों रुपये वा खच. और बड़ा भारी परिश्रम हश 

“इस का मासिक सूल्य जो प्रथम दे, उन से ॥= थाने के हिसाब से ७॥ रुपये 
लिये जायं । उधार लेने वालों से ॥& के हिसाब से ११। लिये जायें । विच्योत्साही 
सब सज्जनों की सस्मति प्रथम में जाना चाहता हु,”सो सब लोग अपनी अपना आसि- 
प्राय जनाव इति ॥” त 


इसी विज्ञापन के सिलासेले में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने माधवलालजी 


मन्त्री आयेसमाज दानापुर को भी कडे पत्र लिखे, जिन में से उपलब्ध पत्न* 


नीचे दिये जाते है-- 


१. कोमुदियों में से पिया यालाच की प्रक्रियाकौमुदी, 


मेघविजयसूरि ( संवत्‌ १७२५ ) की हैमकौमुदी ` 


तथा भट्टाजिदीक्षित की सिद्धान्तकोमदी, ये तीन 
अन्थ अधिक प्रसिद्ध रहे हें । इन में भो 
तिद्धान्तकोमुदी ही समस्त उत्तरीय भारत में प्रच- 
लित दै । दक्षिण मे कहीं २ जैन मठौं में हैम- 
कोमुदी का पठन पाठन होता है। तथा जव से 
सिद्ध।न्तकोमुदी वनी, तब से प्रक्रियाकौमुदी का 
प्रचार विल्कुल बन्द हो गया ॥ 

२, चन्द्रिका से सम्भवतः रामचन्द्ाश्रमकृत सिद्धा- 
न्तचान्द्रिका ,अमिभेत हे 

३. यह अन्थ बोपदेव ने वनाया था । इस का 
प्रचार विशेष कर बङ्ग देश तक ही परिमित 
रहा है॥ 


०. 
शत 


४. वोपदेव की रैली का अनुकरण करके रामकिङ्कर 
सरस्वती ने यह वालोपयोगी ग्रन्थ बनाया था । इस 
का प्रचार भी वङ्ग देश में अधिक रहा है॥ 

५. कोसुदी आदि ग्रन्थों में वैदिक प्रक्रिया को लौ- 
किक प्रक्रिया से पृथक्‌ दिया गया दै । इससे प्रायः 
विद्यार्थी इस को छोड़ देते हैं। -तथा वैदिक सूत्रों 
के अर्थों में भी बहुत सी भूलें हैं । चन्द्रिका 
आदि में तो वैदिक विषय हे ही नहीं । मुग्धबोध 
ने भी वैदिक प्रकरण की “बहुल बह्माणि ॥” 
इस अन्तिम सूत्र में परिसमाप्ति की है ॥ 

६, महृषि के नीवनकाल में आयसमाज दानापुर 
संयुक्त प्रान्त की मुख्य आयेसमाजों में से थी ॥ 

७, देखो “ऋषि दयानन्द के पत्र और बिज्ञापन” 
द्वितीय भाग पत्रसंख्या ६०, ६१, ३२, १००॥ 
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BE 
Fr 
४ ने० २१६ चड Ti 
बाबू माधवलालज़ी आनन्द रहो । विदित हो कि चिट्ट पि मे आई । 
बहुत हर्षे हुआ । आप पारिनीशग्राष्टाध्यायीभाष्य के ग्राहका की सूचीपत्र 
यनाकर भेज दीजिये । क्योंकि जो इस में खर्च होगा, वह तो आप को ज्ञात ही 
होगा । १००० ग्राहक जब हो जायंगे, तव आरस्भ करगे] सब सभासदों 
को नमस्ते ॥ ; a | 
रुड़की जिले सहारनपुर २१ जुला० ७८ दयानन्द सरस्वती ” 
८६ [ नै० ] ल व 
बाबू साधोलालजी आनन्द रहो ।... ओर प्राइफ अष्ाध्यायी के भेज 
दो, क्योंकि अव तैयार होने लगी हे ॥ : | 
रुइकी ज्ञि० सहारनपुर ३ अगस्त ७८ दुयानन्द सरस्वती ” 
“ने० ३०३ व्य त | 
बाबू माधोलालजी आनन्द रहो ।... अष्टाध्यायी की. वृत्ति बनने का 
आरस्म हो गया है ॥ ... 
* रुड़की जिले सहारनपुर ११ अगस्त ७८ दयानन्द सरस्वती ”” 
अन्तिम पत्र से निश्चित होता है कि १५ अगस्त १८७८, अथात्‌ श्रावण 


ब० २ संवत्‌ १६३५ से पूर्वं महार्षि दयानन्द॒ सरस्वतीः अष्टाध्यायीभाष्य को 
प्रारम्भ कर चुके थे ॥ 

ज तर Dehra Dun 

24th April 3879. 

--- The ds[hJtadhyaee has not metthe sufficient number Qf 
subscribers yet; the four adhya[yalg of this are just ready 
086 the work ts going on quite welt, though not [७] copy - 
[has] passed in the press up to date. ... 2, 


दयानन्द सरस्वती / ५-0 
इस पत्र में अष्टाध्यायीभाष्य के चार अध्याय पूरे हो जाने की सूचना है। 
ओर साथ ही यह भी निर्देश है कि यद्यपि पर्याप्त माहक न सिलने के कारण प्रका- 
शान आरम्भ नही किया जा सका, तथापि कार्य अच्छी प्रकार चल रहा है ॥ 
महर्षि के उपयुंदूधत लेख अष्टाध्यायीभाष्य के महर्षि कृत होने में अकाट्य 
ओर पर्याप्त प्रमाण हैं, इसलिये अष्टाध्यायीभाष्य की सूचना पाकर बहुत से लोगॉने | 
श्री स्वामीजी महाराज तथा मैनेजर वैदिक यन्त्रालय को जो पत्र लिखे, उनका. व 
विस्तार भय से हम यहां उल्लेख नहीं करते ।॥ का 
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४ भूसिका 


4 सा क्रमागत अष्टाध्याथीभाष्य के विषय तथा शेली की महर्षि के अन्य 

ग्रन्थ त = रके - >> २ ७ ° : ७७५ Tn शक] 

2 तुलना करके हम प्रमाणित करेगे कि जिस महर्षि ने ऋग्वेदादिभीष्ये- 

भूमिका लिखी तथा जिस ने पारिभाषिक ऑर सोवर आदि मन्थ लिखे, उसी 
0० हश 

महर्षि ने अष्टाध्यायीभाष्य रचा-- ˆ, ) 


१. अष्टाघ्यायीभाष्य ओर ऋग्वेदांदिभाष्यमूमिका " 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के स्वरव्यवस्था तथा 
घोदिकव्याकरणा विषय में अष्टाध्यायी और महाभाष्य के कतिपय सूत्र ओर भाष्य 
तथा उन के संक्षिप्त व्याख्यान दिये हैं । प्रतिपाद्य विषय केवल वैदिक व्याकरण 
होने पर भी भाष्यभूमिका की अष्टाध्यायीभाष्य से सहोदर समानता की झलक 

` पदे २ प्रकट हो रही है । निदशीनार्थ-- ० ० 
¬ (१) “स्वयं राजन्त इति स्वराः । आयामः, दारुण्य, अशुता खस्येत युदेःकराणिं 
' शब्द्स्य। आयामो गात्राणां निअहः। दारुण्यं स्वरस्य दारुणता रूचता । अखुतां 

कण्ठस्य कण्ठस्य संबतता । उच्ेःकराणि’ शब्दस्य ॥ र 
“'अन्ववेसगेः, मादवं, उरता खस्येति नीचेःकराशि' शब्दस्य । झन्ववसर्गो गात्रायों 


नु 


शिथिलता । मादेवं स्वरस्य रूदुता स्निग्धता । उरता खस्य महत्ता कण्ठस्यैति नीचेः ` 


कराणि शब्दस्य ॥ 
“ 'बरसवयेणाधीमदे' त्रिप्रकरैरउिभरधीमदे, कीरचिदुदात्तयुरेः कैश्चिदनुदात्तगुणैः कैश्चि- 
दुभयगुणे: । तद्था--शुक्लगुणः शुक्लः, कृष्णंगुणः कृष्णः । य इदानीसुभययुणः, 
स 'ततीयामाख्यां लभते--कल्माष इति चा, सारङ्ग इति वा । एवमिद्दापि उदात्त 
उदात्तगुणः, अनुदात्तोऽनुदात्तगुणः । य इदानीयुभयशुणः, स तृतीयामाख्यां लभते-- 
सवारत इति॥ 
“त एते तन्त्रे तरनिदेशे संस स्वरा भवान्ति । उंदात्तः। उदात्ततरः । अनुदात्तः । अनुदार 
ततरः । स्वरितः। स्वरिते य उदात्त, सोऽन्येन विशिष्ट; । एकंश्रुति; सप्तमः ॥ अ० ३ । 
पा० २ । उच्चैरुदात्तः’ इत्याद्युपरि (+ ( अथस संस्करण ए० ३४३, ३४४ ) 
अष्टा्यायीमांष्ये ( तथा सोबर में ) १। २। २६, ३०, ३१, ३३॥ 
इनं सूत्रों के व्याख्यान में यही महाभाष्य की पंक्तियें उद्धृत की गई हैं और 
आयभांषा में भी दोनों स्थलों पर समान अर्थ किया है.। जैसे-_ 


MOIS Se So SSS ०-०२ 


१. ऋरग्‌०भूमिकारिप्परेऽहटध्यायामाष्ये; चोभयत्र “उदात्तविषायकानि, अनुदात्तविधायकानि' इत्येव 
“५छच्चे:कराणि, नीचेःकराणि” इत्येतौ शाग्दौ व्याख्यातौ ॥ 
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हु १८५ क, is dd पर > ०4 
५११, * हैँ, ५ ७, fe Ss 
भूमिका ७. MISO प 
१००७ दर यू "> “9: रे पर्न हर १- 


“वेत और काला रंग अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों को 'मिलां कर जो रंग उत्पन्न 
हो, उस का नाम तीसरा होता है अथोत्‌ खाखी वा आसमानी ।” 
कल्माष आर सारङ्ग शंब्दं का यही अथे अष्टाष्यायीभाष्य तथा सोवर 


सं किया गया हे ॥ 


(२) दोनों अन्थों में 'उणादया बढुह'म्‌ ॥' (३ । ३ । १) सत्र की व्याः 
ख्या म॑ महाभाष्य की तीन कारिकाओं का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से किया ह--- 


__ झंष्टाध्यायोभाष्ये 

“४ :तन्वीभ्यः' अल्पाभ्य: प्रक्षातिश्य उ्ांद्य: 
अत्यया इृश्यन्ते । तत्र बहुलवचनादविंहिताभ्यो 
अपि प्रतिभयो अवन्ति । 

“तथा त उणादयः अत्यंया अपि न 'समु- 
चिता एकीकृताः, किन्तु 'प्रायेण लघुत्वेन 
अत्ययदिभ्रानसुणादे कृत, तत्रापि बहुलवचना- 
देवाचिदिताः प्रत्यया भचन्ति । यथा ऋधातोः 


'फिडफिड्टी भवतः । 


“सूत्रैविहितानि कायोणि न भवन्ति, अविहि- 


तानि चं भंचन्ति । यथा 'दृण्ड;' इत्यन्न अत्य- 
यादेडंकारस्य इत-सब्ज्ञा प्रासा, सा ने भर्चोते। 
तदुङ्गमे[त]दर्थ बहुलम्‌’ इति। 

“डद पूर्वोक्तं त्रिविधं कायेसुणादो किमर्थ 
क्रियत इत्युच्यते नैगमरूढिभवं हि सुसाधु' 

नगसा वैदिकाः शब्दाः, 'रूढयः’ लोकि- 
कारच “सुसाधु शोभनाः साधवो यथा स्युः । 
एवं इतन विना नेव ते सुष्ड सेत्स्यन्ति । 


_ “(नाम च०) 'नांमं? सब्ज्ञाशब्दान्‌ “निरुकते' 
_निस्क्तकोरा धातुजान्‌ यौगिकानू आहुः? 
वदन्ति । 'ब्याकरणे' वयाकरणेषु, शकटस्य 
तोकमपत्यम्‌, शाकटायनस्येकस्य ऋषेमेतें--- 
संब्ज्ञाशब्दा यौगिका इति । 

“(यज्ञ०) यद्विशिषांत्‌ पदाथोन्न सम्य- 
गुत्थितम्‌ , अथात्‌ प्रछातिप्रत्ययाविधाने- 
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ऋग ०भामंकायाम्‌ 
“ ( बाहुलक ) उणादिपाठेऽरपाभ्यः प्रकृ 
तिम्ण उणादयः प्रत्ययां विहितास्तत्र बहुलव- 
चनादावाहताभ्यों ऽपिं भवन्ति । 
“एव अत्यया अपि न सर्व एकीकृता:, किन्तु 


आयेर” सूचमतया प्रत्ययविधान छृतं, तत्रापि ` 


बहुलव॑चनादेवाविददता अपि प्रत्यया भवन्ति 
यथ्र फिडफिड्ो भचतः । 

“तथा सूत्रावाहितानि. कायोणे न भवन्ति 
अविहितानि च अत्रन्ति । यथा “दण्ड इत्यत्र 
ड-प्रत्ययस्य डकारस्य इत्‌-सञ्ज्ञा न भवति । 
एतदपि बोहुलंकादेव । 

६६ ( कि पुंनः० ) अनेच्चैतरछुङ्क'यते डयादो 
यांवत्यंः प्रकृतयो यावन्तं प्रत्यया यावन्ति च 
सूत्रैः कायोणि विहितानि, तावन्त्येव कथें न 
स्युः । अन्नोच्यते ( नेगम०) 'नेगमाः' वैदिकाः 
शब्दांः, “रूंढयः' लोकिकांरच सुष्ठु साधवों 
यथा स्युः । एवं कतेन विना नेव ते सुड 
सत्स्यन्ति । 

“ (नाम०) सब्ज्ञाशब्दान्‌ निरुक्रकारा घातु- 


जांनांहुः । (व्याकरणे) शांकरस्य तोकसें- 


'(यन्न०) यद्विशेषात्‌ पदाथान्न सस्यः 


~ 


६ भूमिका 


न न व्युत्पन्न, तत्र प्राति इप्द्वा प्रत्यय 


ऊद्य:, अत्ययं च इष्ट्वा प्रातिः । ˆ. 


cS 


न न व्युत्पन्न, तत्र भक्काते दष्ट्वा प्रत्यय 
ऊह्यः, प्रत्ययं च इष्ट्वा प्रक्कतिः । ...” 
०० ( प्रथम संस्करण ० ३ ६८, ३६३ ) 


(३) जिस प्रकार अष्टाध्यायीभूष्य में “छन्दासि? का अर्थ 'वेदे, वेदविषये! 
त्य ~ च्छ ~ ~ [a येदे 
इत्यादे किया है, उसी प्रकार ऋगृ० भूमिका में भी सर्वत्र  “वेदविषये, - वेदेषु 


° 


८. भ (26 2 0७ ~ 

इत्यादि समान अर्थ किया है । “चतुथ्येर्थे बहुलं छन्दासे॥ (२।३।६२) 
चल पर अष्टाध्यायीआष्य में छन्दसू-राच्द का विशेष व्याख्यान ह--- 

“छुन्दस्‌-शब्देन मन्त्रभागस्य मूलवेदस्य अहण अवति । ब्राह्मण-शठ्देनेतरयादि- 

व्याख्यांनानाम्‌ । शत एव ब्ाह्मग़े' इत्यजुवत्तेमाने पुनश्छन्दो-प्हण कृतस्‌ ।” 
इस की पूरक ओर अतएव पोषक ऋगू० भूमिका' की निम्नलिखित पंक्ति है 
“महाभाष्यकारेण छुल्दोचन्मत्वा नाह्मणानाञुदाहरणानि ` प्रयुक्कानि । अन्यथा 
भाझणअन्थस्य प्रकृतत्वात्‌ छन्दो-्रहणमनर्थङ स्यात्‌ ।” (प्रथम संस्करण ए० ३१ ६) 


२. अष्टाध्यायीभाष्य ओर सोवर 


अष्टाध्यायीभाष्ये 

(१) “उदात्त स्वर के उचारण में इतनी वाते 
होनी चाहिये कि शरीर के सब अवयवो को 
सख्त कर लेना, अथोत्‌ ढीले न रहें । “दारू 
ण्यस्‌' शब्द के निकलने के समय सख्त 
रूखा स्वर निकले अथोत्‌ कोमल नहीं । 'अ- 
शता' और कण्ठ को रोक लेना अर्थात फेलाना 
नहीं । ऐसे यत्नो: से जो स्वर उच्चारण किया 
जाता है, वह उदात्त कहाता है । यही उदात्त 
का लक्षण है॥”( १। २। २३॥ 'आयामो ०? 
का भाषाभाष्य ) 

(२) उदात्त और अनुदात्त गुण का जिस में 'समा- 
हार: मेल हो, वह “अच्‌? अच्‌ 'स्वारेतः? स्वरित- 


१. अपि च सल्याथप्रकाशे--'छन्दोबाह्मणाने 
च तद्विषयाणि ॥' [४ । २ । ६६] यह पाणिनीय 
सन्न दै। इस से भी स्पष्ट विदित होता है [कि 
बेद मन्त्रभाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग है ।” 


¢ 


सोवरे | 

“उदात्त स्वर के उच्चारण सें इतनी बातें 
होनी चा हियें-(आयोमः) शरीर के सव अवयवों 
को रोक लेना अर्थात्‌ ढीले न रखना, ( दारुण्य- 
स्‌ )शब्द के निकलते समय तीखा रूखा स्वर 
निकले और ( अणता खस्थ ) कण्ठ को रोक 
के बोलना चाहिये फेलाना नहीं । एसे प्रयत्ना 
से -जो स्वर उच्चारण किया जाता है, वह 
उदात्त कहाता है। यही उदात्त का लक्षण है॥! टु 
( ४० ३ 'आयामो०' का आषामाष्य ) 


“उदात्त और अनुदात्त गुण का जिस 
में मेल हो, वह अच स्वारित-सब्ज्ञक होता 


( राताब्दीसंस्करण प० ३१८ पं० १५-१७ ) 

२. “या खर्वेण पिबाति? इत्याथुदाहरणं महा- 
भाष्यकारेण तैत्तिरीयसंहिताया न्नाह्मणभागादुदा ह- 
तस्‌ ॥ (तै० २ | ५। १) 
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भूमिका 


संन्शक हो।...जैसे श्वेत और काला रंग अलग २ 
होते हैं, परन्तु इन दोनों को मिल] कर जो 
रंग उत्पन्न होता है, उस का तीसरा नान पड़ता 
है, शर्थोत्‌ खाकी वा आस्मानी । इसी प्रकार 
यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त गाण पृथक्‌ २ 

परन्तु इन दोनों के मित्राने से जो उत्पन्न हो 
उस को स्वरित कहते हैं ॥” (३।२)३१) 


(३) “इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन 
यह है कि जो मिली हुईं चीज होती है, उस 
सें नहीं जाना जाता कि कितना क्या है । जैसे 
दूध और जल मिल जाते हैं, तो यह" नहीं 
मालूम होता कि कितना दूध और कितना जल 
है, तथा किधर दूध और किधर जल हे । इसी 
अकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त मिले हुए 
हैं, इससे. मालूम नहीं होता कि कितना उदात्त 
आर कितना अजुदात्त, तथा फ़िधर उदात्त आर 
किधर अनुदात्त है । इसलिये मित्र होके पाणि- 
निजी महाराज ने इस सूत्र का उपदेश रिया 
है, कि जिस से मालूम हुआ कि इतना उदात्त 
ओर इतना अनुदात्त, तथा इधर उदात्त और 
इधर अनुदात्त हे ॥ 

“(अश्न) जो आचारय अर्थात्‌ पाणिनिजी महाः 
राज ऐसे परम मित्र थे, तो इस प्रकार की और 
बातें क्यों नहीं प्रसिद्ध कों ।--(प्र०) चे बातें 
कौन हैं । (3०) स्थान, करण, नादानुप्रदान |- 
( उत्तर ) व्याकरण अटष्टाध्यायी जब 
बनाई गई, उस से पूर्व ही शिक्षा 
झादि ग्रन्थों में ये स्थान आदि का विस्तार 
लिख चुके थे | क्योंकि शब्द के उच्चारण में 
जो साधन हैं, चे मनुष्य को प्रथम ही जानने 
चाहिये । और उन ग्रन्थों में लिख चुके, फिर 
अष्टाध्यायी में लिखते, तो पुनरुक्त दोष पढ़ता । 
इसलिये जो बातें वहां नहीं लिखा, उन को 
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है ।... जैसे श्वेत और काला ये रंग ५ 
अलग २ होते हैं, परन्तु जो इन दोनों को 
मिलाने से उत्पन्न होता है, उस को (कल्माप) 
साखा वा आसमानी कहते हँ । इसी प्रः 
कारे यहाँ भी उदात्त और अनुदात्त गुण प- 
थक्‌ २ हैं, परन्तु जो इन दोनों को मिलाने 
से' उत्पन्न हो, उस को स्वरित कहते हैं ॥ र 
( पृष्ठ ३, ४ सूत्र १।२। ३१) 

इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन 
यह ह कि जो मिली हुईं चीज होती है, उस 

म नहीं जाना जाता कि कोनसा कितना भाग 
ह। जस दध भार जल मिला दे, तो यह नहीं 
विदित होता कि कितना दध और कितना जल 
हैं, तथ" किघर दूध और किघर जल हे । 
इसी प्रकार यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त 
मिल्ने इए हैं, इस कारण जाना नहीं जाता 
कि कितनः उदात्त और कितना अनुदात्त और 
किधर उदात्त और किधर अनुदात्त ह॒ । इस- 
लिये सब के मित्र होके पाणिनि महाराज ने 
इस सूत्र का उपदेश किया है, जिस से ज्ञात 
हो जावे कि इतना उदात्त इतना अनदात्त, तथा 
इधर उदात्त और इधर अनुदात्त हे ॥ 

“(गरश्न) जो पाणिनि महाराज सब के ऐसे परस 
मित्र थे, तो इस प्रकार की और बातें क्यों नहीं 
प्रसिद्ध कां । जैसे स्थान, करण, प्रयत्न नादानु- 
प्रदान आदि ( उत्तर ) जब व्याकरण अष्टा- 
ऽध्यायी बनाई गई थी, उस से पूर्व ही शिक्षा 
आदि कई मन्थ बन चुके थे, जिन में स्थान 
करण आदि का प्रकार लिखा हे । क्योंकि 
शब्द के उच्चारण में जितने साधन हैं, चे स= 
चुष्य को प्रथम ही जानने चाहिये । और जो 


बते उन अन्थों में लिख चुके थे, उन को फिर. 2 


अष्टाञध्यायी में भी लिखते, तो पिष्टपेषण दो- 


घवत्‌ पुनरुक्र दोष समझा जाता । इसलिये... 


८ * भूमिका 


यहां प्रसिद्ध किया । तथा गणना से भी व्या- 
करण तीसरा अङ्ग है ।,किन्तु सब से प्रथम 
भजुष्यों को शिक्षा के अन्थ पढ़ाये जायेंगे, तब 
स्थानादि की सब बातें जान लेंगे । पीछे ब्य्रा- 
करण पढ़ेंगे । इस प्रकार पाणिनिजी महाराज 
ने सब कुछ अच्छा ही किया ॥ 


af 


/ 


“इस सूत्र के च्याल्यान में काशिका के 
बनाने वाले जयादित्य) और भद्ेजिदी- 
चित आदि ल्लोगा ने लिखा “है कि इस 
सूत्र से दूस्व-अहण निष्प्रयोजन हे । सी यह 
केवल इन की भूल हे, क्योंकि जो हस्व-महण का 
कुछ प्रयोजन न होता, तो महाभाष्यळार अव- 
र्य प्रसिद्ध करते, किन्तु महाभाष्यकार ने तो 

« इस में एक शब्द का लोप माना दै । 'झद्भे- 
हस्वमान्रम इस में -से भात्र-शब्द का लोप 
हो गया है । अथवा ऐसा कोई समके [कि] 
सहाआष्यकार ने नहीं जाना इन लोगो ने 
जान लिया, तो यह बात असभ्भवहे | इस से 
इन्ही लोगों का दोष सममा जाता है ॥ » 

(१।२।३२) 


(४)  छुन्दासे' वेद मन्त्रों के सामान्य उच्चारण 
करने भे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को 
'एकश्चति’ एकश्नुति स्वर 'विभाषा' विकल्प 
करके रहता है। ...... ... ...सो ये दो पक्ष 
तीन वेदों में घटते हैं। सामवेद में सर्वत्र तीनों 
स्वर भिन्न २ उच्चारण किये जाते हैं, क्योंकि 
यज्ञकमं ०! [१ । २। ३४] इस सूत्र से साम- 
चेद में एकश्रुति होने का निषेध क्रिया है ॥ 
(१।२।३६) 


बे 


क जा » यहां निर्दिए महाभाष्यान्तर्गत प्रश्नोत्तर अष्टा- 


कट 
~ 


~ 


जो बातें चहां महीं लिखी, वे यहां प्रसिद्ध की 
हैं । तथा गणना से भी व्याकरण तीसरा 
वेदाङ्ग है, इसलिये पाणिनिजी महाराज, ने सब 
ऊ अच्छा ही किया है। जो इस सूत्र का 
प्रयोजन और इस पर प्रश्नोत्तर लिखे हैं, सो 
सन महाभाष्य में स्पछ करके इसी सूत्र पर 


लिखे हैं ,॥” (४० ४, १ सून्न ३ । २। ३२) 


इसी सूत्र पर यह टिप्पण हे-- 

“( तस्यादित ० ) इस सूत्र के व्याख्यान से 
काशिकाकार जयादित्य और भट्टोजिदीजक्षित 
आदि लोगों ने लिखा है कि इस सूत्र में. हूरव- 
यदण शाख्राविरु हे । सो यह केवल उन की 
भूल हे, क्‍यों कि जो हस्व-प्रहण का कुछ प्रयोजन 
नहीं होता, तो महाभाष्यकार अवश्य प्रसिद्ध 
कर देते। उन्हा ने तो जो इस में सन्देह हो स- 
कता है, उस का समाधान किया हे कि अ्ड- 
हूस्व-शब्द के आगे सात्रश्‍जत्यय का लोप 
जानो, जिससे दीधे प्लुत स्वरित में सी उदात्त 
का विभाग हो जावे । हूस्वस्याद्धमद्धेस्वस्र्‌ । 
एक मात्रा का हुस्व है । उस की आधी मात्रा 
जो आदि में है, वह उदात्त और शेष इस से परे 
सब अनुदात्त है । यह वात इस ( अरद्धदूरच } 
के अहण ही से जानी गई ॥ ”” 

“वेद मन्त्रों के सामान्य उच्चारण करने 
में उदात्त, अनुदात्त और स्वारित को एकश्रुति 
स्वर विकल्प करके होता है | पुकश्राति पत्त 
में उदाचादि का भिन्न २ उच्चारण नहीं होता ! 
सो ये दो पक्ष तीन वेदों में घरले हैं। सास- 


'चेद में तीनों स्वर भिन्न २ उच्चारण किये 


जाते हैं, क्योंकि (१३) सूत्र ['यज्ञकमै०' 


१। २।३४| से सामवेद में एकश्रुति होने का 


निषेध कर चुके हैं ॥” (पु ६,७ सूत्र १।२।३ ६) 


ध्यायौभाष्य के सस्कृत भाग में उद्धृत किये गये हैं ॥ . 
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भूमिका कैट 
३. अष्टाध्यायीभाष्य ओर पारिभाषिक 


` महर्षि से पूवे सीरदेव, नीलकण्ठ दीक्षित तथा नागेशभट्ट प्रभ्रृति 
विद्वानों ने मद्दाभाष्यस्थ मुख्य ४६ परिभाषाओं को संग्रह करके उन पर 
विस्तृत व्याख्यामन्ध लिखे थे। काशिकादि सुंत्रव्याख्यामन्थो के समान इन अन्थोँ 
में भी विविध प्रकार के दोष थे । इन दोष का उद्घाटन तथा उद्धार करने के 
लिये महर्षि ने पारिभाषिक नाम का मन्थं रचा। इस की हस्तलिखित प्रति महर्षि 
फे मन्यसंमर में अंब तक विद्यमान है । प्रत्येक पृष्ठ पर महर्षि के अपने हाथ 
से संशोधन किया हुआ हे, तथा अन्य, के अन्त भें'तीन पंकिचें भी उन्हों ने स्वयं 
दी लिखी हैं । अत एव इस मन्थ के साथ अष्टाध्यायीभाष्य का सन्तोलन 
विशेष महत्त्व रखता है ॥ | 

(१) जिन २ परिभाषाओं का प्रयोर्ग महर्षि ने अष्टाध्यायीभाष्य में 
करना आवश्यक सममा, प्रायः उन सव पारिभाषाओं को उन्हों ने पारिभाषिक में 
स्थान दिया,” यद्यपि नागेश आदि ने इन में से कई एक को अनावश्यक सम क्र 
अपने अन्थो में संग्रहीत नहीं झिया । यथा-- 

` व ममाकशिमयो: तिमे कार्यसम्प्रत्ययः ॥” (ध्रष्टा० भा० १।१ | २२॥ पारि० ८) 

तदेकदेशभूतस्तदूमहुणेन गुह्यते ॥” (अष्टा० भा १। १ । ७१ ॥ पारि० ७८) 

हु वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवतीति ॥ ' (अष्टा० भा० १। २ | ४१ ॥ पारि० ११२) 

ह pa 20. लिङ्गवचनानि भवन्ति ॥!? (अष्टा० सा १।२। 

थे चारों परिभाषाएं परिभाषेन्दुशेखर में उपलब्ध नहीं ॥ 

( २ ).अट्टाध्यायीभाष्य तथा पारिभाषिक के समान पाठ महर्षि के उभ- 
यत्रन्यापक्र वैयाक्तित्व तथा समानरचयितृत्व का प्रबल प्रमाण हैं| निदरेनार्थ 
यहां दो उदाहरण देते हैँ ` 

. (क) परिभाषेन्दुशेखर (३४) और परिभाषाबत्ति (२२) के “ सर्वा इन्हों 
` <विभाषयेकबद्‌ भवति ” इस परिभाषान्तर्गत विभाषया-पद्‌ के स्थान में 
“ अष्टाध्यायीभाष्य (१ । २ । ६३) तथा पारिभाषिक (३४) दोनों में 

समानरूपेण विभाषा-शब्द पढ़ा है ॥ . | 


(ल)तथा अष्टा० भा» (१।२। ६४) और पारि० (१०७) में उदाहइत 


ह. 


दु 
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१० भूमिका 


“गुणवचनानां हि शब्दानामाश्रयती लिङ्गवचनानि भवन्ति” इस परिभाषा 

में पठित हि-शब्द किसी मुद्रित अथवा इस्तालिखित महाभाष्य की प्रति में, 

जो हमारे देखने में आई हैं, उपल्ध नहीं 

( ३ ) जिस प्रकार ओर जह! २ पारिभाषिक में महार्ष ने नागेश आदि 
के दोष दशोए हूँ, उसी प्रकार ओर |जिहां २ ही अष्टाध्यायीभाष्य में भी उन्हीं 
दोषों का निरूपण तथा निराकरण किया गया है । निदशेनार्थ- 


८. पारिभाषिके “ झराध्यायीभाष्ये 
जो नागेश और अद्येजिदीक्षितांदि नवीन “अर्थवत आरामस्तद्गुणीभृतोथेवद्‌ म्हणेन 
लोग इस परिभाषा को ( यदागमास्तड्सुणी- गृह्यते ॥ '..,इसाभिव परिभाषा केचिद स- 


भूतास्तदूग्रहणेन गृझन्ते ) इस प्रकार की शोजिदोदिताद्यो महाआप्यविरद्धां पऽन्ति-- 
लिखते मानते अर व्याख्यान भी करते हैं, यदागमास्तद्गुशीभूतास्तद्रहणेन गुद्मन्ते ॥? 
he ज्य वि = ie ~ ७ 

सो यह पाठ महाभाष्य से बिरुद्ध [हे 3 महा- इति । एलत्‌ तेपां श्रम पुवास्ति |” ( १। १। 


भाष्य में यह परिभाषा ऐसी कहीं नहीं लिखी, १३) > 
. इसलिये इन लोगों का प्रमाद है । ” (५३० 
९ टिप्पण # ) ळे 
४. अष्टाध्यायीभाष्य तथा महाधकत अन्य यम्यां की 
ळेखरोली 


. (१ ) झाय्येभाषा के इतिहास सें सबप्रथम महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
वेदादि शाल्मों को सवसाधारण में प्रचाराथे आयेभाषा में उपस्थित करने का 
निश्चय किया ओर तदनुसार ऋग्‌०भूमिका, ऋग्‌ और यजुर्वेद भाष्य, पञ्चम- 
हायज्ञावेधि आदि बड़े ओर छोटे सभी ग्रन्थ आयेभाषा में लिखे । किन्तु जहां 
उन्हा ने सत्याथप्रकाश, आय्योभिविनय आदि ग्रन्थ जनता के उपकाराथ केवल 
मात्र आयभाषा में लिखे, वहां वेदभाष्यादि ग्रन्थों में वतमान ओर भविष्य के 


१. पं० राजाराम शास्त्री ऑर पं० बालशाजी ने “संस्कृत में वृत्ते बनाने का यही प्रयोजन है कि 


सं० १६२७ में केयटप्रदीपयुक्त महाभाष्य प्रका- जो लोग पठन पाठन व्यवस्था के पहिले पुस्तकों 

शित किया था | इस की एक प्रति महर्षि के को पढ़ेंगे, उन के लिये संस्कृत कुछ काठिन नहीं 
संग्रह में सुरक्षित है । इस में भी हि-राब्द नहीं॥ होगा । और संस्कृत भी सरल ही बनाया हे । कई 
२, उणादिकोष्‌ को केवलमात्र संस्कृत में लिखने शब्दों के अर्थ इति शब्द लगा कर भाषा में भी 
का इतु महि खयं भूमिका में लिखत दें खोल दिये हैं ।” 


९ 
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भूमिका ११” 


स्वदेशी विदेशी परिडयों और बिद्धानों के लिये देशकालसीमातीत देववाणी का 
प्रयोग सी करना अनिवार्य समझा । यही भाषाद्यान्वित भाष्य की अपूवे 
राली प्रस्तुत पुस्तक अष्टाध्यायीभाष्यः में विद्यमान है ॥ 

( २ ) पुरातन आर्ष अन्थॉ के सदृश सहर्षि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों की 
संस्कृत अत्यन्त सरल है । लोकप्रसिद्ध दोटे २ शब्दों तथा सर्वगम्य वाक्यः 
रचनो को देख कर तो कडे वार आधुनिक विद्वान्‌ महर्षिकृत प्रयोगों को भाषा 

शेली ( Vernacular idiom ) कह उठते हैं । यह तो हम कभी फिर प्रमाणित 
करेगे कि जिन प्रयोगविशेषों को कडे आधुनिक विद्वान. भाषा शेली ( ए७॥६०पा8 
ता०5) ) कहते हैं, वे वास्तव में प्राचीन संस्कृत शैली (Sanskrit idiom) 
९, यहां केवल हम कुछ उदाहरण देकर यह दशोएग कि ये “भाषा शैली” 
प्रयाग ( ४०7॥2००।२7 ¡4077 ) अष्टाव्यायीभाष्य तथा महर्षि के इतर प्रन्यो में 
सवत्र समान रूप से विद्यमान हैं | यथा--- 
( क ) निस्‌ > 
अष्टा ० भाष्ये---इये परिभाषा निस्सृता ( “निस्सरति” चा )” प्रु० ६३ प्‌० ४ 
४० ३२ प० २४, ए० १३३ प० ३, ए० ३५३ पं० २३ 
सस स्वराः सून्रेभ्य एव निस्सरन्ति” पु० १२२ पं० २१, 
९ “कार्य कदापि न निस्सरति” पु० दद पं० ६. 
|| ; प्रयोजने निस्खारितस्‌” ए० १७४ पं० १८ 
| चय्‌ ०शूसिकायास्‌--“एुतन्मन्त्नादिभ्यो बीजगाणितं निस्सरति” प० १४६ प० ८. 
६ उणादिकोपे-“अथो न निस्सरेत” पाद २ सू० ८२. 
(ख ) उपरि 
अष्टा ० साप्ये--/इदे वचनं महाभाष्ये ...इति सृत्रस्योपीरे वर्चते”प्र० २३४ पृं० १६. 
ऋग्‌०भूसिकायासू--“. . इत्यस्य सूत्रस्योपरि महासाष्यदचनम्‌' ए० २३ प० २८. 
अपि च दृश्यन्तां ए० ३२ पं० २३, ०३४ पं० ३३, ए० ७२ पृ० १९, ए० ८४ 
पं० ११) ए० ३६४ पं० २१... 
(ग)वा । 
अष्टा ०भाष्ये--“ चष्ठथर्थे वा सप्तम्यर्थ प्रु० ३८ पै० १८ 
ऋग्‌० भूमिकायामू--'“इंश्वरो न्यायकार्यस्ति चा पक्षपाती”? ए० १७ पं० २३ 
पय . श्रीमस्यिरमादेव्यै लिखिते भगवद्दयानन्दपत्रे--''यथा5नेका: खिय ग्रहकृत्यानुष्ठाने 
` अवत्तेन्ते,तथेव भवत्या इच्छा5स्ति वा पुनरपि कन्यकाभ्यो5ध्यापनस्य स्त्रीभ्य सुशि- 
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चाकरणउछाऽस्ति।” ऋषि दयानन्द के "त्र और विज्ञापन १म भाग पू० ४८प० २०. र 


क 
१२ भूमिका 
( घ ) अथात्‌. 
"अतन्त्रम्‌ अर्थात्‌ निष््रयोजनम्‌? ० १२१ प० ४. 
८ पूचपदार्थप्रधानोऽच्ययीआह्ञोः भवति । अर्थाः [ पदे 
हे पति त्‌ समा[सा|थेः पूर्वपदे स्थितो 
भवतीति । ” पु० १७७ पूं० १८. च 
६ १ ~ 
र आकृतिगणोष्यम्‌ । अर्थादविदितलचणः समानाशिकरणतत्पुरुपो मयूरव्यं- 
सकादित्वात्‌ सिद्धो भचति |” पृ० २३१ प्रं ३. 
८ ४ “आस्थितप्रतिषेधः' अथीत्‌ 'अनध्वनि 'इंति यृः प्रतिषेधः” ए० २७६० १ द्‌ 
| आनि च इरयन्तां पु १९२ पं० ४, ७, पुऽ १७४ पूं० २०, * 
काय ०भूमिकायासू--“सर्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति । 
अर्थौत्‌ शब्दुसचातान्तराणां स्थानेष्वन्ये शब्दसंघाता; अयञ्यन्ते ।” पु० २६ 
_ पं० २८. ॒ न र 
उपवुड्धत उदाहरणा में से प्रथम दो में आय्येभाषा के निकलने-पद का 


निसू+स-धातु से तथा ऊपरूशब्द का उपरि-अ्व्यय से अनुवाद आधुनिक 
विद्वानों को आयेभाषा की प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होता हे | इसी प्रकार विक” 
ल्पित शब्दों के मध्य में चा-अंच्यय के प्रयोग को ये लोग संस्कृत के 
शब्द विन्यास के नियमो के विरुद्ध समझ कर आयेभाषा का अकरण समझते 
है । एवभेव उन के मतानुसार शब्दार्थ तथा भावार्थ द्योतक अर्थात्‌-पद्‌ का 
प्रयोग महर्षि की अपंनी विशेष कल्पना है । प्रायः अन्य प्रन्थकारों ने इन अर्था 
में तथा इस प्रकार से अथीत्‌-पद्‌ का कहीं प्रयोग नहीं किया? किन्तु महर्षि ने 
- तो केवल पज्चमहायज्ञाविधि में ही २० से अधिक 'व्रार इस का प्रयोग 


किया है ॥ 
जैसा कि हम ऊपर लिख आए हैं महर्षि का उद्देश सुगम सुबोध संस्कृत 


लिखने का था और इसीलिये अपने समकालीन पारिडतों के उपहास की सर्वथा 
उपेक्षा करके बिस्तृत संस्कृत वाङ्मय में से उन्हो ने वे प्रयोग छांटे कि जिन के 
आधार पर भाषा शेली ( ४७००१००।०7 ¡4/०० ) बनी और अतएव जो आ- 


~ 


। F = 
यंभाषाभाषियों के समीपतम थे | जसे ' “अठारह २ प्रकार के अ, इ, उ, ऋ ये 


° २ इसं 
बण होते हैं? इस भाव को “अं, इ, उ, छ इलेते वणी: प्रत्येकमष्टादशभेदा 
2 
भषन्ति इस प्रकार न रखके “'अष्टादशाष्टादशप्रकारका झ, इ, उ, ऋ इस्मेते 
वणा भवन्ति” (अश्टा०भा० पृ० २४ पं० १७) इस प्रकारं रखा है। जो व्यक्ति इन 


को ओर एतादश अन्य प्रयोगां को संस्कृत शैली के अनुकूल नहीं मानते, उन से , 


~ 
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॥ ग् 
२६ 
+, 


भूमिका १३ * 


हम यही नम्र निवेदन करेंगे कि “महान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः, सप्तद्वीपा वसुमती, 
त्रयो . लोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः’ विना इस समस्त 
साहित्य को देखे कुछ भी सम्मति द्रेना विद्वत्ता से कहीं दूर है ॥ 


( ३ ) जिस प्रकार धार्मिक तथा सामाजिक चेत्र में महर्षि ने अज्ञानान्धकार 
तथा कुरीतियों को प्रबलता से. दलन किया और जिस प्रकार वेदभाष्य में ब्राह्मण 
आर निरुक्त आदि आष मन्थों के आधार पर शब्दाथे ओर भावार्थ सम्बन्धी 
स्वदेशी ओर विदेशी विद्वानों की जुटियो और प्रमादों को भूल से उखाड़ फॅकने 


का महान्‌ यत्न किया, ठीक उसी प्रकार अष्टाध्यायीमाष्य में महर्षि पतञ्जलि के . 


आधारः पर उत्तरकालीन काशिकाकार आदि की त्रुटियों और प्रमादो का प्रवल 
निराकरण वेदभाष्य ओर अष्टाध्यायीभाष्य में समानरचयितत्व की व्यापकता का 
द्योतक है। अपि च कारिकाकारादि के दोषप्रख्यापन में जिन शब्दों का प्रयाग किया 
गया है? उन शब्दों का ऋग० भूमिका के समान प्रकारणों प्रयुक्त शब्दों से 
सन्तालन पाठका को हमारे कथन में आर भी अधिक दृढ विश्वास दिलाएगा । 
यथा --- 


अष्टा ०भाष्ये 

“तेषां अम एवास्ति” पु० २३२ पं० १. 

“एतेषां महान्‌ भ्रमो जातः ” पु० ३४ 
पृ १३. 

* मद्दाभाष्यविरुद्धत्वाज्जयादित्यस्य व्याख्या- 
नमत्यन्तमसज्ञतम्‌” ए० ३६७ पं० २. 

“जयादित्यादिभिः... इति स्वकीयकल्पना 
कृता, सा प्रणाय्याउस्ति' ए० ३६३ पं० ७, 


“पुतन्महामाष्यान्महृद्विरुद्वसस्ति” ए० २४३ 
प्‌० २, 

“अतस्तस्कथनसवद्यमेवास्तीति मन्तव्यम्‌? 
पु० १२३ पं० ३, 


ऋग्‌ ० भूमिकायाम्‌ 

“पुषा भ्रम एवास्ति? पू० ३०४ पूं० २० 

“यूरोपखरडवासिनामपि वेदेषु अमो जातः” 
९० ३४० प० ११. 

“यच्चोक्क छन्दोमन्त्रयोभेंदोऽस्तीति तदप्यसः 
गतम्‌? प० ७६ प० ६. 

८, भट्मोक्षमूलरेण ... स्वकल्पनया लेखनं 
कृतमिति ज्ञात्वा प्रमाणाई नास्ति! ए० १६३ 
पृ्‌ठ ३० 

“अस्माच्छुतपथत्राह्मणोक्रादर्थांत महीधरकृ- 
तोऽधाऽतीव विरुद्धो ऽस्ति” पु० ३३६ पं० ११. 

“'अस्मान्महधरस्याथो ऽत्यन्ताविरुद्ध एवास्ती- 
ति मन्तच्यम्‌? प्र० ३२६ पं० २३. 


लेखशेली के विविध प्रकार के शतशः प्रमाणों में से हम ने स्थालीपुलाकन्या- 


येन केवल दो चार उदाहरण दिये हैं । इन उदाहरणा से यह निर्विवाद है कि 


अष्टाध्यायीभाष्य रवयं महर्षि ही की कृति दवै | यदि प्रन्थविस्तार का भय न होता 


~ 
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तो और भी अधिक आान्तारिक ओर वाह्य साक्षी के आधार पर हम प्रमाणित 
करते कि महर्षि के अतिरिक्त भीमसन ज्वालादत्त और दिनेशराम इन तीनों मह्‌“ 
षि के लेखकों में से किसी पर अन्थस्चयितृत्त्र का भारारोपण सवथा युक्तिशून्य 
है । बुद्धिमानों कें लिये पूर्वोद्शुत प्रमाणों को द्वी पयोप्त जान कर हम इस विषय 
को यहाँ समाप्त करते हैं ओर आशा! रखते हँ. कि महर्षि के भक्त अध्यापक ओर 
छात्रवर्ग निश्शंक सन से इस भाष्य का अभिनन्दन करेंगे और महान्‌ लाभ उठाएँगे ॥ 


ह अष्टाव्यायीभाष्य का प्रकाशन 

पूर्वोद्शुत महर्षि के पत्रों से प्रतीत होता हे कि महर्षि एक सहस्र माइक 
बन जाने पर मन्थ का प्रकाशन आरम्भ करना चाहते थे, किन्तु प्रयत्न करने 
पर भी जब पर्याप्त आहक न मिल सके और आर्यसमाजों ने व्याकरण को 
«अति सुलभ आयेभाषा में प्रकाशन करने का?” आमह किया, तो उन्हें आये- 
भाषा के व्याकरण मन्थो के मुद्रण काये के समाप्त होने तक . अष्टाध्यायीभाष्य 
का प्रकाशन स्थगित करना पढ़ा । ऋग्वेदभाष्य अंक १५, १८ ततथा यजुर्वेद 
भाष्य अंक १५ ( संवत्‌ १६३७ ) में प्रकाशित एतद्विषयक विज्ञापन विशेष- 
रूपेण द्रष्टव्य होने से हम नीचे उद्घुत करते ह-- 

“विदित हो कि स्वामी दयानन्द सरस्वती चैसे तो वेदे का अत्युत्तम प्राचीन 
ऋषि सुनियो के प्रमाण सहित संस्कृत और आयेभाषा में भाष्य कर ही रहे हैं, परन्तु 
झव उन्हे ने आयेसमाजों के कहने खे व्याकरण आदि वेदों के अङ्ग 
ओर उपाङ्ग आदि को भी अति सुलभ आयेभाषा में प्रकाश करने का 

_ प्रारम्भ किया है कि जिन से मबुष्य शीघ्र संस्कृत विद्या को पढ कर मनुष्यजन्म 


के समग्र आनन्द को भोगें ॥ 
“अभी तक निश्नालिखित पुस्तक पठन पाठन विषय सुगम आयेभाषा में प्राचीन 


रीति से बनाये गये हैं और क्रम से इस वैदिक यन्त्रालय में छुपते जाते हैं... 
` १, चर्णोचारणशिक्षा २, सस्कृतवाक्यप्रबाधः ३. व्यवहारभानुः ॥ 
नीच के सन्धिविषय आदि ग्यारह ११ पुस्तक अष्टाध्यायी के एक २ विषय पर 
भाषा में व्याख्या सहित छप रहे हैं--- 
४. सन्धिविषय ५०० ५०० ००० ००० ००० ००० ) 3 गणपाठः । 4 
१५.अएाध्यायी--यह पुस्तक अलग भी संस्कतवृत्ति सहित छुपेगा ।” 
. इस विज्ञापन से सिद्ध हे कि यदि गणपाठ नामक आयेभाषा के अन्तिस 


त RR न कापल्यास . ० Po 
१, संवत्‌ १६३७ में छुपे सत्यधर्मविचार नामक अन्य में भी यह विशप्ति ची हे 


~ 
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वयाकरण अन्थ के संवत्‌ १९४०: श्रावण कृष्णा चतुरी में “मुद्रण के पञ्चात्‌ ही 
सवत्‌ १९४० कार्तिक अमावास्या को महर्षि का स्वरेवास न होता, तो गणपाठ 
के अनन्तर ही क्रमप्राप्त अष्टाध्यायी क्षाष्य का प्रकाशन महर्षि स्वयं आरम्भ करते | 
महर्षि के स्वगेवास के पश्चात्‌ वैदिक यन्त्रालय के संचालकों ने इस को वर्षों तक 
छापने का यत्न किया, किन्तु सफल न हुए ! जिस कारण से संवत्‌ १६३५ और 
सवत्‌ १६३६ में महर्षि दूयानन्द्‌ सरस्वती इस को प्रकाशित करने में असमर्थे 
रदे; वही कारण दूसरी वार “पुनः उपस्थित हुआ । शिवद्याल सिंह प्रवन्धकत्ती 
वैदिक यन्त्रालय प्रयाग' ने संवत्‌ १९४६ मास वैशाख शुक्ल पक्ष में प्रकाशित 
ऋ"्वेद्साष्य अङ्क ११४, ११५ में निम्नलिखित विज्ञापन दिया--- 
हा पन क महाशयो को विदित हो कि श्रीमत्परमहंस परिवाजका- 
(प 
अष्टाध्यायी संस्कृत और भाषा टीक है: व्र 5 
पा टीका सहित मासिक छपाइ जावे । ... सो २०० 


च 
दो सौ, आहक हो जाने पर छपने का 5 रे ः 
। 7  भारस्थ हांगा । वर्षे भर में छः अंक 
आहके के पास पहुंचा करेंगे ॥ 7 
६६ रा 
“°° केई एक महाशय गत सास में आहक हो गये हैं : 
२०० की पूरी नहीं हुईं है ॥ र 
८६ ७५ को) च 
5 बजुर्वेदमाप्य के २ अक्क छपने चोर रह गये हँ । जोलाई के अन्त में जो अक 
टो गा, वह यजुवद के समाप्ति का होगा । तत्पश्चात्‌ अष्टाध्यायी आरम्भ होगी । 
न महाशर्यों को आहक होना स्वीकार हो, वे मुके शीध्र ही सूचित करें ॥? 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने तो १००० आहको के मिलने पर ग्रन्थमुद्रण 


का विचार किया था, किन्तु शिवदयात्र सिंह ने केवल २०० ग्राहक मिलने पर 


ही अष्टाध्यायीभाष्य छापने का निश्चय किया था | जब २०० आहक भी शिव- 
दयाल सिंह को न मिले, तब विवश होकर उन को मौन करना पड़ा । समय 
अपनी शीघ्र गति से व्यतीत होता चला गया, ओर आये विद्वान्‌ इस दच की 
सत्ता तक को भूल गये । आये जगत्‌ के किसी २ कोण से कभी २ ध्वनि उठती 
थी ओर शान्त हो जाती थी । पं० लेखराम तथा मास्टर आत्मारामजी ने भी 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनचरित्र में आवाज उठाई-- अ 


८ "० न्न नना का चैत्र ५ ...] | ५ 2 - 5 
. १. वैदिक यंत्रालय चैत्र शु० १ सं० १६३८ में तत्परचातू १ अप्रेल १८६१ में अजमेर 


काशी से प्रयाग लाया जा चुका था और लाया गया ||. 
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“एक और अपू ग्रन्थ महर्षि का रचा हुआ. यन्त्राय में पेड़ा है, जो कि अभी 


तक नहीं छुपा । 
“महर्षिक्ृत अष्टाध्यायी की इस रीका की जितनी जरूरत दै, उस को-दुनिया 


जानती हे । ऐसे श्रपूचे आर परमे उपयोगी ग्रन्थ का आज तक न छपना हम को 
विस्मित कर रहा हे ।'” (पृष्ठ $3१ ) 

इस का भी परिणाम कुछ न*त्तिकला | सन्‌ १९१७ से कुछ आये पुरुषा न 
विशेष यत्न किया और श्रीमती परोपकारिणी सभा का इस ओर ध्यान आकर्षित 
किया । श्रीमती परोपकारिणी सभा ने अपना कत्तेउ्य अनुभव करके २६ दिसम्बर 
सन्‌ १९१८ को श्रीयुत रामदेवजी को अष्टाध्यायीभाष्य सुपुदै किया ओर उन से 
प्राथना की कि लुप्त भाग को पूर्ण करा देवे । तत्पश्चात्‌ ११ नवम्बर १९२० को भाष्य 
का सम्पादन कार्य श्रीयुत भगवददत्तजी को सौंपा गया । उन के सम्पादकत्व में चार २ 
फॉमे.के दो अङ्क प्रकाशित हुए । श्रीमद्दयानन्द कलिज अनुसन्धान विभाग का 
अधिक कार्यभार होने से तथा वैदिक यन्त्रालय अजमेर से ६०० मील की दूरी 
पर लाहौर में रहने से वे सम्पादन काये अधिक दिनों तक न कर सके । जो 
दो अङ्क छपे भी थे, श्रीयुत भगवद्दत्तजी उन से अत्यन्त असन्तुष्ट थे, क्योंकि उन 
के पास प्रफ न पहुंचने के कारण स्थान २ पर पाठ अशुद्ध छपे थे ऑर कही २ 
एक २ दो २ शब्द तथा पंकषियें तक छूट गई थीं ॥ 

लगभग पांच वष तक मुद्रण बन्द रहा । तदनन्तर श्रीमती परोपकारिणी 
सभा ने मे यह शुभ अवसर दिया कि जो ग्रन्थ वर्षों से अप्रकाशित 
पड़ा था, उस का मैं सम्पादन करू और महर्षि के प्रति प्रत्येक आये का जो 
` ऋण है, उस से कुछ अंशा में उऋण हो जाऊ ॥ 

अष्टाध्यायीभाष्य की हस्तलिखित प्रति 

जिस हस्तलिखित प्रति के आधार पर दो अध्यायी का यह प्रथम भाग 

हम ने सम्पादित किया है, उस से पाठकों का परिचय कराना आवश्यक हे— 


पतले श्वेत विलायती ८” » १२” परिमाण के कागज पर ३९८ पुष्ठों में दोनों 
अध्याय समाप्त हुए हैं । इतना अधिक समय व्यतीत होने के कारण कागज 


ESTs SE 
१. देखो “कार्यवाही श्रीमती परोपक'रिणी सभा २, देखो “कायवाही श्रीमती परोपकारिणी सभा . 


सन्‌ १६१८” प्रस्ताव १४॥ | सन्‌ १६२०१ प्रस्ताव ६ ॥ 
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क की च्य क्षिडि > टि (| .. उँ 2 
इकला आर किव्चिन्सात्र मटियाले रंग का हा गया हे । आरम्भ के पष्ठ 


में दो. चार स्थानों त गये 
' पर कुछ अक्षर टूट भी गये हैँ । तथा १२०-२२४ पष्ठ 


के च 
छ. pe २३ इ स्या लत दै ।:जो दानि इन पृष्ठों ( अथोत्‌ प्रथमा- 
005) स्‌ के त चौथे पाइ के आब्य ) के लुप्त हो जाने से हुई है, चह 
ङ के! पूरी न कर सकेगी । हमं ने 2 
» मे ने इन पुषं को ढूंढ निक्रालने 
भरसक प्रयत्न किया, किन्तु कृतकार्य छ बाज हे 
लाः र न हुए । अतएव लुप्त भाग के स्थान में 
2 0 मात्र प्रकाशित किया है । विद्यार्थियों के पठनपाठन में विच्छेद न हो 
द्‌ लिये स विचार है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की शैली का यथामति 
शुकरण करके हम परिशिष्टरूप सें गः 
तृतीय || 
वह आर चतुर्थपाद का भाष्य शीघ्‌ ही 
“१ हक फे आदि में पाठक अष्टाध्यायीभाब्य के २५ वें पृष्ट की प्रतिलिपि 
आर कर हस्तलेख के सनद, स्पष्टता, सुपाठ्यता तथा पारिभाषिक के हस्त- 
के साथ समानता का स्वयं परीक्षण कर सकेंगे । सूत्र ओर संस्कृत भाग 
सोः त ये ठे 
क कलम से तथा आय्येभाषा पतली कलम से लिखी गई है । सर्वत्र देशी 
ली स्याही शे प्रयोग किया गया हे । ११९ पृष्ठ ( अर्थात्‌ सूत्र १।२। 
पक स य उपर ओर प्रान्तों पर लाल स्याही से संशोधन भी किया 
ह है । आरम्भ से अन्त पक समस्त प्रष्ठ एक ही लेखक के लिखे हुए हैं 
र य सेखक वही हे कि जिस ने पारिभाषिक लिखा था ॥ , 
प्रत्येक पत्र दोनों ओर से [लिखा हुआ हे 
भत है ओर प्रत्येक 
Ree क पृष्ठ में साधारणतः 
सम्पादनं 
ख क प्रति प्रायः शुद्ध है, तथापि लेखक प्रमादों से सवेथां 
के नहा । जिन किन्ही भी महानुभावों को प्राचीन हस्तालेखित प्रन्य 
बु न अवसर प्राप्त हुआ होगा, वे सब हमारे साक्षी होंगे कि अच्छे से 
र दा शुद्ध से शुद्ध लिखे हुए ग्रन्थों में भी लेखक दोष रद्द ही जाते हैं । 
के ल अदान्यार्यामाध्य में ही नहीं, किन्तु महर्षि के समस्त मन्थो की इस्त- 
` „`  भे साधारण से साधारण. तथा अर्थकर से भयंकर लेखक दोष 


विद्यमान हैं ॥ 


~ 


री 
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साधारण दोषोद्धार तथा संशोधन करना तो हमारा कत्तेन्य था, किन्तु . 
किसी स्थल पर विशेष परिवत्तेन करना हमारे अधिकार से बाहर था । इसीलिये 
जिस किसी स्थल पर हम ने किञ्चिन्मात्र परिवत्तैन किया है, वहां टिप्पणी में | 
सूल प्रति का पाठ दशो दिया दै ॥ 


वर्णोचारणरिक्ता की भूमिका में दिये हुए निर्देश के आधार पर ग्रन्थ को 


अधिक सुबोध बनाने के लिये सूत्र; संस्कृत, 'आयेभ्मषा और टिप्पणों में भिन्न 


भिन्न टाइप प्रत्युक्त किये गये हैं ॥ 


संस्कृत भाग में उद्घृत मन्त्र, सूत्र, वात्तिक आदि अन्य ग्रन्थों के 'अव- 
तरण तथा कुछ देश ओर व्याक्तिविशेषों के नाम मोटे टाइप में दिये गये हैं । 
महाभाष्य के वचना को यथासम्भव शेष संस्कृत भाग से पृथक्‌ करके सुद्रित 
किया गया हे ॥ 


महाभाष्य के बचनों में अज़्तगेत मन्त्र, सूत्र, वार्तिक, ( पारिभाषिक में 
सङ्गीत ) परिभाषाएं तथा अन्य प्न्थों के वचन पतले तिरक्षे टाइप में प्रका- 
रित किये हैं । पृष्ठ १४२, १५८, १८९, २००, २४० इत्यादि में 
वा ०---” अथोत्‌ वार्तिक-शब्द पूवे लिखे हुए होने पर भी हम ने “वार्तिक 
को पतले तिरछे टाइप में न छाप कर मोटे टाइप में ही प्रकाशित किया हे । 
कारण यह है कि ये वास्तव में वात्तिक नहीं, किन्तु पतव्जाशेकृत वार्तिक- 
व्याख्यान हैं । महाभाष्यकार वार्तिक की व्याख्या करते समय प्रायः वार्तिक के 
ही शाउ्दों को दोहरा कर *“इति वाच्यं” अथवा “इति वक्तव्यम्‌” ये शब्द उस के. 
आगे जोड़ देते हैँ । वार्तिक और वार्तिकन्याल्यान में इतनी समानता को 
देख कर लेखकों ने इस का अनुचित लाभ उठाया ओर कर स्थानों पर वात्तिक 
और वात्तिकव्याख्यान के स्थान में केवल मात्र वार्त्तिकव्याख्यान देना पर्याप्त 
समभा' । इसी लेखक दोष के कारण काशिका, सैद्धान्तकोसुदी और अन्य 


१, कुछ ने तो वार्तिक और वाकत्तिकव्यास्यान में भौ प्रयोग न. करके केवलमात्र अपेक्षित दण्ड अ- 


समान भाग को एक वार लिख कर उसके आगे थवा अंक दो के पूर्व तथा पर शब्दों में सन्धि नहीं 
दो का अंक लिख दिया, कुछ ने अंक दो की की और शेष ने वारत्िकव्याख्यान के पूर्ववत 


- अपेक्षा विरामदण्ड का प्रयोग किया, कुछ ने वात्तिक की सत्ता का कोई भी चिह्न देना | 
 बिरामदण्ड अथवा अंक दो इन में से किसी का आबश्यक नहीं समझा ॥ 
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अन्थों में चार्तिको के स्थान में पदे २ वार्तिकच्याख्यान दिये गये हें । महर्षि 
ढ्यानन्द सरस्वती को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा और जिस स्थल 
पर उन का अपनी महाभाष्यं की प्रति में वार्तिक न मिला, वहां उस के स्थान 
में उन को वात्तिकव्याख्यान ही देना पड़ा ॥ ` 


आर्येभाषा में सामान्यतः समस्त संस्कृत पद्‌ तथा कुछ एक जयादित्यादिं 


च्च 


प्राचीन मन्थकारों के नाम-तथा विशेषण मोटे अक्षर में दिये गये हैँ ॥ 


oN ha 
पन्यो विशेष रूप से उपयोगी बनाने के लिये हम ने संस्कृत भाग पर 
सस्छेत.म तथा आयभाषा भाग पर आयेभाषा»में विविध प्रकार के टिप्पण दिये, 


दै । इन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार हे--- 


(१) यथासम्भव समस्त उद्धृत मन्त्रँ, सूत्रों और महाभाष्यादि अन्य 
अन्थो के बचनों के पते दिये गये हैं | तथा जहां मूल में किसी वस्तु का निर्दे- 
शमात्र था, किन्तु अवतरण नहीं दिया गया था, तहां टिप्पण में वह अवतरण 
द्‌ दिया गया हे । तद्यया- “पन सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥” (१ । २। ड 
३७ ) सूत्र के व्याख्यान में शतपथ ब्राह्मण का अबतरण न दे कर केवल काएड | 
- भपाठकादि का पता दिया हे । इस पते के निर्देश से शतपथ के मूल वचन की 
आकांच्षा और भी बढ गई है । टिप्पण में हम ने इस आकांक्षा को पूणे कर 
दिया है । स्वरविषय होने से ब्राह्मणपाठ. सस्वर दिया है ॥। ge 


__ (२) उद्धृत महाभाष्य बचनों में जहां २ विशेष पाठान्तर हैं, बे सब टिप्पणॉ 
में दे दिये गये हैं | इन पाठान्तरों को ध्यान से पढ़ कर पाठकों को निश्चय हो जे 
जायगा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जो पाठ गुरुपरस्परा से सीखे थे, वे प्रायः: ५ 
युद्रित अन्यो से बहुत उत्कृष्ट थे । इस का एक उज्ज्वल उदाहरण देते है । पन २ 
वेति विभाषा ॥” (१ । १ । ४६) सूत्र पर महर्षि ने महाभाष्य की 
यह्‌ पंक्ति दी दै 2735 
“चायः खल्वपि सब्ज्ञामारभमाणों भूयि्ठमन्येरेच शब्देरेतमई सम्प्त्याययति---बहु- बा त ] 

जस्‌, अन्यतरस्याम्‌, उभयथा, वा, एकेषामिति ॥!? ८ I 
मुद्रित महाभाष्य के अन्यो में “भूयिष्ठमन्यैर” के स्थान दें “भूष: २ 
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मन्येरपि” यह पांठ है । इस पाठ को स्वीकार करते हुए उपयुक्त पंक्ति का 
भावाथे इस प्रकार होगा--“आचायै पाणिनि अधिकतम सूत्रों में विकल्प, अर्थ 
में विभाषा-शव्द का प्रयोग न करफे बहुलम्‌ , अन्यतरस्याम्‌, उभयथा, वा, 
एकेषांम्‌ इन शब्दो का मी प्रयोग करते हैं ।” वाक्य के पूबोद्धे में निषेधाथक 
न-शब्दं का प्रयोग करके उत्तराध- में समुञ्चयाथेक अपि(=भी )-शब्द का 
प्रयोग निरर्थक ही नहीं, किन्तु अथस्पष्टता का बाधक है । निषेधाथंक न-शब्द 
के उत्तर अवधारणार्थक एव( उही )-शब्द का प्रयोग होना चाहिये । सो महर्षि 
¦ दयानन्द सरस्वती अपि के स्थान में एव पढ़ते हैं । अथोत्‌ महार्षि क अनुसार 
पंत्त्जाले मुनि का भावार्थ यह ` हे-- “आचाय पाणिनि अधिकतम सूत्रों में 
विकल्प अर्थ में विभाषा-शब्द का प्रयोग न करके बहुलम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , उभ- 
- यथा, वा, एकेषाम्‌ इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं ।”इस भावार्थे का प्रबल 
पोषण अष्टाध्यायी के सत्रां में विद्यमान हे--- विभाषा-शब्द्‌ केवल लगभग: 


११० सूत्रों में, परन्तु बहुलम्‌? अन्यतरस्याम्‌, उभयथा वा, एकेषाम्‌, ये. 


शव्द लगभग १८० सत्रों में प्रयुक्त हुए ह ॥ 


(३) विद्यार्थियों के सुभीते के लिये महर्षि कृत वेदाङ्गप्रकाश नामक 


प्रक्रियाम्रन्थ में व्याख्यात पाणिनीय सूत्रों का भी प्रायः सवत्र पता दे 
दिया है । सव पते प्रथमावात्ति के अनुसार दिये गये हूँ, क्योकि घाद की 

क आवत्तियाँ में भीमसेन, ज्वालादत्त तथा यज्ञदत्त के बहुत कुछ घटाने बढ़ाने 
के कारण ग्रन्थ में बहुत अनावश्यक परिबतेन हुआ है ॥ 


परिभाषाओं के लिये वेदाज्ञम्रकाश ( पारिभाषिक ) ओर परिभाषेन्दु- 


शखर दोनों के पते दिये हैं ॥ 
(४) ब्राह्मणों ( ए० ११६... ), शाङ्ख्यायनं ओर कात्यायन श्रोतसूत्रो 


( प० ११४, १२२... ), शौनक, कात्यायन, तेत्तिरीय, साम और अथवेः 


प्रांतिशाख्यों तथा चतुंरष्यायिका प्रश्वाते प्रन्थों से स्वर, सन्धि आदि विषयक 
पाणिनीय सूत्रों के साथ समानार्थक बचनों को टिप्पणों में संग्रह किया हे। आशा 


है कि व्याकरण में और विशेषकर पाणिनि से प्राचीन व्याकरण में अनुसन्धान 


करने वाले विद्वान्‌ इससेलाभछठाणॅगे॥ ___________ 
१. नैभाषित-राब्द की गणना भी हमने विभाषा- .. राब्द में को हैरी 2:00 यय 
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(४) सूत्रों अथवा भाष्य में जो प्राचीन आचायाँ तथा अज्ञातप्राय देश ओर 
नगरादिको के नाम आये हैं, उन में से बहुता के विषय में हम ने वेद की शा“ 
खाओं, ब्राह्मणों, उपनिषदों, सूत्र प्रन्थों, रामायण, महाभारत, पुराणों, बृहत्संहिता, 
राजतरङ्गिणी, कथासरित्सागर, तथा फाहियान ओर ह्यूनत्सांग प्रश्नति चीनी यात्रियों 
के यात्राविवरणों आदि लगभग दो सौ देशी ओर विदेशी प्राचीन ग्रन्थों तथा 
शिलांलेखों और तान्नपत्रों से आवश्यक और परम उपयोगी अवतरण दिये हैं. ॥ 

पृष्ठ ८& पर पुष्यमित्र तथा पुष्पमित्र इन दोनों मे से. शुद्ध पाठ का निर्णय: 
करने के लिय हम ने २१०० वर्ष पुराने शिलालेख की प्रातिलिपि दी दे । यह 
लेख स्वयं महाराज पुष्यमित्र के किसी वंशज बग लिखाया हुआ है । ब्राह्मीलिपि' 
से परिचित विद्वान्‌ देखेंगे कि ष-अक्षर के नीचे य बिल्कुल स्पष्ट खुदा हे ॥ 


(६) जिन सूत्रो अथवा शव्दविशेषों के व्याख्यान में अन्य वेयाकरण 
महर्षि से सहमत नहीं, वहां प्रायः उन वैयाकरणों का सत टिप्पण में दशी 
दिया है ॥ ७ 


(७) जहां महर्षि दयानन्द सरस्वती अन्य वेयाकरणों के मत का खण्डन 


करते हैं, वहां हम ने महर्षि के पक्ष की सत्यता दशोने के लिये प्राचीन प्रन्थों 


से प्रबल प्रमाण उद्धृत किये हैँ ॥ 


. (ठ) पाणिनि मुनि के सूत्रपाठ में अब तक बहुत ही कस परिवत्तेन 


हुआ है, किन्तु गणपाठ में समय २ पर इतना अधिक परिवत्तेन होता रहा हे 


कि आज गणपाठ के कोई दो हस्तलिखित मन्थ नहीं कि जिन में गणान्तगेत 


शब्दों के पाठ, संख्या अथवा क्रम कुछ भी सवेथा समान हो! कई गण तो 
आरम्भ से ही आझृतिगण थे, सो उन में तदनुकूल शब्दों को जोडू देना 


साधारण बात थी । अन्यत्र भी सूत्रों से यथेष्ट सिद्धि होते न देख कर बहुत से. 


शब्द गयों में जोड़े गये । यदि वैदिक निघण्डकार महर्षि यास्क के समान 


पाणिनि सुनि भी प्रत्येक गण के अन्त में गणान्तगेत शब्दों की संख्या का उल्लेख 
कर्‌ते, तो इतनी दुव्येवस्था न होती । कोई ही गण बचा होगा कि.जिस के, 


विषय में निश्चय रूप से कहा जा सकें कि पाणिनि के समय* से अब तक इस सें न 
` किसी प्रकार का परिवत्तेन.नहीं हुआ । जैसे--सवोदि ॥. .- क 


हे 
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चन्द्रगोमिन्‌ ने पाणिनीय सूत्रपाठ की नकुलः करके अपना सूत्रपाठ रचा 
ओर स्वयं ही बृत्ति लिख कर उस में कुछ गणों का भी उल्लेख किया । उपलब्धः 
सणपाठ कोशों में यह सब से प्राचीनः कोश. समझना चाहिये । एक दो स्थानों 
में चन्द्रगोमिन्‌ ने गणान्तगेत शब्दों की संख्या भी दी हे । जैसे---“'न् गोप- 
बनादिभ्योऽष्टभ्यः ॥” ( २। ४। २१६) चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र का अनुकरण करके 
काशिकाकार ने (२। ४। ६७) भी गण के अन्त में लिखा--“'एताबन्त 
एवाष्टौ गोपवनादयः ।? ड 

चन्द्रगोमिन्‌ के उत्तरकालीन जयादित्य ने प्रथम वार सब गणों. का 
अपनी वृत्ति में समावेश किया । तसपश्चात्‌ कतिपय गणो को रामचन्दू ने प्राक्रिया- 
कोमुदी' में और शेष को प्रक्रियाकोसुदी के टीकाकार बिट्ठुलाचाये ने उद्धृत 


. किया । इन के पश्चात्‌ भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में कुळ गण दिये और 


कुछ छोड़ दिये ॥ | 

संवत्‌ १९४३ में जमेन देशन्वासी ओटो बोटलिङ्क ने बहुत से इस्तालिखित 
अन्था के आधार पर गणपाठ का अत्यन्त सुन्दर तथा प्रामाणिक संस्करण 
तय्यार किया ॥ 

पूर्वाक्क छःओं विद्वान अपने २ समय ओर देश के घुरन्धर अद्वितीय 
पण्डित हुए हैं । सो इन के प्रन्थों' के आधार पर इम ने महर्षि दयानन्द सरस्वती 
पाठेत गणपाठों के नीचे टिप्पणों में पाठान्तर और शब्दक्रमभेदों को दृशीया 
है । इस के अतिरिक्त कठिन, अप्रसिद्ध और वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति तथा 
उन के अर्थ ओर उदाहरण भी दिये हैं । लौकिक शब्दों के व्युत्पत्ति और 
अर्थे देने में हम को वर्धभान कविकृत गणरत्नमहोदाधे ( संवत्‌ ११९७ ) 
से विशेष सहायता मिली हे । व्युत्पत्त्यादि के अतिरिक्त पाणिनि, चन्द्र, शाक- 
टायन, वामन, भोज प्रश्नति पूवेकालीन वेयाकरणों के परस्पर पाठान्तर उद्धृत 
करके वधेमान कवि ने विद्वानों का बड़ा उपकार किया है । जैसे चूडारक- 


शब्द पर“ 'बडारक' इति भोजः, “मटारक' इति वामनः ।” ( १। २६) . 


आरट्वायानेचान्धानि-राब्द्‌ पर--*“कश्चिद्‌ “आरद्रायानिबन्धनिः इत्याह । 


१, प्रक्रियाकौमुदी का केवल प्रथम भाग मुद्रित भाग अव तक मुद्रित नही हो सक । अतएप्र 
हुआ दै । सम्पादक क्री मृत्यु दो जाने सें द्वितीय दम तदन्तगते गणपाउँ से लाभ न उठा सके ॥ ` 
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~ पाणिनिस्तु “आरद्वायनिवन्धकी' (इत्याह ॥ र २ gs ) इत्यादि । पाठक इन 
र me ह. के लिय श्रीवर्धमान ने गणशब्दों को 
पद्यां में संगहीत करके गद्य में उन की व्याख्या की हैं । पद्म बनाते स तट 
के प्राचीन क्रम का ध्यान नहीं रक्खा गया ओर न ही सम्भवत; कि 
सकता था । तथा भिन्न २ कई वैयाकरणों के गणपाठों का हर kbs 
किया गया है । इसीलिय जिस प्रकार चान्द्रबृत्ति में गणशुब्दों hs: 
न्यून दै, उसी प्रकार गणरत्नमहोदार्थ में अत्यधिक है । टिप्पण 
पाठकों को भली भांति विदित हो जायगी ॥ हा 
गणान्तगत वैदिक शब्दों के व्याख्यान ब्राह्मण, निरुक्त, व 0०६०: 
सरस्वती कृत वेदभाष्य; उणादिकोष, अव्ययार्थ प्रः गति मन्या ही. pe 
यथावश्क संहिताओं के उदाहरण भी दिये ख hoe... 
त. ) स बराइस्य चषालं, तावतीयमम् 
बराहस्य मुखमित्यथे १ ॥” गणों में अपठित चैदिक शब्द pe 
वश कहीं २ टिप्पणों में दशाये हैं । हक बे ह नोन 
| त ॥ 
र wen ब बी, प्रयुक्त चौथे जान का भी उल्लेख 
कर दिया है--“अग्निदोत्रे घे जायम्पती' व्यभिचरेते । Ra 
( & ) वैदिक सूत्रों पर विशेष प्रकाश डाला गया दे.। कि 
आदि ( १ । २। २६, ३० २९१ ) सूज्नों की च्याख्या न वह 
ऋग्वेद और तदनुसारी यजुर्वद, अथवेवेद, तैत्तिरीय कप कक 
दाण के स्वरचिहों का निर्देश किया है, किन्तु सामवेद, जल 
संहिता तथा शतपथ आर तदनुसारी तारुड्य, का क गो. टे | 
ब्यायनिन्‌ ब्राह्मणों के स्वरचिहों का कोई उल्लेख नहीं | - [। प्रा या. 
वैयाकरण वेदिक विषय का ध्यान से पठन पाठन न पिक. 
च, शाखा और माग के सि त नजला शाखा और ब्राह्मणों के स्वरचिहों तक का र आ 
हु ऋण भ (२ । ८ ४) शी ग्य जायम्पती आ र 


छट 
A 


त्र्य 
i ® ०-८ 
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बेद, शाखा और ब्राह्मण में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पर क्या २ चिह 
लगता हे । सामवेद में अक्षरों के ऊपर **, 'उ आदि तथा काठक संहिता और 
साध्यन्दिन शतपथ आदि में अक्षरों के नीचे, , ...,- इत्यादि चिहों को देख कर 
बैयाकरण पण्डित और उन के विद्यार्थी विस्मित होते हैं कि न मालूम ये क्या 
हैं । सो इस कमी को यथावकाश रिप्पण में पूरा किया गया हे । नये स्वरचिह् 
बनवाने में वेदिक-यन्त्रालय के अध्यक्ष ने जो हमारा सहयोग दिया है, उस के 
लिये पाठकवगे यन्त्रालयाध्यक्ष को अत्यन्त धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये सूदम टाइप 


के स्वरचिल्ल योरोप और आयावत्ते में कहीं भी उपलब्ध नहीं । काण्यीय शत- 


पथ का माध्यन्दिन शतपथ से जो स्वरविषय .में भेद है', स्थानामाव से इम उस _ 


का निर्देश न कर सके ॥ 


सम्पादन कार्य के विवरण के पश्चात्‌ उपसंहार में हम इतना विशेष कहंगे 
कि महर्षि ने इस भाष्य में अनेकानेक विशेषताएं की हैं । जैसे स्थान २ पर अनार्य 


_ -:पयाकरणों के भ्रमों का सप्रमाण निराकरण किया हे, तथा महाभाष्य के शतशः 


उद्धरण दे कर अन्थ को बालापयोगी महाभाष्य प्रवेशिका का रूप दिया है 

छोटी सी भूमिका में हम इन सब का उल्लेख न कर सके । तथ।4 हमें पूर 
आशा है कि आर्षे अर्थों, के प्रेमी महर्षि के महत्त्व पूर्ण भाष्य को पठन पाठन 
का अंग बना कर वेद वेदांग को हृदयंगम करने को यत्न दरेंगे ॥ ५ 


“३३ 
(708 
~ क प्र 


है. 
हृ 
रुं 
१, जैसे--यदि चन्द्रबिम्दुसे पूर्व स्वर उदात्त दो, दोनोंके- `... 7_ “तार द्वाप्मिरमिदध्यौ 


तो उदात्तरेखा चन्द्राबैन्दु तथा उस से पूववत्ती स्वर मिथुन्येना८% समिति ।”(१। २ । ४.। ११) 
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: अष्टाध्यायीभाष्यस्थ संकेतसूची 
प्र० प्रश्न 


अ० अव्यय हे 
उ० | उत्तर सा० महाभाष्य 
का० » कारिका „ | च्ा० चात्तिक 
प० परिभाषा विधिलि० प्र० विषिज्िडि प्रथमपुरुषः 
ev 
| " टिप्पणस्थ संकंतसूची 
झ० अथवेचेद अं घाँ० घातुपाठ 
अदा० अदादिगण ° नपुँ० नपुंसकलिंग __. 
अ० | पा०। पाद ना० नासिक 
ओळ } अध्याय । पाद्‌ । आह्निक । नि० ५ निक 


अ० आ० 
अषट्टा ० 


धन 


५० ०१४ 
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'"दानुशांसनम॑? प्रंथमेकुवंचनंम्‌ || शब्दानामंनुशांसने 
अंथेत आरभ्न शब्दानांमनुशासनं करिष्यांमीला 
i, संग्बन्धनीजा १, प्रयोक्तव्याश्रेति ॥ 

अलक आंदाविदमेवास्ति । दृश्यन्ते च 


;... आइट्काले शुभे मासि आवणे नंवमीतियौ ॥ 
[नि]शानाथे तु लिखितं मंद्दाव्याकरण शुरुम]। ? 
लवएुरीयश्रीमंदयानन्दमहाविालयस्यानुसन्धाः 
5 नंपुंस्तकालये$पि वत्तेत एकमष्टाध्यार्यापुस्तकं य स्मिन्नाः 
दाविदमेव सून्नमस्ति ॥ 
आपे च १६४४ तमे विक्रमाब्दे जर्मनोदेरी 
भाषावृत्त्यथीवेवृत्त्या9 ओरोवोरलिङ्गमेहोद्येन सम्पादिताष्टाध्याञ्येतेनैव 
मारममाणो भगवान्‌ पाणिनि सञ्नेणारभ्यते । युक्त चैतंदू, यतः  शब्दानुरासः 
व्याचिख्यासुः. प्र क; शुन्टानुशास- नम्‌? इति नमितदस्याः । यथा पूर्वोद्थृत सष्टिध- 
नम्‌ ॥ › इति | ? «5 नट 
अत; सिद्ध यर मन्वर्थ नाम “ शब्दानुरासनम्‌ ? इति॥? इति 
। कथयति ॥ 
ति ॥ भाष्ये तु स्पष्टमेव-_“ शब्दानुशासनं नाम 
२. भंगवद्दयानंन्दस ! ह राजमधिक्कत वेदितव्यम्‌ ॥ ?? 
गामष्टाध्याय्यां ८ र fais ८, ३.यथा “ अथ योगानुंशोसनर, ॥ ? इति 
ज्ञेणारम्मः क्रियत SN के ही । उ जोळे 


कानां च पर 


र | >” ने । स्वतीकृतें संत्याथमकाशे प्रथमसमन्नासें इभ्या | 


ति डं 
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“= 


रमत, तयैव न्यासकारोऽप्यत्रं “(व्याकरणस्य चैद्‌ः 


अन्याचें भर्माणवंचनांनि भगवद्दयानन्द्सर 


र 
` a 


२ अक्षरसमाञ्नायः ॥ 


है, अर्थात्‌ यहां से लेके शं 
शब्दा के सिद्धि, सम्बन्ध और प्रयोग र हये 
यहां से इस पकार ' करने चा 
इस म्य म कहेंगे, यह पाणिनिजी महाराज की प्रतिज्ञा हे ॥ हे ० 
दु “क्य शब्दा०॥ यह सूत पाणिनिजी का बनाया है, क्योंकि प्राचीन लिखे हुए घुस्तकों 
में सवन्न लिखा है, और आरे सब अन्थो मै इस प्रकार के अतिज्ञासूत्र देखने में आते हैं ॥१॥ 


अइउँणू्‌ ॥२॥ , 

न "अ, लर उ” इलेतान्‌ तरीन बणोनुपदिश्यान्ते 'णकारामेतं करोति । प्रत्याह्य- 
भा०---अकारस्य विवृतोपदेश, जा 3] थे | 
कि अयोजनम । अकारः सवर्णग्रहणेना55कारमपि यथा 
गुहीयात्‌।। ` | ~ | 


अयमकार इह शाखे विद्वत उपदिश्यते, प्रयोगे तु संदृत एव। वथम्‌ - 


इह शास्रादौ संवृतस्य विचृतं प्रतिपीय शाखार ||? ` 
२१ शिरते शतिपीद्य शाखान्ते अ अं ||? सत्र विवृतस्य संबुत्त . 


अतिपादयति । एवसिकारोकारविषये5पि बोध्यम्‌ ॥ 


राव्द्लक्तणमाह-- { 
सोपि | 5 
भा० योपलब्धिवुद्धिनिग्ीद्य: प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश- | 
देश; शब्द्‌ः।। ` २॥ ॥ 
¢, डप १ र डी 
१ ३१ उ इस क्रम से इन तीन वर्णों का उपदेश करके अन्त में शकार हन्‌ पढ़ा है। ˆ 
यी लवी के सिड के लिये । अण-अत्याहार के सूत्र 'उरण रपरः * ॥' इत्यादि ./; 
र ड । इस सूल में अ, इ, उ' इन तीन वरणं को सब अष्टाध्यायी में दीर्घ और) 
पडत क साथ अहण होने के लिये विद्वत उपदेश किया है। उच्चारण के लिये तो स शं 
दरव हो समझना चाहिये, क्योंकि अष्टाध्यायी की समाप्ति बे >” 
हि समाप्ति में विद्वत में हस्र उच्च / ४ 
रण किया के त के स्थान में हस्र इन च ह 
विव बत उस को कहते हैं कि जो कान से सुनने में आवे, बुद्धि से जिस का अच्छी च व्यि [2 
न नम मीड... “हत » / 0८2 5s 
१, स०--प० १॥ नल उह oT | 
dN १. अ० १ पॉ १। ओऔ० ३ ॥ ! खु fe 
२.१।१।५०॥ र ए,८॥४॥६८॥ > शं कर 
३, नात्तिकमिदम्‌ ॥ उटा Mn est योत सा: महा 
क SRR 
क क ह दु १ १ | 0 छै 
756, 
0, भु [ 
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. कम अयोजन देखने मे आते शङ्का ) ज्याकरणशास््र में BS 
हे । ( शङ्का ) स्याकरणशाख स कपू सामयः हु 


अश््रसंमाञ्नायः ॥ 


` ऋलक्‌ ॥ ३॥ 
ड ऋ, लू, इति द्वौ वणांचुपादिश्य ककारमितं करोति | मरत्याहारत्रयसिद्धय- 
चैमू । अक । इक्‌ । उक्‌ ॥ निदशेनेस--“अकः सुवण दीर्घः ||? इको 
उ पक; * ( इका गुए- 
वृद्धी ॥' “उगितश्च |! लल 
( प्रश्न: ) अकारादयो वणो बहुप्रयोजनाः, लुकारस्तु स्वल्पप्रयोजन एव । 
कथम्‌ ।इद शब्द्शास्ने लुकारः क्लुपिस्थ एक एव । तस्य च "पूचेत्रासिटम्‌ ॥।? 
:इति लत्वमसिद्धम्‌ । तस्यासिद्धत्वाद्‌ ऋकारे संवोणि कार्याणिर सेत्स्यन्ति | पुनले 
कारोपदेश: किमर्थः । ( उत्तरम्‌ ) लत्वविधानातू पराणि यान्यच्काय्यीगि तानि 
यथा स्यु+--लुति-द्विवैचन-स्वरिताः । क्लु३प्तरिखः । क्लुपः । प्रकलप: ॥ 
भा० "चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति; । जातिशब्दाः; गुणशब्दाः, 
„  'करियाशब्दाः, यदुच्छाशब्दाश्चतुथोः ॥ 
त्रयी चें शब्दानां प्रवृत्तिः_ । _ जातिशब्दाः, गुणशब्दाः) 
क्रियाशब्दा इति । न सन्ति यइच्छाशब्दाः | 
( प० ) ग्रकृतिवदनुकरणं सबति॥ ०; 
इते कि प्रयोजनम्‌ । द्विः पचन्त्वित्याह । “तिङ्ङतिङः ॥ 
इति निघातो यथा स्यात्‌॥' “३ ॥ 
च ,त्व' इन दो वणो का उपदेश करके अन्त सें ककार हल्‌ पढ़ा है । उस से तीन 
हार सिद्ध होते हैं| उन के सूत्र ये हैं-अकः सवणे दीर्घः ` tt त 
र सत न णे दीधः ॥ इको यणवद्धी ॥ 


_ अकारादि वर्णो के उपदेश करने में तो प्रयोजन बहुत हैं। परन्तु छंकार के उपदेश मै... _. 


dd 
ना 


भें एक हदी जगह लकार है। उस की लकार-विधि के असि होने स लुकार के काम 
थिय से हो सकते ह । फिर इस सूत्र में जकार का उपदेश क्या किया | ( समाधान ) 
इस के करने में तीन प्रयोजन हैं | एक तो प्लुतविधान--“कल रसशिखः' इस शब्द सें स्वर 


१. स०--सू० २॥ ६.-अचकायाशे ॥ 
२.३ । १। १०१| नाग] 
२.१२।२।३॥ ८. पा०, परक ३६ 
४.४।१।६॥६।३।४५॥ - ९.८।९१।२८॥ ` 
म।२।१॥ १०. अ० १। पा० १। आण ३॥ | I र 


ल्न 
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दे ग्क्त्रसमाञ्नायः ॥ 


में कुसतुप्स्ह? यहाँ स्वर से परे पकार को द्विप्व 
का भस जो प्लुत है, सो छकार में हुआ । दूसरा--'कलप्स यहा हा 
हो गया है । तीसरा-- प्रकरृत्त:” यहां शकार के उप्र खारित हा गत. है ॥ [ 
। शब्द चार प्रकार के होते हैं । एक जातिशव्द--मज॒ध्य, पछ इत्यादि | दसे स 
शक्लः कृष्ण इत्यादि । तीसरे क्रियाशब्द- अवति, पठति इत्यादि) चाय ब | 
पक पक्ष में तीन प्रकार के ही शब्द सारें दे. । वदां यडच्छाशव्द का खण्डन ॥ >. ` | 
क्ष में तीन प्रकार के है| न | | 
एओङ्‌ ॥ ४ ४ \ 


«ए, ओ' इत्येतौ छौ वणाँचुपदिशय डकारमित करोति । एकप्रत्यादरसिदथ- | 
शम्‌ । एङ । निद्शनम्‌---/एडि पररूप | इति ॥ ` ॥ रे 
“क, 'ओ इन दो दणी का उपदेश करके डकार हल्‌ पदा है | उस से एक एइ-पत्याहा 
दता है । उस का सूत्र--'पडि पररूपम्‌ ॥ यह है ॥ ४ 0 
ऐओच्‌ ॥ ५ 0 
| चतष्टयसि- 
५ ऐ, औ' इति हो चर्णावुपद्श्य चकारामित केति \ हहा खु 
ङ्यर्थम्‌। अच्‌ । इच्‌ । एख्‌ ।” ऐच्‌ । निदशेनप-- अच परस्मिन्‌ पूर्व 
त्र ५०७ र र Mp 
बिधी) “नादिचि॥) वृढ्रिचि॥ ' दादरा ` 2 
ˆ` इमाति चत्वारि सन्ध्यक्षरणि । तत्र ये वणकदेशा वणौन्तरसमानाकृतयस्तषु 
कार्य्यं न भवति । तदर्थ नुडविधि-लादेश-बिनामेषु ऋकरमहएं कत्तेव्यम्‌ ॥ 
नुदू-विधौ-तत्आनुथतुः, आानुघुः । ल-आदेशे---कलप्तः, कलूप्तवान ६ 
बिनामे---कत्तुणाम्‌ ॥ ५ ॥ नकात 
“पे, ञः न दोः चणा का उपदेशः करके चकार हलू अन्त म पढ़ा हे । इस स चार 


के सूत्र ये हें-“अचः परस्मिन्‌ पूचे- 
शत्याहार बनते हैं। अच्‌। इच एच्‌ । ऐच्‌ । इन क ये हँ-आ' 


¢ 


आधी! 'नादिवि' ॥' 'दृद्दिगचि ॥.. कृ उ सस ल मिल्क बनते हे। झथात्‌ पूर्वोक्त स्वरों को मिलके बनते हैं । 


अकार इकार कोपरा? टगर सब्स्कार उकार को मिलके आकार, तथा अकार पकार को 
सिलके पकार, और अकार ओकार को: मेलके ओकार बनता है । परन्तु इन में अवयवों 
का काम्‌ नहीं ले सकते, अथात्‌ पुकार से अकार और इकार के भिन्न २ कार्य नहीं हो सकते ।. 


SS ररर रण” 


१. किसी ब्याक का नाम्‌ ॥ 
२, स०-प० रे | 
३, ६ । १। ६४ | 
४, स्‌०- ०० ४ ॥ 


जनता 


४, ३ | १। ५६ ॥ 
६.६।१।२०४॥ 
७. ६।१।८८॥ 
छ, १।१।३॥ 
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अच्रसमाम्राय! || 2 / 
इसी से रेफ का काम ऋकार से नहीं - हो सकता । इसलिये तीन जगइ ऋकार का अहण 
रता दे । नुड-विधि से आनुघतुः थद्दो ऋकार के पूर्वे चु, का आगम हो गया। 
क्तः [ यहां | ऋकार में रेफ मानके लकारादेश होता दै । 'कतेणां' यहां ऋकार से परे 
नकार को णत्व हो गया । ये कार्य रेफ से परे विधान थे ॥ «॥ 


हयवरद्‌'( ६ ॥ 
“हू य्‌, च्‌ र. इति चतुरो वणीनुपदिश्य टकारमितं करोति | एक- 
भय़ाहारसिद्धयथम्‌ । अद्‌ । निदशनम--शश्छोडटि |? 
. भा०-सर्वे वर्णाः सङदुपदिषटाः, अयं हकारो दविरुपदिशयते, 
-. _ पूर्वृश्चैष परश्च |` - 
उभयत्र मदणस्य प्रयोजनम्‌ । पुरुषो हृसति, ब्राहमणो हसतीति दश-अ- 
यादारार्थ पूर्वोपदेशः । अधुक्षत्‌, अलिक्षादिति शलू-प्रदयाद्दारार्थं परोपदेशः ॥ 
० रेफोष्मणां सुबर्ण न सन्ति || . 
३मेऽयोगवाहा न क्वचिदुपदिश्यन्ते शरूयन्ते च, तेषां कार्या 
उपदेशः कर्त्तव्यः । के पुनरयोगवाहाः" | विसर्जनीय-जि- 
हासूलीय-उपध्मानीय-अनुस्वार-यमाः। कथं पुनरयोगवा- 
हाः । यद्युक्ा वहन्ति, अनुपदिष्यश्च श्रूयन्ते ॥ 
योगवाहानामट्सु णत्वम्‌ ॥ 
उरःकेण | उरःकेण | उरःपेण । उरःपेण । “अदच्यवाये” इति | 
एत्व सिद्ध भवति॥ अथ किमथेमन्तःस्थानामण्यपदेश: क्रियते। 
. ___ इह--सॅय्यन्ता, सँव्वत्सरः, यलोक, तँस्लोकामिति परसवर्णः 
`  स्यासिद्धत्वादनुस्वारस्यैव दिवचनम्‌ । तत्र परस्य परसवण कृते 
त्स्य यय्‌.अहणेन ग्रहणात्‌ पूर्वस्यापि पस्य ययअहणेन अहात्‌ पूर्वस्यापि परसवण यथा स्यात्‌॥ - 


१, स०--सू० ५ ॥ * ०नुस्वारानुनासिकयमाः । 
२,८।४।६्‌३॥ _ ऽनुस्वारानुनासिक्ययमाः । 
३. अ० १ । पा० १। आ० २॥ ` ०सुस्वारनासिक्ययसाः ॥ | 
४. इश्यतां चात्र वर्णोच्चारणशिचायाँ अथमप्रक- ६, वार्तिकमिदम्‌ ॥ | 
रणेध्योगवाहवर्ग: ॥ ७. प्रीइ्यतां ८ । ४ । २। ` 
५. अत्र भाभ्यकोरोषु पाठभेदाः-- ` 


~ 
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त्र ६ | & अक्षरसमाञ्जायः ॥ 


यदि य-व-लोनासण्खु पाठो नो चेत्‌, तर्हि. य-व-लाः सबराप्राहका न 
स्युः । कथेम्‌ । 'अणुदित्सवणेस्य' चामप्रत्ययः |” इयणच सचशेस्य ग्राहको 
भवाति । य-व-ला डदितोऽपि न सन्ति । शयू-व-लाः सानुनासिका निरुनासि- 
काश्च भवन्ति । [य-व-लानां निरनुः] नासिकानां सवर्णाः सानुनासिका य-व-ला एंव 
भवन्ति। तेन[अनुस्वारस्य परसवण केत्तेव्ये ] यँल्लोक, तँल्लोकर्मित्यादिपु ' अनुस्वा- 
श्स्य ययि परसव णे ||” इति [सत्रेणानुस्वारस्य स्थाने निरनु ]नासिकानां य-ब-लानां 
सवणी, लानुनासिका_य-व-ला यथा स्युः ॥ [रेफ-महणं ] हृशजत्याहाराथेम्‌--। 
[ख] रौतीत्यादिषूत्वं यथा स्यात्‌ ॥६ ॥ 
“ह, य, व, र! इन चार वणो क? उपदेश करके अन्त में कार हल्‌ पढ़ा हे । इस से एक 
प्रत्याहार बनता है । अर्‌ । उस का सूत्र--“शाशछोऽडि*॥' 
` इस वर्णसमान्नाय में हकार दो वार इसलिये पढ़ा है कि पहले हकार के पढ्ने से 
` "पुरुषो हसाति” इस प्रयोग में हश्‌-अत्याहार में हकार को मानके “पुरुषो! ओकारान्त शब्द 
हो जाता है । अन्त के इकार का प्रयोजन यह है कि “आधुच्तत्‌, अलिक्षत्‌' यछ प्रयोग 
सिद्ध होते हैं ॥ FS | 
रेफ और स, ष, श, ह के सवर्णा नहीं हैं । इस के कहने का प्रयोजन यह है कि परसवणे- 
,कार्य-अनुनासिक के स्थान में होता है। सो “य, व, ल' ये तीनों वणे सानुनासिक निरनुनासिकः 
दोनों ही हैं। इससे रेफ और ऊष्म के परे अनुस्वार को कुछ नहीं होता । वेदादि अन्था में 
शकार तो कर देते हैं ॥ । 
अयोगवाह उन को कहते हैं कि जिन का कहीँ उपदेश तो किया नहीं, और सुनने में आते. 
हु। थे ये हँ--विसर्जनीय, जिह्मामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, यम. हल्का उपदृश झद _ 
फना में करना चाहिये. जिससे क्रि. “उक्‌, उरःपेण' इत्यादि शब्दों में एकारादेश 


टर ih १ fe 2 क 


(प्र०) 'य, र, ल, व' इन अद्वरो का उपदेश अण्‌-अत्याहार में क्यों ककिया। ( उ० ) 
अण-अत्याहार में पढ़ने से सँय्यन्ता, सँव्वत्सर!, यँल्लोकम_ में अनुस्वार को परसवर्ण 
'होता है, क्योंकि अण और उदित्‌ सवरणं के आहक होते हैं । तो यह अयू में न होते, तो उदित 
भी नहीं थे, फिर सवर्ण के माइक कैसे होते ॥ ६ ॥ 


लण॥ ७॥ | 
“ल? इत्येकं वर्णमुपदिश्य णकारमितं करोति । प्रत्याहारत्रयसिद्धथथेम्‌ ॥ 
१. १। १।६्‌द॥ . २:४४ | ४, ८ । ४ । ६३॥ क्त ला लता या क्ा 
२. कोरोऽत्राक्राणि तुटितानि॥ ` ५, स०--च० ६ ॥. 


“2.८४! ५८ ॥ 
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अंक्षरसमाम्राय! || ७ 


अणू । इण। थण । निदशनम्‌--“अणुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः'॥? “इणो 
पेण ॥ इणअह्दणानि सूत्राणि सवोणि परेण शक्रेण । अण-महरणानि पूर्वण, 
चाप्रत्यय; ।॥।? इत्येतं व्रिहाय ॥| 

अण-अहुणे रमाणम्‌ | यदयं “उत्तः |” इत्युकारे तपरकरणं करोति, 
तज्ज्ञापयत्यांचाय्ये: ? परेण न पूर्वेण । यदि पूर्वेण स्यात्‌, ऋकारे तपरकरणम- 
न्क स्यात्‌ । तपरकरणमेतदर्थ, ऋकारः सवर्णान्न गृहीयात्‌ । अन्येष्वण्‌-मरह- 
शेषु परेण चेत्‌ ,तत्राज-अहदं कुयौत्‌ ॥ | 

इण-अहरेपु प्रमाणमू । “आचि श्नुधातु्चवां- य्वोरियङ्डुवङौ”॥ ” यदि 
इण-महूणं पूर्वणेष्ट स्यात्‌, तर्हि «यो$? इत्यस्य स्यान “इण्ण$? इति त्रयात्‌ || . 

& को 


अन काशिकाइज्जयादित्य-भदटोजिदीक्षितादी भैरुक--हकारादिष्वकार 
उच्चारणार्थो नानुबन्थः | लकारे त्वनुनासिकः प्रतिज्ञायते | तेन “उरण रफ्रः^||? 
रत्यत्र ° मत्याहारग्रहणणाल्लपरत्वमपि भवति||? तदिदमवद्यम्‌ । कुतः | इह्‌ 
च्याकरणे क्लूपिस्थ एक एव लुकारः । स च रपरकरणेऽसिद्धः । तेन लुकारस्य 
कार्य्याणि ऋकारे भविष्यन्तीति ` लपरप्रयोजनाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 


'ल' इस एक वर्ण का उपदेश करके णकार अन्त में हे र 
र | दल्‌ पढ़ा हं । उस से तीन प्रत्याहार 
बनते हैं । अण्‌ । इण्‌ । यण्‌ । इन के सूत्र ये हैं-“अखुदित्सवरुस्य चाप्रत्ययः '॥? 


“इरणो यण ॥ र चर्णेसमान्नाय में रुकार दो चार पढ़ा है || ये ~ 
~ ३ इसस - आर - 
- महण में सन्देह होता है कि किस सूत्र में पवे णकार से जानें, क ब ह ei र के 


हार का सकंत्र पूर्व णकार से अहण होता है, क्योंकि जो पर णकार से होता, तो उन सूत्रों 


में अचू-अहण करते । और “अरयुदित्‌०!॥' इस 
र ; , सूत्र में पर णकार से अया का 
) क्योंकि उतरत्‌ ॥' इस सूत्र में तपरकरण इसलिये है कि ऋकार कर न | 


हो। जो पूर्व णकार से अहण होता, तो सवर्ण का अहण हीं तपरकरण 
; हण होता ही नहीं, 

किसलिये किया जाय ॥ इणअत्याहार सर्वत्र प्र णकार से अहण होता है, 

आदि ऋषियों को जहां पूर्व णकार से लेना होता, तो वहां वे लोग “आच रनुधातुञ्चवां 

य्वोरियङ्ङ्चङौ "॥।' इस सूत्र से 'य्बोः' इस के स्थान में “इणः? ऐसा पढते 


र राका 8 मत १।१।६८॥ टु ४, १।१।५०॥ 


२.३० ४० ८२ द . ६. इदं कारिकावचनम्‌ । इंदशान्यव वचनानि | 
दी-सिद्धान्तकौयुदी-राब्द- २ 


४, ६।४।७७॥ कौस्तुमादिषु भन्येवूपलभ्यन्ते | 
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यदि _ अंत्षरसमाप्नाय) ॥ 


` इस सूत्र में काशिका के बनाने वाले पाडत जयादित्य और सिद्धान्तकोसुदी के बनाने वाले 
भझेजिदीक्षितादि ने कहा है कि हकारादि वणी में तो अकार उच्चारण करने के लिये हे 
परन्तु लंकांर में जो अकार है, वह अनुनासिक होने सें इत-संज्ञक होता है। उस से एक 
र-अत्याहार नया बनता है। उस का काम' 'उरसू,रपरः'॥' सूत्र में लपर होने के लियें 
पड़ता हे । अब देखना चाहिये, पाण्निञ्चै महाराज ने सब भत्यांहार हल अक्षरा से बांधे हैं । 
ये लोग उन से विरुद्ध चलते हैं कि अयर की इत्‌-संज्ञा करके र-प्रत्यतहार बनाते हें | यह 
बात महाभाष्य में भी कहीं नहीं । उन के अभिप्राय से इस बात का खण्डेन तो होता है । 
यहाँ व्याकरण में लुकार एक क्नुप्‌ धातु में है । उस को जो लत्व होता है, सो एक पादं और 
सात अध्य्त्य में आसिद्ध है। उस के असिद्ध होने से लकार के काम ऋकार से हो जायेगे । 
फिर लुकार का उपदेश... ... कायो के लिये किया है । 'उरण रपंर:?॥' इस में लपर घकारं 
से ही हो जायगा। फिर इन लोगों का :विरुद्र चलना, नवीन भत्याहार का बनाना, केवलं 
मिथ्या ही हैं ॥ ७ ॥ 

ञमङणनम्‌ ॥८॥. 

“छा, म, ङ॑, ण, न इति .पञ्चच वर्णानुपदिश्य मकारमित शास्ति । प्रला- 
हारत्रयोसद्ध थथम्‌ । अम्‌ । यम्‌ । ङम्‌ । निदरशेनम्‌----“पुम; खस्यसूपरे "|? 
“हलो यमां यमि लोपः ॥” 'ङमो हस्वादचि ङग्नुण नित्यम्‌॥” उणादौ तु 
“मन्तादड४ ||! इति चतुर्थोऽपि ॥ ८ ॥ 

ञ, म, ङ्‌, ण, न' इन पांच वणां का उपदेश करके अन्त में मकार इल्‌ पदा है । 
इस से तीन अत्याहार बनते हैं। अम्‌ । यम्‌ । ङस्‌ । इनके सूत्र--'पुमः खय्यम्परे" 
“हलो यमां यमि लोप: ॥? “ङमो इस्वादचि डमुण़ नित्यम्‌*॥' उणादिपाठ में मकार 
से चौथा प्रत्याहार जम्‌ भी है ॥ ८ ॥ 

कभत ॥९%॥ 
“म, स' इति हो वणोवुपदिश्य अकारमन्त इतं प्रतिपादयति । एकप्रत्याहा- 


राथम्‌ । यञ्‌ । निद्रोनम्‌--'अ्तो दीर्घो यजि ॥? 8 ॥ 
भ, भ' इन दो चणो का उपदेश करके जकार हलू किया है। इस से एक प्रत्याहार 
बनता हे । यन्‌ । उस कां सूत्र “अतो दीघो यञि`॥' ६ ॥ 
१, १२।२१२।५०॥ ५,८ | ४।६४॥। 
२. यहां से अच्तर त्रुटित हें | पं भगवद्दत्तजी ६, ८। ३। ३२॥ 
सम्पादित अङ्क में “क्यों किया £ ( उत्तर ) लपर” ७, उ०--१ । ११४ ॥ 


इस प्रकार से दें ॥ ` ८, स०--सू० ८ ॥ 
३. स०--सू ७॥ | ६ ७। ३ | १०१ ॥ 
४,८।३।६॥ 


~ 
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अक्षरसमाम्राय! ॥ 026 


घढधष्‌ ॥.१०॥ 
” “घ, ढ, घ' इति त्रीन्‌ वरणा ङ | 
:_ 0 ! 7 न इति नान्‌ वणानुपदिश्यान्ते षकारमितं करोति। प्रत्याहारद्वयसि 
द्ष्यथम्‌ । भष्‌ । झष्‌ । निदशनम्‌- एका 
म । भष्‌ चो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः ॥।? 
दो ॥ शो भष्‌ झपन्तस्य स्ध्वोः 
"घ, ढ, थ' इन तीन चणो क्रा उपदेश करके अन्त मे षकार 
भत्याहार सिद्ध होते हैं । भप्‌। रप्‌ । इन का सूचि र 
हब ली बशो भष्‌ झषन्तस्य 
०० उ हु 
न जबगडदशू ॥ ११५ 
_ 2? 0? ग ङ) द इति पञ्चवणानुपादेश्य शकारमन्त इतं शास्ति | घट 
पी । अश्‌ । हशू । बरा । जशू | कश | बश | निदशनम्‌--- 
भो-मगो-अघो-अपूर्वस्थ योजशि ॥? “हशि च! नेड्वशि काते? 
कल जश्‌ कशि ॥? एकाचो गी व 
े काया | एकाचा बशो भष्‌ झषन्तस्प स्थ्ो$॥?११ ॥ 
से ब, ग, ड, द्‌ इन पांच वर्णा का उपदेश "करके अन्त में शकार हल्‌ किया हे । 
ne ॒ र प्रत्याहार बनते हे । अर्‌ । हर्‌ । वश्‌। जश्‌ । कश । बश्‌ । इन के सूत्र 
"भगो -अघो-अपूरैस्य योऽशि ॥' “शि च? 'नेइवाशे कतिशः “कत्रा 
झारी ॥' “एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य रुष्वोः ११॥ न 
 खफछठथचटतव्‌॥ १२ ॥ 
खिर फ, छ, ठ, थ, च, ट, त'इत्यक्षै वर्णोनुपदिश्यान्ते चकारमितं करोति। | 
एकप्रल्याहारसिङ्धयर्थम्‌ । छन्‌ । निदशेनम्‌--नश्छव्यप्रशान ||? १२ ॥ 
ख, फ, छ, उ, थ, च, उ, त! इन आउ वणौ का उपदे मे 
किया है। इस ले एक अत्याहार बनता है नत क 
र सर्ग || ६ ञ्य्‌ प्र 0 ९ ३५ २ ] 4 
ह । छन्‌ । ,नश्छ्यप्रशान्‌' ॥? १२ ॥ 
कपय्‌ ॥ १३ ॥ Fe 
१ ७ ७ ै 272 
“क, प इति दो वरणोठुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते यकारमितं करोति. | तेन प्रत्या- | 
हारपञ्चतयसिद्धि; । ययू । सयू । झय्‌ । खय्‌ । चय्‌ । [ निदशैनम:--- ] SMR पि उ 


१, स०--स० ६ ॥ ६. ७।२।८॥ 
२. ८।२।३७॥ ७, ८।४।५३॥ 
- रै. स०--सू० १० ॥ ८. स०--सू० ११॥ 
४. ८।३।१७॥ &. ८। २.। ७॥ 
५. ६॥१। ११४॥ . £ ° १०. स०--सू० १२॥ 
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१० अत्तरसमाञ्जायः || 


6 i 2 र्र 
स्वारस्य याये परसवण) ॥। “मयु उनो वो वा ॥ “भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ॥! 
¢ पु १ व्य च द्वितीया ~ ची 

म; खय्यम्पर ॥' [वा०--] “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः॥? १३॥ 

कि क, प इन दो चणा का उपदेश करके यकार अन्त में चार प्रत्याहारो की सिद्धि के 

लिये हल्‌ fe है । यय्‌। सय्‌ । रमू न॑ खम्‌ । इन के यून्र ये हें--“आजुस््ारस्य ययि 

क ॥ मय उञो बो वा॥' कयो होऽन्यतरस्याम्‌ ॥' “पुमः खय्यम्परे *॥? 
चयो शरि पौष्करसादेः॥? [ चय्‌ ] यह कार्तिक का प्रत्याहार हे ॥ १ ३॥ 
न शषसर॥ १४ ॥ 

“शा, ष, स? इत्येतान्‌ वणोनुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते रेफमितं प्रशास्ति । तेन 

पन्च अत्याह्वारा; सिद्धथन्ति । यर्‌ । कर्‌ । खर्‌ । चर्‌ । शर्‌ । निद्शेनम्‌-- 

'यरोऽजुनासिकेऽहुनासिको वां॥' “करो झरि सवर्शे॥' 'खरिच ॥ “अभ्या- 

. से चर्चे ॥? वा शरि'॥? १४ ॥ 

'श, घ, स इन तीन वणो का उपदेश करके अन्त में रेफ हल्‌ पढ़ा है | इस से पांच 
अत्याहार सिद्ध होते हैं । यर्‌ । कर | खर्‌। चर | शर्‌। इन के सूत्र ये हैं--'यरों5जुना- 
सिके ऽनुनासिको वा)? 'करातकरि खबणे॥' 'खरि च॥? "अभ्यासे च्च? पा 
वा शरि! ॥? १४॥ ट 

22 १२ 
| हळू ॥ १५॥ 
“ह इत्येकं वर्णमुपदिश्य स्वेषां वणोनामन्ते लकारमितं करोति । तेन षटू. 
प्रत्याहारा भवन्ति । अल्‌ | हलू । वल्‌ । रल्‌। मल्‌ । शल्‌ । निदशैनम्‌- - 

च ० संयोग ७ हँ व 

“अलोऽन्त्यस्य ॥? 'इलोऽनन्तराः संयोग: ॥” 'लोपो व्योवेलि ॥” “रलो 
व्युपधाद्धलादेः संश्च ॥? “फलो कलि. ॥? 'शल इगुपघादनिट; क्सः ॥! 
न ल cen) UN RNR हम ली 


१.८४]! शूण ॥ ८, ८ । ४ । ६५॥ 
२.८।३।३३॥ 8, ८। ४। ५५॥ 
३, ८। ४ । ६२ ॥ , १०, 5 । ४ | ५४॥ 
“४, ८। ३।६॥ ११. ८। ३१। ३६ ॥ 


५० कोरो त्विदं वात्तिकं “चयो द्वितीयादिः पौष्क १२, स०--सू० १४॥ 
पोदे: ॥' इत्येवम्‌ ॥ शसिद्धान्तकौसु्यां ०देरित्रि १३. १। १। ५१ ॥ 
वाच्यस्‌ ॥' इति। हरदत्तमिश्र: “लयो द्वितीयाः०॥? २४, १। १। ७॥ 
(८।३।२८॥८। ४। ४८) इत्येवं पठति । अस्मा- १५, ६। १। ६६॥ 
भिस्तु सन्बिविषयसम्मतो भाष्यपाठः स्वीकृतः ॥ १६. १।२।२६॥ 
६. स०_सू० १३॥ र १७, ८ । २ । २६ ॥ 
७. दु। ४। ४५॥ १८. ३।१।४५॥ 


0 
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अच्रसमाम्राय, ॥ - ११ 


सर्वे प्रत्याहारा मिलित्वा ४३ त्रयश्वत्वारिशंद भवन्ति । तद्यथा 
[१] अस्‌ । [२] अक्‌, [३] इक्‌, [४] उक्‌ । [५] एङ्‌ । [६] अच , 
[°] इच्‌, [८] एर्‌, [8] ऐच्‌ । [१०] अट । [११] अणू, [१२] इण्‌, 
[१३] यण्‌ । [१४] अम्‌ , [१५] यम्‌, [१६] नम्‌ , [१७] ङ्म्‌ । [१] 
पञ्‌ । [१९] भष, [२०] मष्‌। [२१] अश, [२२] इश्‌, [२३] वश, 
[२४] जश्‌, [२५] मश्‌, [२६]बश [२७] छव्‌ [रव] यय्‌ , [२६] मय्‌ , 
[३०] मयू , [३१] खयू , [३ २] चय्‌ । [३३] यर्‌, [३४] कर्‌; [३५] 
खर्‌ [३६] चर्‌, [३७] शर । [३८] अल्‌, [३७] इल्‌, [४०] पलू 
[४१] रल्‌, [४२] कल्‌ , [४ ३] शल्‌ ॥ कु ठ 
अस्मिन्‌ न्याकरणे ऽच्तरसमाज्नायस्थाः सर्वे प्रत्याहारा एतावन्त एव सन्ति ॥ 
आ[०-अत्याहारेऽचवन्धानां कथमज्महरेषु न | 
चावारादप्रघानलाल्लोपश्च बलवत्तरः ॥ ? ॥ 
उकालोऽजिति जा योगस्तत्कालानएं यथा भवेत | 
अचा अहणमचकाय्यै तेनैपाँ न भविष्यति ॥ २ ॥ 
एवमपि कुक्कुटः? इत्यत्र? प्राप्नोति | तस्मात्‌ पूर्वोक्त एव 
परिहारः || अपर आह - 
हुस्वादीनां वचनात्‌ ग्रार्‍्यावत्तावदेव योगोऽस्तु । 
अच्काय्यीणि यथा स्य॒स्तत्तालेनलुः काय्यीणि ॥ ३ ॥ 
हि ( प्र० ) प्रत्याहारेषु येऽनुवन्धाः सन्ति, तेषामज-अहणेन ग्रहण कं न 
भवति । | 
( ३० ) “आचाराद- -आचाय्याँणाँ सूत्रेषु तत्कायेव्यवद्दाराभावात] “अम्रः .. 
धानत्वात्‌---तेषां प्राधान्येन पाठो हल्षु, अप्राधान्यनाजु । 'लोपश्च बलवत्तरः 
-इत-सव्ज्ञकत्वाल्लोपो भविष्यति ।। १॥ 
९. तथा च कारिकायां मक्रियाीधुधान्र_ बयर रह त तेज = अक्रियाकौमुचान्न-- ` वात्तिकोणादिसत्ञप्रत्याहारो न गिती ॥ 
उकल्मात्‌ङञणवटाः, दाम्यां षः, त्रिम्य एव कणमाःस्युः। २, चान्द्रेञ्युणादिपाठे--२ । ३६ ॥. ` 
शयो. चयौ चतुभ्यैः, रः पन्चभ्यः, शलौ षड्भ्यः ।॥ ३, पाठान्तरम्‌---०ल्तापि ॥ | क 
प्रक्रियाकौमुदीर्टाकाकारो विद्लाचार्योच्य॑ (व्याडी: ४. नागेश:--वाशिकक्ततोक इत्यर्थः ॥ 7 ह. 
` कत-)सड्महस्य शलोक इत्यस्मभ्यो विज्ञापयाते । ४, अ० १ । पा० १ । आ० २॥ इयवरर- | ; 
सष्टिक्रसतवेतत. ममादाद्‌ भाष्यवचनमाह । अत्र सत्रव्याख्याने ।। क 


£ 


n 
४ 
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१२. अचरसमाम्राय || 


अथ वा 'ऊकालोऽच्‌? इति सूत्रं विभज्य 'हस्व-दीर्ध-प्छरत इति प्रथककरणेन 
तत्कालानामचां मरणेन तेषामनुबरन्थांनां मरहणमच्कार्य्य च नेव भविष्यति ॥ २ ॥ 

एतदेव प्रयोजनं ठृतीयस्यापि ॥ & ॥ . 2 

अत्र प्रत्याहारेषु केचिद्‌ भट्ठोखिदीबितादय;' सम्प्रवदन्ति इमानि माहेश्व- 
राणि सूजाणीति । महेश्व॒रादागतानि महेश्‍वरेण प्रोक्तानि वा । तदिद्मसत्यम्‌ । 
कथम्‌ । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । अत्र तु प्रमाणम 


थि ७ Re 
भा०-एघा-ह्याचाय्यस्य शली लक्ष्यते यत्तुल्यजातीयांस्तु- 
स्यजातीयेषूसदिशति । अचोञ्चु, हलो हल्पु ॥* 
अत्र “उपादिराति' इति क्रियीयाः कर्ता पूर्वस्याः पष्ठया दिपरिणामादाचार््यः 
पाणिनिरांयाति । येषामेताबज्ज्ञानं नास्तीमानि सूत्राणि केन रचितानि, ते व्याकर- 
` णस्य मन्थान्‌ रचितुसुद्यताः, मह॒दाश्वयमेतत्‌ ॥ १५ ॥ । 
“है” इस एक वर्ण का उपदेश करके सब भत्याहारों के अन्त में लकार हल्‌ पढ़ा'है। इस 
सेकः अत्याहार सिद्ध हात हृ । अल्‌ ।हलू । वल्‌ । रल्‌ । फल्‌ । शल्‌ [इन के सूत्र ये हे 
अलोऽन्त्यस्य ॥ 'हलश्चः॥' “लोपो व्योर्वलि“ ॥' रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च? 
भो भाले ॥' शल इशुपधादनिडः कसः? '॥।? 
ये सब अत्याहार मिलके ४२ बयालास' होते हैं । वे ये हैं-_ 


Mmm) Oooo 
- १२ १।२।२७॥ “आचायशब्देनानादिः शब्दपुरुषः।” एप एवा- 
२, यथा कथासरित्सागरे चार्य-राव्दोऽन्यत्र नागेरोन स्वयमनादिशब्दपुरुष- 


तल त्रे तपसा तोषितादिन्दुराखरात्‌ । परतया न कचिद्‌ व्याख्यातः । यथा 'प्राकडा- 
सबेविद्यामुखे तेन प्राप्त व्याकरणं नवम्‌ ॥ रात्‌ समासः ॥' ( २ । १। ३ ) इत्यस्य सूत्रस्य 


(१।४।२२) व्याख्याने; “एषा ह्याचार्यस्य शैलो लक्ष्यते० ।” 


२ सन्दिकेश्वरक्तकारिकायाम्‌- इत्यत्र ॥ 
नृत्ताइसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । ६, १। १ । ५ १॥ 
उद्धत्तुकाम: सनकादिसिद्धानेतद्विमरों शिवसज्ञजालम॥ १॥ ७, ३ । ३।२१२१॥ 
विशेषविस्तार उपमन्युन्याख्याने द्रष्टव्य: ॥ क ६।१।६६॥ 
तथैवावार्चानपाणनीयशिच्चायां  ( रलो० ५८ ॥, ९. १।२।२६॥ 
याजुपशाखीयायां श्लोक ३४ ) अन्यत्र च ॥ १०. ८।२।२६। 
३. पारिवादपरमिदं वचनम्‌ ॥ ११, २ । १।४५। “ 


४. ५० र्‌ | पा० १। आ० २॥ हयवरटू- १२. संस्कृत में सहया ४३ दी गई है । वहां घूचे ` 
युसब्याख्याने ॥ . और पर णकार से होने वाले अशु-प्रत्याहार को ' 


४. नागेशास्य मदान्‌ अमो जातो यंत कथयति . दो वार गिना गया दे. ... 


i 
/ | १ ८ 
: हि ५ 
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अंत्षरसमाम्नाय! | | १३ 


[ १ ] अण | [ २] अक्‌, [.३ ] इक्‌, [ ७ ] उचू। [ ३ ] एक । [ ६ ] अच, [ ७] 
३३, [८] एच्‌, [ ३ ] ऐच्‌। [ १० ] अद्‌। [ ११०] इण्‌, [ १२ ] यण्‌। [१३] अंम्‌; 
[१४ | यम्‌, [ १९ ] नम्‌, [ १३ ] ङम्‌ । [ १७ ] यभ्‌ । [१८] भष्‌, [ १३] ष्‌ । 
[२० ] अर्‌, [ २१ ] हश्‌, [ २२ ] वश, [ २३ ] जश्‌, [ २४ ] मश, [ २१ ] वश | 
| २६] छन्‌। [ २७ | यय्‌, [ २८ ] मय्‌, [ २३ [.कयू, [ ३० ] खय्‌, [ ३१ ] चय्‌ | 
[३२ ] यर्‌, [ ३३ ] रर्‌, [ ३४ ] खर्‌, [ ३१ | चर्‌, [ ३६ ] शर । [ ३७ ] अल, 
[ ३८ ] इल्‌, [ ३३ ] वल्‌, [ ४० ] रज्‌, [ ४१ ] रूल्‌, [ ४२ ] शल ॥ 

व्याकरणशास्त्र में इतने ही प्रत्याहार हैं ॥ 

अब यह विचार करते हैं कि अत्याहारा में सूत्रों के अन्त में जो हल्अक्र पढ हे. उन का 
प्रस्याहारां के साथ ग्रहण वयां नहीं होता । 0 हि 

( उ» ) आचारात्‌ - सूत्र रचने, वाले आचार्यं पि लोगों का व्यवहार सूत्रों में नहीं 
दिखाता। जसे--'इको युणवृद्धी ॥' इस सूत्र सें ककार का अहण अच्‌-प्रत्याहार में होता, तो 
ककार को अच्‌ मानके इकार के स्थान में य हो जाता। 'अप्रधानत्वात्‌ः--उन हलो का पाठ 
मुख्य करके हला ही में किया है, अचों में तो गौणता से है। इससे भी उन को अच नहीं मान 
सकते । “लोपश्च .वल्वत्तर:'---और इन इत्‌-सब्ज़क वरणो का बलवान्‌ होने से लोप हो 
जाता हं ॥ १ ॥ र ० कत 

“ऊकालो०' ,अथवा हस्व, दीधै और प्लुत धर्म वाले वणे को अच्‌ कहते हैं | सो धमै 
उन में नहीं है, इससे उन का अहण न होगा || २॥ ह 

तीसरो कारिका का अभिप्राय भी दूसरी के तुल्य हे ॥ ३॥ 

झत्याहारसूत्रा के विषय में सिद्धान्तकोसुदी के बनाने पढ्ने वाले लोगों ने कहा और 
कहते हैं कि प्रत्याहारसूत्र माहेश्वर अथोत्‌ महादेव के बनाये हैं । सो देखो इन लोगो को कैसा 


. अम हुआ है कि जिन पाणिनिजी महाराज ने सब व्याकरण के सूत्र बनाये, तो क्या प्रत्या- 


हारसूत्र नहीं बना सकते थे । तथा उन लोगों के कहने में कोई प्रमाण भी नहीं दै । यहां तो 

पाणिनि के बनाने में प्रमाण बहुत हैं । “एबा०।' इस पंक्षि में प्रत्यक्ष उपदेश करने वाले 

आचाय्ये पाणिनिजी महाराज हैं । जिन लोगों को इतना भी बोध नहीं कि ये सूत्र किस ने | 

बनाये हैं, वे लोग व्याकरण के अन्थ बनाने लगते हैं, बड़े आश्‍चर्य की बात हे॥ १९॥ | 
इत्यक्षरसमान्नायः ॥ 


१, १। ११ ३॥ । 


f 
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| - ओश्म्‌ 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 
| श्रथ सज्ासूत्राणि.॥ ु 


> - ~ दृद्धिरादैच्‌। १॥ 
शाडेः। १। १। आदैच्‌ । १। १ । आच्च ऐच्च [=आदेच्‌ । ] समाहारद्वन्द्वः । 
चाद्विः सञ्ज्ञा । आदैचः सञ्ज्ञितः | तद्भावितीतद्भावितानां ¦ आ, ऐ, औँ इत्ये- 
तेषां वर्णानां प्रत्येकं शजाद्िः सञ्ज्ञा भवाति । आरण्याः । ऐतिकायनः । औपगवः | 
बद्धिअदेशानि सूत्राणि-'वृद्धिरिचि ||? इत्यादीनि ॥ 
भा०-इुत्वं कस्माज्न भवति “चोः इ: दसः) इति । 


भत्वात्‌ । कर्थ भ सञ्ज्ञा | "अयस्मयादीनि च्छन्दः | इति |.. 


'छन्दासे' इत्युच्यते न चेदं छन्द; | छन्दोवत्‌ सूत्रा भवान्ति ॥ 
सञ्ज्ञासाशञ्गनोरसन्देहो वक्तव्यः । कुतो ह्येतत्‌ । वृद्धि-शब्द; 
सञज्चा, आदेचः सञ्ज्ञिन इति । न पुनरादेचः सञ्ज्ञा, 
वृद्धि शाब्दः सञ्ज्ञीति ॥ 

अनाकृति; सञ्ज्ञा, आकृतिमन्तः सञ्ज्ञिनः । लोकेऽपि हयाङ्ग 
तिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति सञ्ज्ञा क्रियते ॥ 

अथ वा5अवत्तिन्यः सब्ज्ञा भवन्ति । वृद्धि शब्दश्चावत्तेते, नाः 
देच्‌-घब्दः । तद्यया- इतरत्रापि देवदत्त-शब्द आवर्तते, न 
सांसपिण्ड; ॥ 


य 


१. स०--सू० १७॥ ४, ८।१।२१६॥ 
२.६।१।८८॥ ५,१।४।२०॥ 
है, ८ | ३ | ३० || * ६. लेखकप्रमादादत्रापि “त्यया इति ॥ 


>. 
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१।१।१॥ १५ 


` कृशं वृबिरादै च्‌॥' इति । एतदेकमाचाय्येस्य मङ्गलाथ सृष्यतास्‌। 
माङ्गलिक आचार्य्यो महतः शास्रौघस्य मङ्गलाथ वृद्धि-शब्दमा- 
- दितः प्रयुङक्के। मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि 
भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणिं चाध्येतारश्च वद्धियुक्ता यथा स्युः॥ 
त-परकरणसुभाभ्यां सह सम्चध्यते । 
त; परो यस्मात्‌ सोऽयं=्त-परः । 
तादपि परः=्त-परः॥ . 


तेन तत्कालस्य आहकत्वात्‌ त्रिमात्रचतुमात्राणाँ म्थानिनां त्रिमात्रचतुमोत्रा 
आदेशा न भवन्ति ॥ १ ॥ 


“आदैचः आ, ऐ, ओ, इन का “बुद्धिः वृद्धि नाम हे । ये नामी हें । यहां 
वृद्धि सन्झा और आदैच्‌ सब्जी हैं | यौगिक शब्दों में जो आ, ऐ, आ हैं, उन को तद्भावित 
कहते हैं । तथा रूढि शब्दों में जो हैं, वे अतज्लावित होते हैं । इन दोनों प्रकार के आ, ऐ, 
ओऔई, प्रत्येक की वृद्धि-सब्जा है। आरणया:--यहां आ' वृद्धि हुईं है । इत्यादि ॥ 

( प्र० ) इस सूत्र के अन्त में [ “चोः कुः ` ॥ पदस्य ॥' इन दो सूत्रों से ] चकार के 
स्थान में ककार पाता है, सो क्यों नहीं होता । ( ड० ) पदसब्ज्ञा होने से पाता ह । यहां 
तो 'अयस्म०॥? इस सूत्र करके वेद में भ-सव्ज्ञा होती है । वेदों के समान सूत्रों को भी 

मानके काय्ये कर लेते हैं ॥ छ 
द अब सव्ज्ञा और सब्जी का विचार करते हैं । ( प्र० ) यहां कैसे जानते हो कि वृद्धि 
सब्ज्ञा है, आदैच्‌ सब्जी हैं । इस से उलरा क्यों नहीं समकें कि वृद्धि सब्जी आर 
. आदैच्‌ सव्ज्ञा । ( ३०) सन्ता वह कहाती है कि जिस की कुछ आकृति न हो, आर 
सब्झ्यी वह, जो आक्ृतिवाला हो । क्‍योंकि लोक में भी आकृतिवाला मांस का पिण्ड, जो 
बालक होता है, उस का नाम देवदत्त धरते हैं | अथवा, जिस का आवतन, अथोत्‌ ब्यवहार 
में वारंवार उच्चारण हो, वह सव्ज्ञा । वृद्धिशब्द का ही वारवार उच्चारण ल है, 
आदैचू का नहीं । लोक में भी देवदत्त-शब्द का वारंवार उच्चारण होता है, मांसपिण्ड का 


स 
१. पाठान्तरम्‌--० पुरुषकाणि । भर्देहरिविराचित- इति नियमात्‌ (अ० र । पा० १ । आ० ३) 
औमदामाष्यटीकाया ( जर्मनीदेराराजधानी- )बलिन- 4000 हम, क न 
पुस्तकालयस्थ भगवद्द्यानन्दसरस्वतीपठितं रा व्याख्या इस "तति त- - 
पाठं ५ बट द्वाविता ये बृद्धि-शब्देनोत्यादिता: । ततोऽन्येऽतः 
२, अ० १। पा० १ । आ० ३॥ द्भाविताः ॥ Me 
३. मदामाग्ये--““अथ क्रियमाणेऽपि तकारे कस्मा- ५. क्रम से ८। २ । ३ NE १। ३६ ॥ 2 
देव त्रिमात्रचतुमांत्राणां स्थानिनां त्रिमालचतुमात्रा ६० १ । ४। २० ॥ 
गदेरा न भवन्ति। 'तपरस्तत्कालस्या' (१।१।६६) 


A 


नद 
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१६ १।१।३॥ 


र । अथवा, पहले जिस का उच्चार्‌ण हो, वह सब्जी, पाके हो, चहं सज्जा । क्योंकि जव 
बस्तु विद्यमान हे, तब उस का नाम धरेंगे । तो विद्यमान का प्रथम उच्चारण होता है, 
इससे चह सब्जी । आर जिस का पीछे* उच्चारण किया जाय, वह सन्ज्ञा | इस सूत्र में 
५ का ह| उस का प्रथम उच्चारण अन्थ के आदि में सङ्गलार्थ पढ़ा है। मङ्गल 
प्र जन जिन सह ऐसे आचार्य, अर्थात्‌ पाणिनिजी महाराज ने बड़े व्याकरणशास्त्र के 
आदि मै मङ्गल के । वृद्धि-शब्द का प्रयोग किया है. प्रयोजन यह है कि इस अन्थ के 
पढ्ने पढ़ाने वाले वार पुरूष हा, आर उन की उमर अधिक हो, ओर उन की सब प्रकार बढती 
- हो। यह “जज लोगों का आशीवाद पढ्ने पड़ाने वाला के लिये हे ॥ र 
त-पर का अर्थ यह है कि त जस से परे हो, और त से परे जो हो, इन दोनों को 
. त-पर कहते हं । सा इस सूत्र में इसलिये है कि तीन मात्रा चार मात्रा के स्थान में तीन 
मात्रा चार मात्रा के आदेश न हों॥ १॥.  ”* । 
अदेङ्‌ "१ 
छ गुणः ॥ २ ॥ | 
अदेङ्‌ । १ | १ । गुणः । [१ । १ ।] अच्च एङ च=अदेङ्‌ । समाहार- 
= इन्दः । तन्धावितात-द्वावितानां “अ, ए, ओ” इत्येतेषां वणोनां प्रत्येक गुण-सञ्ज्ञा 
भषति । तपरकरणं पूववत्‌” कतो, हत्ती । चेता। स्तोता । शुण-प्रदेशानि--- 
“मिदेगुण॥' इत्येवमादीनि ॥ २ ॥ 
“A ~ > ~ 
पूरा तञ्जाचत आर अतज्ञावित “देङ्‌? अ, ए, ओ, इन वणो की “गुण्‌! गुण-सब्ज्ञा 
है। [ अथवा ] अहां 'अ, ए, ओो' ये सब्ही, और 'गुण' यह सञ्ज्ञा हे । जैसे--'कर्ता! 
>>>, १ ह। ० 
इस पद में कृता इस को गुण हो गया, तो 'कत्तो' हो गया। तथा चेता, स्तोता' 
इन दोनों प्रयोगों में इ, उ" RE जार > १ hE 
[ इ, उ इन के स्थान स ए आर ओ गुण हुआ है ॥ २ ॥ 
इको गुणवद्धी 
इका युणवद्धा ॥ ३॥ 
शकः । ६ । १ । गुणश्ुद्धी । १। २। 
हर | 
वृद्धिभवति', “गुणो भवति? इति पत्र ब्रूयाद्‌, कः? इतिः 
च 6 ७ 
तत्रोपस्थित द्रृष्ठव्यम्‌॥ 
गुणरच वाद्वशच=्ुणशृद्धी । इन्द्रसमासः । 


___ दे घि॥' इति बे पत आहे “मिमय पूर्व निपतति 


१. स०--सू० १८ ॥ “अल्पाच्तरम्‌॥' ( २ । २। ३४) इत्यस्य स्‌त्रस्य 
२.७।३।८२॥ « व्याख्याने “घमादिघूभयम्‌॥? इति वार्तिकम्‌ । तत 
३, सु०--सू० ५० ॥ चेदं भाष्यम्‌ ॥ र्न. 
४. पाठान्तरम--हत्येतत्‌ ॥ ` (अट्टोजिदीचितः सिद्धात्तकौमुद्या, अन्नम्भट्टशच 
, ५.२।२।३२॥ | ` . . अष्टध्यायीतृत्तौ मिताक्षरायां “धमो दिष्वनियमः ।? 
६, अ० २ | पा० २। आ० २ ॥ इति पठतः । राब्दकौस्तुभे ‹इष्यते' इत्यधिकम्‌ ॥ ) 
\ 


| १ 
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१।१।४॥ १७ | 


शते गुण-शंब्दस्य पूवैनिपातः-। तत्रोभयं भवाति---गुणवद्धी, वद्िगुणी ॥ 
आचियमभ्रसङ्गे नियन्त्रीय परिभाषा । औंपगवः Iu 
& उक१? ल्‍ 
इक; इति किम्‌ । व्यञ्जनस्थ शुणवृद्दी मा भूताम्‌ । अन्त-गः । 


क गमि-बातोे प्रत्यय कृते ओष्ठ्यस्य मकारस्य ओकारो गुण; प्रा“ 

भोति । “इकः? इति वचनान्न भवति । क 
५ 
गुणवृद्धी इति किम्‌ । गुण-बद्धि-शब्दाभ्यां यत्र वृद्धिणुणावुच्येते, तत्रेवेक! 

स्थाने भवतः । इह मा भूतामू---ययोः, पन्थाः, सं इति | I | 


इहान्ये वेयाकरणा मृजेरजादौ सङ्क्रमे 
इह न. रणा खजरजाद। सङ्क्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते । 
परिसजन्ति । परिमाजेन्ति । परिममजतुः । परिमा 
रित्याचथेम | | 
“अजादो सङ्क्रमेः=अजावौ क्डिति॥ ३ ॥ 
5 Ms म॑ गुणबुद्धी' सब्जा किये हुए गुण और बृद्धि शब्द कहें, वहां वे इक्‌ के स्थान 
र क बृद्धि आर शुण समन्ता का नियम करने वाली यह परिभाषा ह । जैसे 
ओपगवः इस शब्द म इक्‌ के स्थान में गुण और बुद्धि दोनों काय्ये हुए हें । अंथांत! 
हय [यहां] आदि म तो बृद्धि और अन्त में गुण हुआ है ॥ 'इकः? यह पद इस सर इंसं- - 
लिये है, कि व्यञ्जन के स्थान सें गुण, बृद्धि न हों । अथात्‌ 'झन्तन-गम्‌--ड' इस अवस्था 
र सा के स्थान में ओकार गुण पाता है, सो नहीं दुआ । ओर 'गुणवृद्धी' इसंलिय पढे हैं 
42 गज स गुण, वृद्धि इन्हीं शब्दों से गुण, बृद्धि विधान किये हों, वहीं इकत के स्थान 
से होने का निय रहे) यहां न हो--यो:'। इस शब्द में ओकारादेश व्यन्जेन [व्‌] के स्थाने 
से ड्झा ह। ओकार की वादि-सन्ज्ञा होने से इक्‌ के स्थान में पाता था, सो नहीं हुआ ॥ 
न्य चथाकरण लोग जज धातु को अजादि कि मे वाडे 
 _ कहते हैं॥ ३॥ ६. 
M7 धातुलाप आर्धधातुके ॥ ४० 00 क फे जा कला precy क क 
=== न्स्-्ातलोष'ं ठप 


च । अव्ययपदम्‌ । धातुलोपे । ७। १ | आधेधांतुके । ७। १। 
लोपे" खति ये गुणवृद्धी निचे ले छते गुणी मरापुवस्तेन अतः | न भवतः ॥ 


१. “इहान्ये इत्यस्मात्‌ पूर्व “वा०--.!” इति कोरो 
आ २. आ०--सू० ५५३ | ; 
ह छ कर ॥ - ४. कोशे “लोपे इत्यतः पूर्व “'घातु-”इति पडल 
न षेधविषयाकिझ्तः प्राचां सब्शा॥? ह 2 , 
॥ ३ क 2 


f 
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९८ १।१।५४॥ 


घातोरवयव+=धात्ववयवः । धात्ववयवस्थ लोपः = घातुलोपः। उत्तरपद्लोपी 
समासः ॥ अ 
'आधेधातुक-म्रहण॑ लोप-विशेषणम्‌ १० लोलुवः । पोपुवः । मरीमृजः 
सरीसपः ॥ 
धातु-ग्रहणं किमथेस्‌ । [ इह मा भूत्‌ ] लूजअ---लबिता, लवि- 
तुम्‌ । आधेधातुके' इति किमर्थम्‌ । तिधा बद्धो वृषमो रोरवीति ॥ 
=हगलचणयोगुणवद्धःयो$ प्रतिषेधः ॥ 
इह मा भूत्‌--अभाजि, राग(॥ ४ ॥ 
आधधातुके” आधेधातुकरिमित्त जहां 'घातुलोपे' धातु के अवयव का लोप हो, वहां 
“इकः? इक्‌ के स्थान में 'गुणवृद्धी' गुण, वृद्धि न! न हों। गुण, वृद्धि का जो विधान किया 
है, उस का यह अपवाद हे । जेसे--'लोलुचः' । यहां गुण नहीं हुआ | तथा 'मरीखूजः' 
यहां दाद्धि नहीं हुई ॥ ड 
इस सूत्र में “घातु? का ग्रहण इसलिये है, [ कि ] 'लविता' यहां गुण कः निषेध न 
हो । 'आधंधातुक' अहण इस्रलिये है कि 'रोरचीति” यहां सार्वधातुक में गुण का निषेध न 
हो । इक्‌ के स्थान में जो गुण, दाङ्धि प्रास हों, उन का निषेध है । इससे “राग” यहां प्रतिषेध 


नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 
क्क्डिति च॥ ५॥ 

“न? इत्यनुवत्तेते । कक्डिति। ७। १ । च ।अ०। [ क्क्ङित्‌-] प्रस्यय- 
निमित्ते इकः स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतः, ते न भवत! । गश्च कश्च ङश्च 
न्क्कूडः । इच्च इच इच्च--इतः । क्कूङ इतो यस्य तत्‌ [ क्क्डित्त्‌ ] । चित; । 
चितवान्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ ॥ 

ङिति- चिबुतः । सुनुतः ॥ 


१, ऋ०—४।५८।३॥ | कोशे-“किंङति?_इत्येक एव ककारः । अत्र कका- 
बा०--१७ । ९१॥ रद्रयवानेव पाठः साधीयानिति सज्ञ-वात्तिक-भाष्ये- 
का०---४० । ७॥ भ्यो निश्चीयते । सल्ले यथा--““ग्लाजि०॥” (३ । 
नि०---१५३ । ७॥ २।१३६ ) भाष्ये तु स्पष्मेव---(“ककारे गकारश्च- 


मैत्रायणीयसंहितायां--“त्रेथा वड़ो वृषभो रोरवी- . त्वेभूतो निर्दिश्यते “कूबिङति च? इति॥? वासिकः 
ति ।?? इति ॥ ( १।६।२॥ ८७॥ १८) कृतापि चोक्तम्‌; 

२, अत्त कोरो “आ० ४ [भाष्यस्य चतुर्थाहिके | “बर्नोगित्वान्न स्थ इंकार किङ्तेरास्वरासनात्‌ । 
व्याख्यातम्‌?? इति ॥ युणाभावखिषु स्मार्यः श्युकोऽनिद्त्वं गकारितो:॥” 
३. आ०--छू० ४५॥ | इति ॥ 


~ 


९ 
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१।१।७॥ १६ 
_ [ककारे] गकारश्चत्वथूतो निर्दिशयते' | | 
'ग्लाजिस्थश्न क्नुः `|? जि १ 
“य त ॥ जिष्णुः । सुष्णुः || ५ || 
कङाति' क्‌, ङ ओर ग्‌ जिन प्रत्यया के इत्‌-सज्ञक होके होते ह 
भार शक होके लोप होते हे. चे प्रत्यय 
ह्न । सतना *.स्थान मे शुणाज्रद्धी' जो गुण, बृद्धि प्रास हे. चे न! न हो । जसे बा 
४ : । चितवान्‌। यहां कित्‌-प्रत्यय के परे गुण प्राप्त था, सो ठो 'चिज्ञ॒तः द 
ङित्‌.प्रत्यय के परे यण न हुआ | तथा 'जिष्णु:' यहां पाय कर याय 


हो गया ॥ ₹ ॥ 
2२० दीधीवेवीटाम्‌ ॥ ६॥ 7 
न इत्यनुवत्तेते । दीर्धावेवीटाम्‌ । ६ । ३ } 'दीधी, बेवी, इट? एषां गुणु- 
वृद्धी न भवतः । दधी च वेवी च इट्‌ च, तेषां द्वन्द्व: । “दर्घिड्र दीपिदेचन- 
९ “वेवीङ्‌ 9 वेतिना च | 
योः । 'बेवीड ै तुल्ये | छान्दसो धातू “र? चागमः । आदाध्यनम्‌ । 
आदीष्यूकः । आवन्यनम्‌ । आवेव्यकः । इद्‌ श्वः कणिता । शो रणिता॥ ६।।३ 
कं वीधीवेबीटाम्‌!--''दीघीड! दीतिदेवनयो:€ । 'वेचीड” चेतिना तुल्ये'। ये 
क: के घातु और इद्‌ का आगम, इन को 'गुणवृद्धी न' गुण, बृद्धि न हो । जैसे 
दीध्यनम्‌ यहां दीधी धातु को गुण, [ आर ] “आदीध्यकः? [ या 
enna so 4 i [ध्यक:' यहां बृद्धि), [ तथा | 
आवेव्यन < आवेव्यकः’ और ब: कणिता? 
यहां इर के आगमः को गुण ग्रास हे, सो न हुआ॥ ६ ॥ pes 
हलोऽनन्तराः संयोगः ॥ ७॥ 
ef हलः । १।३। भनन्वराः। १ । ३। संयोगः। १ । १। अतच्जातीचै- 
स्स्वरेरव्यवहिता दश सयाग-सञ्ज्ञा भवन्ति ' । इल्‌ च इल्‌ च-हलो । हल च 
हलू च हल्‌ च -हलः । हलौ च हलगश्र-हलः । पनाच. 5. ददः आविचमानमन्तरमेषां दे तेः 


nn 


१. अ० ३ | पा० २ | आ० ३ ॥ “्लाजि०॥? €. वेवीङ्‌ धातु-गति करना ॥ 

(३।२। १३ ६) इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानान्तगंतम्‌ ॥. १०. स०-_सू० १३ ॥॥ | 

२. २ । २ । १३९ | - शोनकप्रातिशाख्ये ऽपि 

४. कोशेष्त्रापि--“आ ० ४ व्याख्यातस्‌?? इति ॥: “संयोगस्तु व्यन्जनसाशिपात:.॥! इति ॥ 


~ 


४. आ०_—सू० ५२ ॥ “सोर जनक 
५. पा०--अदा० ६७ ॥, | ` विद्यादू व्यन्जनसङ्गमम्‌ ॥” शते. च tt 
६, धा०-... ( क्रमेण १ । १ । १७ ॥ ३।. ३८. । १३) 2 
[| अदा ० दट ॥ १ १ - भाष्य--:'स्वरैरनन्तहिता. रायो : A 
७. भाष्ये “दोर्थावेव्यो र । : इलः 0. 
: धन्दोविषयौ ॥?” इति॥ वन्ति (सर्वदैव यज्जातीयं भगर नि 
€ अ० १ । पा० १। गक व्यवधायक भवति | | 
दोषी १ । आ० ४ ) ` (अ०१।पा० १। आ० ४ ) ‘LS 
Fn पातुनस्चमकना ओर खेलना | ह “ १० 2 5 डि र 
छ १. ३ कोर तल च ₹” रीत तक | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative र ह > न टी हर दु र 


९९ १।१।८॥ 


इतन्तराः । उक्तसमासेन इयोबहूनां च संयोग-सव्ज्ञा भवति । गोमान्‌ । 
खचसान्‌ ॥ rere या ला सु 
“हलः? इति किम्‌ । तितउच्छत्रम्‌ । 'संयोगान्तस्य लोप; ।› इत्युकारलोपः. 
्ाप्नोति । “अनन्तराः इति किम्‌ । 'पचंति पनसम्‌ ।' इति सकारमकारयोः 
सेयोग-सउज्ञायां सत्यां 'स्को। संगोगायोरत्ते च ||! इति सकारलोपः प्राप्नोति ॥७॥ 
अनन्‍्तरा:' जिन के बीच में कोई अच्‌ न हो, इस प्रकार के जो 'हलः' हलू हैं, चे 
दो और बहुत भी 'सयोगः” संयोग-सब्ज्॒क हो । जसे--गोमान्‌ । यवमान्‌ । यहां संयोग- 
` रूच्ज्ञा के होने से अन्त के तकार का लोप हो गया हे ॥ 
हला की संयोग-सञ्त्ा इसलिये की हे, कि तितउच्छुत्रस' यहां अर्चा को सयोग- 
सन्ज्ञा होके उकार का लोप न हो जाय | अनन्तर, अर्थात्‌ स्वरा से राहेत हला की संयोग- 
सल्ला इसलिये की हे कि पचति पमसम!' यहां स्वरा के व्यवधान में सकार मकार की. 
झेयोग-सव्ज्ञा से सकार का लोप पाता है, सो न हो ॥ ७॥ 
[ 0 < 
सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥ ८ ॥ . 
सुखनासिकाबचनः । २ । १ । अनुनासिकः । १ । १ । सुखनासिकमा- 
बचन यस्य वर्णस्य सोऽनुनासिक-सञ्जझ्ञो भवाति । 
मुख च नासा च-शुखनासिकस्‌ । 
(न्दर प्राणित्येसेनाङ्कानाम्‌ ॥ इत्येकवदभावः । आवचनं च आवचनं 
खु-रव्चनम्‌ । इद्‌ वचनमज-आवचनम्‌॥ | 


. भा०--अथवाश्ुखनासिकमावचनमस्य सोऽयं युखनासिकाऽऽ-- - 

a | वचन; । अथ किमिदमाबचनसिति। इद्‌ वचन--आवचनामिति। 
किन्चिन्युखवचनं, किन्चिक्ञासिकावचनषर । झुखद्वितीया वा. 

मासिका वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचन; । मुखोपसंहिता, 


वा नासिका वचनमस्य सोऽयं धुखनासिकावचनः।। 
६ अनुनासिक-प्रदेशानि सूत्राशि--- ] आङोज्चुनासिकश्छन्द्सि ॥” 


[ इत्यादीनि । अत्रोदादरणे--] “अश्र ऑ अपः। “चन औँ इन्द्रः ॥' 
० DMS पलट परे 


३, ८5. २ | २३ ॥ ५, २।४।२॥ 

३, ८ ६ २ । २६ ॥ . &. अ० १ । पा० १ | आ० ४॥ 
द. अत्रः पुनः कोश “आ० ४ व्याख्यातस्‌" इति). ७. ६। १ । १२६ ॥. 

४. वाजसनेयिनां प्रातिशाख्येडपि---'मुखनासिका- ८, ऋ०--५ । ४८ । १॥, 


झर्णोऽनुचासिः ॥ इति, 0. १।७५) निक, ४.॥ 


हि ४ ह) 
| 
व CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri उ 


« 
>>) 


et) 


१।१।&॥ २९ 


एख-ग्रहणं किमेथेस्‌ । 'नासिकावचनो5चुनासिक; ॥' इतीयत्यु- 
च्यमाने यमानुस्वाराणामेव प्राप्नोति ॥ 
नासिका-ग्रहणं विमथेम्‌ । 'मुखवचनो 5नुनासिकः ॥१ इतीयत्यु- 
च्यमाने क-च-ट-त-पानामेव' प्राप्नोति ॥ ८ ॥ 
'सुखनासिकावचनः” कुछ सुख और कुछ नासिका से जिस का उचारण हो, पेसा जो 
षणं है, उस की 'अनुनासिक:? अनुनासिक-सब्जा है।जैसे--“अश्र औँ अप: ।' यहाँ 
आकार के ऊपर अनुनासिक हो गया है ॥ 
- सुख-अहण इसलिये है कि अनुस्वार ओर नम्‌-प्रत्याहार की ही अनुन्प्रमिट'सब्ज्ञा * हो जाय। 
. नासिका-अहण इसलिये हे कि क, च, ट, त, प, इन चणो की अनुनासिक-सब्ज्ञा न हो ॥८॥ 


लुल्यास्यप्रयत्नं सवण ॥ ६ ॥ 
तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ । १। १ । सवणेम्‌ । १। १ । तुल्य आस्यग्रयत्न एषां 


0 . ते वणोः सवणे-सव्ज्ञा भवन्ति । तुला-शब्दो भिदादित्वात्‌ खिया वत्तेते, तस्मात्‌. 
“नोदयोधम्‌०ˆ ॥ इति सम्मितार्थे यत्‌ ॥ 

अस्यन्ति वणोननेन, तदास्यं = सुखम्‌ । (कृत्यल्युटो बहुलग  ॥” इति करणे 

4.4 उतु ततः शरीरावयवादू यत्‌ । आस्ये = मुखे भव ताल्वादिस्थानं = आस्यम्‌ ॥ 

2660206602 ~ अवतं च पयत: ॥ प्र-पूर्वादू यततेभीवसाधनो नड्‌-ग्रत्यय; ॥ 


समान च तदु =सवर्णम्‌ । “ज्योतिजेनपद्‌०''॥? इति समानस्य सः | बर्णे- 
शब्दस्याधे चोदिपाठान्नपुंसकत्वम्‌ ॥ 
त्रिपदोऽयं बहुत्रीहिः तुल्य आस्ये प्रयत्न एषाम [इति] । 
अथवा पू्ेसतत्पुरुषस्ततो बहुव्रीहि;--तुब्य आस्ये ८ तुलास्यः, 
22 च तुलास्यः प्रयत्न एषाम्‌ [ इति ] । अथ वा परस्तत्पुरुषस्ततो 
| 2 ३. कोरे पङ्कथुपरिमागे “न”? इति ॥ 


७, “'भिदादिराङ्कतिगणः'? इति भाषावृत्तिः ॥(९ bs 


२, पाठान्तरम्‌--““प्रसज्येतः इति ॥ ३ | १०४) 
. ३. कोरो “आ० ४ व्याख्यातम्‌?” इत्यत्र दश्यते ॥ वाचस्पत्याभिधाने--“'तुला खी तुल भिदा 
४. ऋ०--५ | ४८ । १॥ अडू ।" इति ॥ [ वसेते॥ | 
नि०--५ | ५॥ गणरल्ममहोंदधौ चापि. तुला-शब्दो भिदादिगणे 
४. कोश में यहां “न” लिखा है । इस पर वि- ८. ४। ४ ९१॥ का हि 
स्तारपूर्वेक विचार हम अपनी टीका में कगे॥ ६.३।३।३२२३्‌ा |. 
६, स०--चू० २१॥ : . १०. बर्णोच्चारणरिचायामष्टमप्रकरणे जद प्ली | 
छु शुक्तयजु:मातिशाख्ये$पे ~““समानस्थानकरणा- “प्रयतन प्रयत्न: 07 इति॥। बि 
f स्यप्रयत्नः सवे: |? (१। ४३.) ` - ३११५६ । ३ | ८४५ ॥ | य लनर 
[6 
४ | बट त 
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२२ १।१।६॥ 


बहुव्रीहि--आस्ये प्रयत्न; = आस्यप्रयत्नः, [ तुल्य आस्यः 
प्रयत्न एषामेति ॥ ] ” 
आभ्यन्तरप्रयत्ना >? 
भा०---सपुष्ट करणं स्परशानाम्‌' ॥ ईपतृस्पृष्टमन्तःस्थानाम' ॥ 
विवृतमूष्मणाम्‌ ॥ इंषदित्येवानुवत्तेते ॥ खराणां च' ॥ वित 
तम्‌ । ईषदिति निद्ृत्तम्‌ ॥ 
स्पशोन्र कादि-मपयेन्तानां पञ्चवर्गाणां स्पष्ट; प्रयत्नः। अन्त +स्थानां य-व-र्‌- 
लानामीषत्स्पष्ट$ भ्रयत्न। । ऊष्मणा सनषप-रा-हानासाषदाववृत$ प्रयत्नः । स्वराणास- 
कारादि-ओकारान्तान्नां विघुत एव ॥ ० 
अय बाह्याः प्रयत्नाः 
भा०--विवारसंवारो, श्‍वासनादो, घोषवदघोषवता) अल्पप्रा- 
णता, भहाप्राणताते । तत्र वगाणां प्रथमद्वितीया विव्वतक- 
णरा, २वासाहुग्रदानाः, अघोषाश्च । एकेऽल्पमाणा 
इतरे महामाणाः`॥ तृतीयचतुर्था? संवृतकण्ठा!, नादानुप्रदाना, 


र घोषवन्तः । एकेऽत्पमाणाः, इतरे महाप्राणाः" ॥ यथा तृती- 
दास्तथा प्रभ्चमा: ॥ आनुनासिक्यवजेस्‌ । धाइनातिक्यमेषाम- 
| धिको गुणः ॥ ` 
अत्र स्थानानि 


अष्टौ स्थानानि वर्शानासुरः कण्ठ; शिरस्तथा | 


Fes SSS SC रा 


° 
१. शौनकप्रातिशाख्यसज्नाणीमानीति रिवदत्तः,परं स्तकभण्डारे (20:94 0%00 Library, T,on-° 
| 


तत्र नोपलभ्यन्ते ॥ 0०7) सार्षेबिंशतिश्लोका एषा शिक्षा (05.20. 
२. अ० १ | पा० १।आ० ४॥ “नाज्मलो ॥ 544: 3793). 

(१॥१॥ १० ) इति सूत्रस्य व्याख्याने ॥ इमां शिक्षां भगवद्दयानन्द आचार्यपाणिनिकृतां 
३. “अपरे” इति पाठान्तरम्‌ ॥ | न मेन इति “#ऋतुरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे माघमासे सिते 
४. व०--४ । ३, ५, ६, ७॥ दले सुद्रिताया वर्णोच्चारणशिक्षाया: सुस्पष्ट 
५, अ० १ । पा १। आ० ४॥ ्ञायते। तत्र भगवद्दयानन्दसरसतीस्वामिना पाणे 


६. उपरिशाल्लिखिताः रलोका अवोचीनपाणिमीयशि- नोयाने सत्राणि महानुसन्धानपरिश्रमेण प्रकारी- 

` ` चाया उदूइृताः। एषा शिक्षा षष्टिरलोकमाया क्रग्वे- तानि। अन्न तानि सूत्राणि नोद्शृतानोत्यतो शायते 
दीया, पन्चत्रिराच्छूलोकमिता यजु्वेदीया चाधुना.. नास्य भाष्यस्य काले भगवद्धि सन्ना ण्युपलब्धा- 

द्विवोपलभ्यते । नन्दुननगरस्थभारतीयकायौलयपु- नीति ॥ ३, पलन 


शी 


के ; 
> 
क | | 
{| 
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१॥१॥६॥ २३ 


जिह्वामूल च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च॥ १ ॥ 
हकारं पञ्चमेयुक्कमन्तः स्थाभिश्च संयुतम्‌ । 

रस्य तं विजानीयात्‌ ,”कणठ'चमाहुरसंययुतम्‌ । २ ॥ 

कणठ याबही,इ-चु-य-शास्तासच्याः, ओष्ठजाबुपू | 

स्थुमूद्धेन्या कःड-र-पाः, दन्त्या ल-तु-ल-साः स्मृताः ॥।'३ ॥ 


जिह्वामूले तु कु; प्रोक़त* 


: दन्त्योष्ठो वः स्मृतो बुध; । 


ए ऐ तु कणठतालव्यो, ओ ओ कणटोष्ठजो स्मतौ ॥ ४ ॥ 
संवत मात्रिकं ज्ञेयं, विवृतं तु द्विमानिकप | | 

* घोषा वा संवृताः सर्वे, अघोषाः विवृताः स्प्रताः ॥ १ ॥ 
खराणामूष्मण्णां चेव विवृतं करणं स्मृतम्‌ | 
तेभ्योऽपि विवृतावेडो, ताम्यामेचो तथैव च ॥ ६ ॥ 

दै अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमुच्यते । 


अयोगवाहा -विज्ेया आश्रयस््नम्रागिनः' ॥७ ॥' 
अक्षरसमाम्रायस्थानां सर्वेषां वणानामुच्चारणायाष्टो स्थानानि सन्ति । तद्यथा 


१. याजुषशाखीयायां रिचायां क्रमेण श्लोकाः १३, 
२४, २५, २७ ( उत्तरार्थम्‌ ) च । नन्दननगर्‌- 
स्थकोशे तु १६, १२, १३, १४ ( उत्तरार्थम्‌ ) 
इति क्रमः ॥ 
२. ऋग्वेदीयशिक्षायां श्लोकाः १३, १६, १७, १८, 
२०, २१, २२॥ 

८अथ रिक्षा प्रवक्ष्यासि पाणिनीयं मतंयथा।”? 
इत्यतो जानीमोऽस्ति पाणिनेः काचित्‌ इतिरेतद्‌वि- 
षया, न चेमे श्लोकाः सा कृतिरिति । पुण्यचगरे 
दक्षिणमद्दाविद्यालये(९००१० 0०।।९०, P००) 
वत्त एकश्चान्द्रवणसत्नाणां कोशो (१४8. ००, 
289 ०£ ]875-76) यतः राक्यते निश्चेतुं 
पाणिनिनाऽपि भगवता स्वशिक्षो सञैनिबद्धेति । 
यथा हि चन्द्रेण पाणिनीयं शब्दानुशासनमनुकृत्य 
स्वकीयं शब्दलक्षणं, पाणिनीयान्युणादिसत्ताणि चा- 


 नुझृत्य स्वोणादयो निमेमिरे, तथैवेमानि तस्य वणे- 


nD 
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[ १] डरः। [ २ ] कएठः । [ ३ ] शिरः। [ ४ ] जिह्वामूलम्‌ । [ ६ ] 


सून्न। एयपि पाणिनेअन्थस्यानुक्कतिरेव । तस्य च चा- 
न्द्रवणेसत्राणामाधारभूतग्रन्थस्येदं प्रथमं प्रकरणम्‌ 


- —अकुदृविसरजनीयाःकण्ठ्थाः । इबिसजनीयौ उ- 


रस्यावेकेपास्‌ । जिह्वामूलीयो जिहृथः । कवगंक्रवण- 
श्च जिहूव्यः । सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके । कः 
ण्ठ्यान्‌ आस्यमात्रान्‌ इत्येके । इचुयशास्तालब्याः । 
नडरषा मूद्धन्याः । रेफो दन्तमूलीय एकेषाम्‌ । 
दन्तमूलस्तु तवगें: । लतुलसा दन्त्याः । वकारो 
दन्त्योष्ठ्यः । सकिणीस्थानमेके । उपूपध्मानीया 
ओष्ठ या: । अनुस्वारयमा नासिक्याः। कण्ठ्यनासि- 
क्यमनुस्वारमेके । यमाश्च नासिक्यजिह्लामूलीया - 
एकेषाम्‌ । एदैतौ कणठ्यतालव्यो । ओदौतौ कण्ठः 
औष्ठयो । ङञणनमाः स्वस्थाननार्सकास्थानाः । द्वे 


द्वे वर्णे सन्ध्यराणामारम्भके भवत इति ॥ सरेफ | के 


'ऋवण्‌ः ॥ 


२४ 2 १।१।६॥ 


दन्ताः । [ ६ ] नासिका । [ ७ ] ओष्ठौ । [८] तालु च । एषु स्थानेषु 
यथोक्ता. वणो उच्चारणीयाः ॥ १ ॥ | 

`` `यदा हकारः पञ्चमैने-म-ड-ण-नै:, अन्त:स्थैय-र-ल-वैश्व संयुक्त भवेत्‌+ तदो- 

रस्यु्चारंणीयः । केवलो हकारः कण्ठेनोचारणीयः । यथा--“गृह्णाति' [ इति | णका- 

- रेण संयुक्तः, 'हनुते' इति नकारेण युक्तः, “त्रह्मः इति मकारेण संयुक्तः ॥ २॥ 

अकार्‌हकारयोः कण्ठ-स्थानम्‌ । इकार-चवर्ग-यकार-शकाराणां तालु-स्था- 


नम्‌ । उकार-पवगेयोरोष्ठ-स्थानम्‌ । ऋक्ार-टवगे रेफ-षकाराणां मूधो स्थानम्‌। . 
लुकार-तवगे-लकार-सकाराग़ां दन्ताः स्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
कवर्गस्य जिह्वानूलं स्थानम । वकारस्य इन्तो । ए ऐ कण्ठतालव्यो । ओ ; 


आ कण्ठोष्ठयो ॥ ४ ॥ 
` पञ्चमषष्टौ स्पष्टाथौ ॥ ५ ॥ ६॥ 
“अयोगवाहा आश्रयस्थानभागिनः ।? यस्य बर्णस्य संयोगेञ्योगवाहा भवन्ति, 


तस्य यत्‌ स्थानं, तत्तेषामपीति ॥ ७ ॥ 
अकारादि-ऋकारान्तानां वशीनाभेकैकस्याष्टादरा भेदाः । तद्यथा--हस्वो 


: दात्तः । हस्वांनुदांत्तः । हस्वस्वरितः । दीघोंदात्तः । दीघोनुदात्तः । दार्घेस्वरितः 

प्लुतोदात्तः । प्लुतानुदात्तः । प्लुतस्वारितः । इमे नव सातुनासिकःनिरनुनासिक- 
भेदेनाष्टादश भवन्ति । अष्टादशाष्टादशप्रकारका “अ, इ, उ, ऋ? इत्येते 
वणी भवन्ति । लुकारस्य दीघाभावात्‌, सन्ध्यक्षणणां हृस्वाभावांद्‌ द्वादश छादश 
भेदा भवन्ति । एवं दवात्रिंशादुत्तरं शतं स्वरभेदा भवान्ति । य-व-लाः सानुनासिकः 
तिरनुनासिकभेदेन षद्‌ । कादि-मपयैन्ताः पञ्चाशतिः । रेफोष्माणः पञ्च । एषां 


 संबणौ न सन्ति । एवं सभेदा व्यञ्जनाः षदत्रिशत्‌ ॥ 
हुल्यस्थानप्रयत्तानामेतेषां वरणोनां परस्परं सवणे-सञ्ज्ञा भवति । निशाऽग्रम्‌। 


' खटवाळ्यमम । अत्र सवर्ण-सङङ्ञत्वादकाराऽऽकारयोर्दीधैकादेशः ॥ | 
 _ आंस्थ महण किमथेम्‌ । भिन्नस्थानानां तुल्यप्रयत्नानों क-च-ट-त-पाना मा्‌ 
भूत्‌ । किळ्च स्यात्‌ । “तप, तप्ठम' इत्यत्र रो झरि सवणे ॥' शति पका- 


 रस्यतंकारे लोपः प्राप्रोतिता ` 
` अयत्न-ग्रहणं किम्‌ । तुल्यस्थानातां भिन्नप्रयत्तानामि-चु-य-शानां मा सूत्‌ | 


। किब्च स्यात्‌ । “अरुशच्योतति’ इत्यत्र “मरो ऋरि सबणे।|? इति शकारस्य 
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१।१।६ ॥ टी... 


चकारे लोप; प्राप्नोति ॥ 75? ::. 
भा०---शकारलुकारयो: सवर्णविषिः ॥होतृ+लुकार/तहोतुकार। 
कि प्रयोजनम्‌ | अक! "ववरण दीर्घः ॥? इति दीपेल यथा स्यात्‌ | 
उभयोरन्तरतस; सबर्णो द॒र्धों नास्तीति इत्वा ऋकार एब दीर्घो अवति | 
अनेनेतदपि सिष्यति, लकारस्य दीघेत्व न भवति । ऋकारः्लुकारयो। सवर्ण 
ऋकार एव दीघो भवति । ऋकार-लुकारयोः सवणेविधानं भिज्स्थानत्वाजप्राएम । . 
सा०- वर्णोनाग्नुपदेशस्तावत्‌ । उपदशोत्तरकालेत्‌सन्ज्ञ। | 
इत्‌-सन्ञ्ञोत्तरकालः “आदिरन्त्येन सहेण ॥” इति प्रत्याहारः । | र 
` _ शझत्याहारोत्तरकाला सवणे-सव्ज्ञा । सवणे-सव्ज्ञोत्तरकालं युः | 
दित्‌ तवर्णत्य चाम्रत्ययः ॥? इति सवणे-ग्रहणस ॥ a 
कार्येषु शान्देषु व्याकरणस्य प्रवृत्तिक्रंमोऽयम्‌ ।। ९ ॥ 
तुल्यास्यप्रयत्तम्‌' जिन वणा का तालु आदि स्थानों में समान प्रयत्न दो, उन की 
धनवशुम्‌' सदणे-सन्ज्ञा हो ॥ उ 
झाभ्यन्तर प्रयत्न । ककार से लेके मकार पर्यन्त चणो का स्पष्ट प्रयत्न, अर्थात्‌ स्थानों मै _ 
सामान्य स्पश होने से इन का उच्चारण होता है । 'य, र, ल, च॑ इन वणां का इंषत-र्टछे | 
प्रयत्न, अथोत्‌ स्थानों में थोड़ा स्पशे करने से उच्चारण होता है । “स, ष, शा, ह इन वणो. | 
का इंषद्‌-वित्रृत, अथात्‌ थोड़ा,अधिक स्पशे से उच्चारण होता हे । तथा स्वरा का विना | 
स्पशे के उच्चारण होना चाहिये ॥ 7 
अव चण के स्थान ये हैं--हृदय, कण्ठ, शिर, जिह्वामूज, दत्त, नासिका, ओड थोर र 
तालु । वणौ के उच्चारण करने के लिये ये आठ स्थान हैं ॥ १ ॥ स्काय 
[ङ,] न”, म, ण, न, य, र, ल, व, इन अचरों केसाथ जो इकार मिला हो, तो उसका ड. 
रण हृदय से होना चाहिये । जैसे--प्रह्म, गह्वाति, जद्दचः, ह्यः, ही 


= 


१. वात्िकामिदम्‌ ॥ 
२, ६।१।२१०१॥ 
३. अ० १। पा० १।आ० ४॥ 
४. १। १।.७१.॥ 
५-१।१।६६॥ 

कोरेऽत्रापि “आ० ४ व्याख्यातम्‌ इति॥ 
७ कोश में “स्वरो का अधिक स्परो होने से" 


२६ 


१।१।६॥ 


| 0 र टे हे ® 
अकार आर हकार का कण्ठ-स्थान है। किसी २ का सत है कि अकार का सबमुख-स्थान? 


है । इकार, चवर्ग, यकार और [शकार], 


इन का तालु-स्थान; उकार और पवगे का ओष्ठ- 


स्थान; ऋकार, टवर्ग, रेफ ओर धकार, इन का मूघो-स्थान; लृकार, तवे, लकार और 


सकार, इन का दुन्त-स्थान हे ॥ ३ ॥ 


केवेगे का जिह्वामूल; चकार का दुन्त और ओष्ठः ए्‌, 
औ, इन का कण्ठ और ओष्ठ स्थान है | जिन २ 
नियत किया गया है, उन २ चरणी का उसी २ 


'अस्मान्त्छु तत्र चोदय०*। यहां सु 


यम-सब्ज्ञा है । इस प्रकार बीच में हो जाने वाले 
स्वार, इन का नासिका-स्थाद हे । तथा विसर्जनीय 
जिस वर्ण के आधित हों, उस का जो स्थान ty 


ऐ, इन का ,करठ और तालु; ओ, 
वर्णो का जो २ स्थान उच्चारण के लिये 


स्थान में उच्चारण होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

आर नकार के बीच में जो तकार है, उस की 
ले वणो को यम कहते हैं | यम और अनु- 
» जिह्वासूलीय [ ओर ] उपध्मानीय, ये 


वह इन का भी जानना चाहिये | [ ७४||} 


एक मात्रा के वर्ण को संवृत्त और दो मात्रा के वर्ण को विद्युत कहते हैं, अथवा घोष वर 
को संबृत और अघोषो को विद्वत कहते हैं ॥ [ १ | ] | | 
_ स्वर और स, प, श, ह, इन वणो को विद्युत कहते हैं इन से अधिक विदत 'ए, ओ' ये 
दोनों, ओर इन से भी आधिक विद्वत 'ऐ, ओ ये दोनों हैं ॥ [ ६ ॥ ] 


अ, इ, उ, ऋ, इन चणो के अठारह २ भेद होते हैं, 
दात्त । स्व स्वारित । दीधे उदात्त । दी अनुदात्त । दीर्घ 
दस्त । प्लुत स्वारित । साजुनासिके, निरनुनासिक भेद सेः 


रब्णेन्वास्यशेचा जदले वर्णोच्चारणाशेक्षा मे 
“सवैमुखस्थानमवर्चमित्येके ॥!१ ( १ । ५ ) 
भाध्य मैँ-- सबैमुखस्थानमवणस्य एक इच्छास्ति।”? 
तथा अभयचन्द्रस्‌रिअणीत शाकटायनीयशब्द। नु« 
. शासनव्याख्यान प्रक्रियासड्मदद में “स्व: स्थानस्यै- 
कये ॥” (शा० १ । १ । ६) इत सूत्र के व्याख्या- 
नान्तर्गत पाणिनिशिक्षानुकारि यह सूत्र है-... 
८ सबेमुखस्थानमित्येके ॥? ( सब्शाप्रकरण ) 
२, क०--१। ६ ।६ ॥ 
अ०--२० । ७१ । १२ ॥ 
३. वर्णोच्चारणशिक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता दै कि 
भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वयं इस यम के लक्षण 
को न मानते थे । वर्योच्चारणशिक्षा की भूमिका 
में यम के प्रचलित लक्षण की समालोचना इस 
प्रकार है--“और जैसे पाणिनिकृत शिक्षा में 
तिरसठ अचर वर्णमाला में माने हैँ, उन की गण- 


अथात्‌ हस्व उदात्त | दस्व अनु- 
स्वरित । प्लुत उदात्त । प्लुत अनु 
इनः नच के दूने अठारह होते हैं ६ 
ना पूरी करने के लिये कई एक लोगों ने “कु, खु, 
यु, छुँ इन चार को यम मानके तिरसठ. अक्षर 
पूरे किये हें । भला यहां विचारना चाहिये कि जक 
पूर्वोक्त यम हें, तो चु, छु, जु, झं, ड, ठं इत्यादि ' 
यम क्यों नहीं । और जो कोई कहे कि पत्वनी', 
चरूर्नतुः, जारिग्मः, जच्च्नु: इत्यादि में “कू, खर, ग्‌, 
घू' ये वणे यम कहाते और आतिशाख्य में भी 
प्रसिद्ध हें । परन्तु इस वात को क्या नहीं जानते 
कि वे वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दे. 
तो कवर्ग में पढ़े ही हैं ॥!? 

४. चौये श्लोक के पश्चात्‌ सातवें का अनुवाद 
किया है । संस्कृत अनुवाद में पांचे और छठे 
श्लोक सरल होने से छोड़ दिये गये हैं । भाषा में 
भी प्रथम संस्कृतभाग का व्याख्यान करके तत्पश्चात्‌ 
संस्कृत में अननूदित पांचवें ओर घठे श्लोकों को 
स्पष्ट किया है ॥ 
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१। १। १० ॥ २७ 


सो ये अकारादि चार वणे दीघं; प्लुत अपने सर्वर्शियों को महण करते हैं। सथा लकार 
दोघे नहीं होता ओर ए, ऐ, ओ, ओ, ये हस्व नहीं होते, इससे इन के बारह २ 
भेद होते हैं । ये लुकारादि पांच वर्ण अपने सवर्णी प्लुतो का ग्रहण करते हैं | तथा य, ब, ल, 
इन तीन वर्णो के सानुनासिक ओर निरनुनासिक दो भेद हैं इन सब वर्णो की परस्पर 
सवर-सन्ज्ञा होती है | जैसे-'खद्वा+झप्रम!। यहां सवणं-सन्त्ञा के होने से 'खद्वाऽग्रम्‌' 
यह सवणेदीघे एकादेश हो गया है ॥ 

इस सूत्र में आस्य-गइण इसलिये किया है कि क, च, 2, त, प, इन की परस्पर 
सवणे-सव्ज्ञा न हो, क्योंकि 'तत्ती' यहां तकार पकार की जो सवणे-सन्जा हो जाय, तो 
'करो झरि खबरे '॥' इस सूत्र से तकार के परे पकार का लोप हो जाय, [ क्योंकि ] इन के 
स्थान भिन्न २ ओर प्रयत्न एक हे । प्रयोजन यह है कि आस्य नाम स्थान में जिन के 
प्रयत्न तुल्य हों, उन की सवण सब्ज्ञा हो | प्रयत्न-अहण इसलिये है कि जिन वणी का स्थान 
एक हो आर प्रयत्न भिन्न हो, उन की सव्णे-सब्ज्ञा न हो | जैसे “अरुश्च्योतति' यहां 
सवणे-सब्झा हो, तो चकार के परे शकार का लोप पाता दै, सो न हुआ ॥ 

ऋकार लृकार को सवणे-सम्ज्ञा का विधान करना चाहिये, क्योंकि इन दोनों का स्थान 
भिन्नर है, इससे सवर्ण-सब्ज्ञा नहीं पाती । प्रयोजन यह-है कि 'होत+लुकार यहां सवः 
सब्जा के होने से दोनो के स्थान में 'होतूकारः' सवणदीघे एकादेश हो गया ॥ 

सवणाविषयक शब्दों की सिद्धि में व्याकरण की प्रवृत्ति इस क्रम से है कि प्रथम अकः 
रादि वरणा का उपदेश, पीछे अन्त्य इलों की इत्‌-सब्ज्ञा, इस के पीछे प्रत्याहार-सन्जञा, उस के 
पीछे सवणे-सब्ञा । इस के पीछे सवर्ण का अहण होता है ॥ ३॥ 


नाज्कलो ॥ १०॥ 


“तुल्यास्यप्रयस्नं सबणेप्र' इगि सबेसनुवत्तेते । अच्च हल्‌ च-अज्मलो । आस्ये 
स्थाने तुल्यप्रयत्नावप्यञ्फलौ परस्परं सवणे-सञ्ज्ञौ न भवतः । दृण्डहस्तः । 
कुमारी शेते । अत्र अकारहकारौ ईंकारशकारौ तुल्यस्थानो यदि सवर्ण-सव्ज्ञो 
स्यातां, तर्हि सवणेदीर्षत्वं प्राप्तोति । स न भवति ॥ १० ॥ए 

'तुल्यास्यप्र' आस्य नाम स्थान में 'अज्कलौ' जिन अच्‌ और इल्‌ के तुल्य प्रयत्न 
भी हों, वे परस्पर सवण-सन्जक 'न' न हा । जसे--दरडहस्त; । कुमारी शेते। [यहा] अ, इ 
ओर ई, श, इन की परस्पर जो सवणे-सव्ज्ञा हो, तो अ, इ ओर इ, श, इन के स्थान सें | 
सवणेदाधे एकादेश पाता है, सो न हो । १० ॥ . धळ 


१८[४॥६५॥ र ३, कोशे--“आ० ४ । ब्या०” इति ॥ 
२३, स००स्‌० २२ | / ) 


२८ १।१।११॥ 


La १ 20,420 ने 
हे शिव प्रश्द्यम ॥ ११ ॥ 

ड १।१। प्रगृह्यम्‌ । १ । १ । इंदायन्तं यद्‌ द्वििचनं 
पत्‌ मरृ्मसञ््ञ भवति । इच ऊश्च एच्-ईदुदेतः । इदूदेतो5न्ते' यस्य तद्‌ इंदू- 
देदन्तम्‌ । ईदूदेदन्तं च तद्‌. द्विवचने-ईदूदेद्‌द्विवचनम्‌ । उत्तरपदलोपी समासः ॥ 
इन्द्राग्नी इमौ । इन्द्रवायू इमे सुताः । खद्वे इसे । पचेते इति---.इत्यादिष 
अग॒ह्म-सञ्ज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावो भबति | >> 

ईदूदेद्‌! इति किम्‌ । बृत्ताविमो । अत्र प्रकृतिभावो मा भूत्‌ । ('हविवचनंमूर 
इति किम्‌ । कुमारीयम्‌ ॥. | 
सा ल तस्तापरितापस्‌ ॥ यत्र कार्य्य तत्रोपस्थितं 
अगृहा; प्रकृत्या’ इत्युपस्थितामिद भवति-ईदूवेद्‌ 
200 नगी हसति भबति-ईदूदेद्‌- 
कायैस्य कत्तेव्यस्य काले सञ्ज्ञा परिभाषा चोपस्थिता भवति ॥ 
रि सूत्रे काशिकाकृज्जयादित्यादयो 'मणीवादीनां प्रतिपेधो वङ्क- 
घ्य्‌ ॥ ड्‌ नवीनं वात्तिकं पठन्ति । सहाभारवादिमन्थेषु दृष्टवोदाहरणानि 
ददति । तत्तेषां भ्रम एव । कथम्‌ । मूलव्याकरण्रन्थमहाभाष्यपाठाभावात्‌ । 
प्रयोजनमपि नास्ति । “म॒ णी वो छ स्य इत्यत्र चन्न म णी वो छस्य? इत्यत्र इव-शब्द एव नास्ति | किन्तू- 
१, स०--सू० ३९ ॥ | ५, अ० १ । पा० १ । आ० ५॥ 2 
चतुरध्यायिकायां (१ | ७३-८१) अशेषतः ६, मिताक्षरावृत्तो “मणीवादिन ॥? इति ॥ 


म्रगृझविवरणं दृश्यते । वाजसनेथिनां प्रातिशाख्ये अक्रियाकौमुधाम्‌ “मणीवादेनै ॥” इति पाठ: ॥ 


| 2 = इंकार-ऊकारा 
एकार-इंकार-ऊकारा द्विवचनान्ताः ॥ (१। साषानृत्तौ चापि “मणीवादीनां अतिवेथो वक्तव्य 


९१) चान्द्रशब्दलक्षण च---.““इंदृदेदाद्विवचनम्‌, ॥?? इत्येके ॥”” इति ॥ 


: ( ५। १ दर २५ ) इति ॥ ७, न हि व्याकरणं दृष्टा महाभारतादिअन्य्रो: मत्ताः, 
र इस्पतां तैत्ति० आ० (४ | ३)--“अन्त: ॥? न च तान्‌ दृष्टा व्याकरणं प्रवृत्तम्‌ । अतो व्याकर- 
१ अन्न च --“पद्‌- यमद्दाभारतादीनां मिथः आमाण्यं नोपपद्यते । 
यान्तः प्ग्नह-सन्शो भति ॥” इति ॥ अचुन्यासङ्ता .सम्यगुक्तमू--( दुर्थरबृत्तौ ७।२।६३) 
३. ऋ०--१।२।४॥ न हि व्यासमसुत्तीनधित्याशध्यायी कृता । 
चा०--' ट 
ह ०--७ । ८॥ ते दि भगवन्तो वाग्विषये स्वतन्ता: ॥ इति ॥ 
डर ०-१।४।४।१॥ ८, “मर्णावोष्टस्य लम्बेते पियौ वत्सतरौ मम ।?? 
= र्ड र | ३ । ६॥ इति कारिकायां महाभारतोड्र्‍रणमिति इश्यतां « इ- 
—४।२॥ = ऐडयन ऐशिउक्करी 
क | | ण्डियन ऐॅगिटक्करी?? (Indian Antiquary _ 
र २॥ | ५ Vol. XIV, P. 3277. ४) इत्यार्सधा - पः. 
। (निका--भा० १४।ए०३२७॥ टिप्पण ५॥ . 
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DoS NY, 


१।१।१२-॥ २६ 


पमार्थे वा-शब्द;' ॥ ११ ।। ` 


'हेदूदेदद्विवचनम्‌' ई, ऊ, ए, ये जिन के अन्त झे हीं. ऐसे जो द्विवचन शब्द हैं, घे 
प्रगृह्मम्‌' प्रयृद्वा-सब्ज्ञक हों । जसे-इन्द्राझी इमौ । यहां मगुझ-सञ्ज्ञा के होने से सन्धि 


नहीं हुई ॥ 


इस सूत्र में ईदूदेत्‌? यह पाठ इसलिये है कि 'वुक्ताविमौ' यहां सन्धि का निषेध 
न हो, "द्विवचनम्‌? इसलिये है कि 'कुमार्ययम्‌' यहां सन्धि हो जाय ॥ ॒ 
सञ्ज्ञा और परिभाषा सूत्र कार्य करने के 'समय उर्पास्थत होते हैं । जसे प्रगृह्म-सम्जा 
यहां की, तो “प्लुतप्रगृह्या आवि नित्यम्‌? ॥! [ यह | अयुह्म-सञ्ञा का सूत्र यहां उपस्थित 


हो जायंगां ॥ 


इस सूत्र पर काशिका वाने वाले जयादित्य आदि परिउतों ने 'मणीया० ॥? यह न- 


वीन वाचिक बनाया है, सो केवल उन का भ्षम है, क्योकि दार्चिकादि का सूल ब्याकरणअन्थ 
जो महाभाष्य है, उसी में नहीं । और उस के बनाने का कुछ प्रयोजन भी नहीं, क्योंकि महा- 
भारतादि ग्रन्थों में 'मणीवोष्टस्य०' [ इत्यादि प्रयोग ] देखके यह प्रयोजन दिया दै । सो 
यहां इव-शब्दु ही नहों, किन्तु उपमावाची वा-शब्द हे ॥ १३ ॥ 

हँ अदसो मात्‌ ॥ १२ ॥ 

“ ईदूदेतः प्रगृह्यम्‌ ' इति चानुवत्तेते । ५ द्विवर्चनम्‌ ? इति निवृत्तम्‌ | अः 
दस; । ६। १ । मात । ५ १ । अदस-राव्दस्य मकारात्‌ पर ईदूदेतः ` अ्रगृद्वा- 
सञ्ज्ञा भर्वन्ति। अमी अत्र । अमी आज़ते । असू अत्र । अमू आसाते । [अत्र] 
मगुह्म-सञ्ज्ञत्वात्‌ प्रकतिभावः । एकारस्योदाइरणं नास्ति ।। | 

` थद्स; इति किम्‌ । गम्यत्र.। अत्र प्रकृतिभावों न भवति । ` । गत (घव मनुवा 0 | 


१. अत्र केयट:---“भाष्यवात्तिककाराभ्यामपठित- 


त्वादभमाणमेतत्‌ । “मणी वोष्टस्य इति तु प्रयोगो 
बा-शब्दस्योपमानाथंस्य । “रोदसीव? इत्यादिस्तु 
छान्दसः प्रयोगः ॥”” 
अयोगारच भवन्ति 
“जातां मन्ये तुद्दिनमथितां पश्चिनीं वान्यरूपाम्‌ ।” 
( भेषदूते को० ८३) | 


-“इष्टो गजेति चातिदपिंतबलो दुयोधनो वा शिखी ।” 


( मृच्छकटिके ५ । ६ ) 


अथापि मालविकागिनामित्रे ( ५ । १२ ) रि- ` 


शुपालवभे ( ३ | ६३ ॥ ४ । ३५॥ ७ । ६४), 
किराताजुनोये (३ । १३), गणरत्नमहोदवो (१४) 


अन्यत्र च वा-राब्द उपसाथ को इर्ते . _. 


४. वस्तुत इंदन्तममी-राब्दमधिकृत्येदे सूर्ख प्र ० 


२, कोरो--/“आ० ५ [ व्याख्यातम्‌] शति | 
३.६।२१।२२५॥ . ` | वा 
४. स०--स० ४० ॥ न्य 8 
(२।७८) वा० मा०--““अमी-पदम्‌।”( २।६-) | 
चन्दर शब्दलचणे--'“असू अमी” (।१।१२६) 


चम्‌ । अमूरराब्द्स्य अगृद्वत्व पूर्वसत्रेण 


थिकायां चामी-शब्दो गणितः, नामू- 
न्द्र्सतु “दूदेदाद्विवचनम्‌ ॥' 


३० १। १। १४ ॥ 


इति किम्‌ । अझुकेऽत्र । अत्र प्रकृतिभावो न भवति ॥ १२ ॥।' | 
“अदसः? अदस-शब्द के 'मात्‌? मकार से परे जो ईदूदेत्‌ इ. ऊ, प, सो पगृह्मम्‌ 
भ्रगृह्म-सन्जञक हों । जैसे--अमी आसते। असू, आखाते । यहां प्रगृद्म-संव्ज्ञा के होने 
से सन्धि न हुईं । अद्स्‌-शब्द में एकार का उदाहरण नहीं है ॥ । 
इस सूत्र में अद्सशब्द इसलिये है कि 'गश्यत्र' यहा प्रकृतिभाव-न हो । मात्‌ इस- 
किये है कि अलुके5त्र' यहां प्रकृतिभाव न हुआ ॥ १२॥ 
२ 
. हे ॥१३॥ | 
१ वेदे प्रगृह्म-सव्ज्ञो भवति । “अस्मे इन्द्राबृहस्पती ॥' 
सुपामादेशः 'शे' वेदे प्रण्ह्म-सञ्ज्ञो भवति । “अर [बृद्स्प 
[ अन्न ] अगुह्य-सब्ज्ञत्वात प्रकातेभावः | टर 
भा०--हह कस्मान्न भवति-काशे, कुरे, वंशे इति । रोज्य- 
बद्महणात्‌॥? “अर्थवद्अहरे नानर्थकस्य ॥7 इति॥ ` १३ ॥ 
'शे? सुपों के स्थान में वेद में जो शे-आदेश होता है, वह गह्यम प्रशझ्षसब्शक 
हो । 'अस्मे इन्द्राइदस्पती ॥ यहां प्रग॒द्म-सन्ज्ञा के होने से प्रतिभाव हुआ दै । जहाँ 
एक प्रकार के कई शब्द होते दै, "वहां “अथ वाले का ग्रहण होता हे, अनथेक का नहीं ॥ १३ ॥ 
निपात एकाजनाङ्‌ ॥ १४ ॥ 
निपातः । १ । १ । एकाच । १ । १ । अनाङ्‌ । १ । १ । आईड-वब- 
जिता य एकाच्‌ निपातः, स प्रगृह्म-सव्ज्ञो भवति । एकश्चासौ अचन्एकाच्‌ । 
कर्मघारयसमासः । अ अपक्राम । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । चादिषु पाठादका- 
रादिस्वराणां निपात-सउज्ञा । तेषां प्रगुह्म-सञज्ञत्वात्‌ प्रकतिभावः ॥ 
“निपातः? इति किमर्थम्‌ । चकारात्र । जहारात्र । 
“चकार? इत्र णल-प्रत्ययस्य योऽस्त्यकारस्तस्य प्रगृह्य-सञ्ज्ञा प्राप्ता । सा 
' निपात-ग्रहणान्न भवति ॥ 


टर 


१. कोरो- ““आ० ५ व्या०'' इति ॥ तै०--३ । ३। १११ १॥ 

२, स०--सू० ४१॥ में०---४ । १२ । १॥ १७६ । १०॥ 

7० प्रा०--““अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृहझा: ॥? का०--१०। १३॥ २३ । ११॥ 

(१।६। २६) | ४. वात्तिकमिदमू ॥ 

त्तै० प्रा०--““अस्मे ॥? (४ ।६) ` पू, पा०, प०--स० १४ ॥ रे 
छन्देविषयत्वान्नेद सन्नं चान्द्रशब्दलचणे तिपा ६, अ० १ । पा० १ । आ०५॥ 

दितम्‌ ॥ 0 ७, स०--स्‌० ४२॥ 

३. ऋ०--४ | ४६॥४॥ चा० श०--“अजनाड ॥? ( ५। १। १२७) 


>> 


` 
~ 
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१। १ । १४ ॥ ३१ 


“एकाच्‌? इति किमथेम्‌ । 'िदं ब्रह? - 

यत्र केवलोऽच्‌ निपातस्तत्रैव स्यात्‌ । प्र-शब्द तु त्रयो बणौः ॥ 
“अनाइ इति किमयम्‌ | आ+उदकान्तात्‌ = ओदकान्तात्‌ । . ` 
अत्र प्रगृह्म-सव्ज्ञाप्रतिषेधात्‌ प्रकृतिभावो न भवाति ॥ र 
मा०--इह कस्मान्न भवति-“आ एवं नु मन्यसे’, 'आ एवं | 
किल तद्‌” इति । सानुबन्धकस्येदमाकारस्य ग्रहणं, अननुबन्धः | 
कश्चात्राऽऽकारः । छ पुनरयं सानुबन्धकः,क निरनुवन्धकः । | 
इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा5भिविधौ च यः-।. | 
' एतमातं ङितं विद्याद्‌, वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ १ ॥` [ a 
ईषदर्थ--आ+इदं धनं=एदं धनम्‌ । इषादिलर्थः । क्रियायोगे-आ+इहि= | 
एहि । मयादायाम्‌--आ+उदकान्तात्‌=ओंदकान्तात्‌। 'अमिविधो---आ--इन्द्रमरस्थ 

ृष्टिः=एन्द्रप्रस्थाद्‌ वृष्टिः । इन्त्रप्रस्थमाभिव्याप्य यृष्टिजीतेस्यर्थः । एषु चतुच्चथ/ 
सानुबन्धकस्याऽऽकारस्य प्रगृह्म-सङञ्ञाप्रतिषेधात्‌ मकारिभावाभाव! । वाक्ये उ 


एवं नु मन्यसे । सरणे आनल तत्‌ । स्या याया प यी 
गो ० ्वडननरस्थअगह्य-सव्ज्ञत्वात्‌ प्रकतिभावः ॥ १४ ॥* ? र 
अनाङ्‌ आह को छोइके 'प॒काच्‌” केवल जो एक ही अच्‌ “निपातः” निपात 
है, सो 'प्रगुह्मम्‌' अगृदा-सब्जक दो । जैसे--झ अपक्राम । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । 
यहाँ प्रगरह्म-सन्ज्ञा के होने से 'अ, इ, उ' इन चणों की सन्धि नहीं हुई । अकारादि स्वर का 
' चादिगण में पाठ होने से [ इन की ] निपात-सब्ज्ञा हे ॥ | 
इस सूत्र में निपात-महणण इसलिये है कि 'चकारात्र' यहां केवल एक अच्‌ के होने से 
स के अकार की प्रयुह्म-सन्ज्ञा प्राप्त थी, सो न हुईं । एकाच्‌-अहण इसलिये हे कि 
जिस निपात में हल्‌ और अच्‌ दोनों ह, उस की ्रगझ-सब्जञान हो। नैसे--'परदं ब्रह्म |! यहां 
प्र-शब्द की अगुह्य-सब्ज्ञा के न होने से सन्धि हो गई । प्रयोजन यह है कि जिस निपात में कोई 
इल्‌ न न मिला हो, केवल एक अच्‌ ही हो, उस का [ यहां ] महण है । और 'अनाङ' इसलिये 
१. महामाष्ये “श्रं बरहम भेदं चत्रम्‌ ।” इति ॥ पाठः 
इदमैतरेयब्राह्मगस्य ( ३ । ११ । ८) शा- ““मयोदायामभिविषौ क्रियायोगेषदर्थयोः । 
ङ्ख्यायनऔतसत्रस्य (८। १६ । १ ॥ १६। य आकारः स ढितप्रोक्त:, वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥” 


DS SNES 5300. SIRO PI 
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१॥ २० । १) वा वचः सम्भवति, न ऋग्वेद- (४० सत्रे ) ः 
स्य(८। ३७। १) । क्रम्बेदे तु “भ्रेद अह २. अ० १ । पा० १ । आ० ५॥ १ 


बृत्रतुर्येष्वाविथ ।”? इति पाठ: ॥ ४. कोशे--“आ० ५ व्या०” इति॥ 
२. मुग्धबोधव्याकरणस्य दुगोदासकृतटीकायां कृतः | | 
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३२ न्हा १ | १ । १४ | 


रा है कि 'आद्कान्तात्‌’ यहां भगुह्-सम्जा के न होने से प्रतिभाव न हुआ | दस सूत्र 
स्‌ साजुबन्ध त ङकारान्त आकार का निषेध है, केवल का नहीं | उस के जानने के लिये 
कारिका है-- इषदर्थ० ॥ इंषदर्थ, क्रियायोग, मर्यादा और अभिविधिं, इन चार थर्थो में 
क होता है । इसी चार प्रकार के आकार की अगृह्म-सब्ज्ञा होने का निषेध द्वै । 
"पद्‌ धनस्‌ यहां इंपद्थ अर्थात्‌ थोडे के वाची आकार के होने से उस की अग्रह्य-स- 
ब्ला ब । 'एहि यहां क्रियायोग अर्थात्‌ इहि-क्रिया के साथ संयुक्त है, इससे प्रगुह्म-स- 
स्ज्ञा का निषेध हुआ। ओदकान्तात्‌' यहां मयौदा अथे में आकार है, इससे प्रगृह्य-सब्ज्ञा 
त्व हुई । की प्न्द्रपस्थ चुष्टि:' यहां अभिविधि अर्थ के वाची आकार की प्रगुद्य-सञ्जञा के 
बि ध के ने से अक्षतिभाव नहीं हुआ । वाक्य ओर स्मरण अर्थ में आकार निरनुबन्धक अ- 
| त्‌ त नहीं, इससे इन ₹थों में इस की अग्रह्म-सब्ज्ञा हो जाती है | जैसे--आ एवं नु 
हद ` मन्य यहां वाक्य, और “झा एवं किल तत्‌" यहां स्मरण अर्थ में होने 
प्र 
से प्रकृतिभाव हो गया ॥ १४ ॥ छट त 
he 9 
आत्‌ ॥ १५॥ 
थि ` [ शो त्‌ । १: १ । | ओद-अन्तो निपातः प्रगद्य-सव्ज्ञो भचति । 'निपात?? 
ड ॥ ई..... > | तदन्त विधिनात्रान्न -प्रहण भवाति ु 
हि पन अति । आहो इति । उताहो इति । नो 
है - भा० -“गौणूमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्यय व. ~¬ 


~ 
~ 
0२ 


नुबध्यते ॥* 
तेनेह न भवति --अगो$ गौ; समपद्यत गोज्मवत्‌ ॥. १४ ॥* 
“आत ओकारान्त जो 'निपात;' निपात है, वह 'प्रगृह्मम' प्रगृह्म-सब्ज्ञक हो। जैसे-- 
'आहो इति । उताहो इति । यहां प्रगरह्म-सव्ज्ञा के होने से प्रतिभाव हो गया ॥ 
_'गॉण० ।' यह परिभाषा इसलिये है [ कि ] गौण और मुख्य के बीच में “सुख्य को 
ही कार्य हो, गौण को नहीं । इससे 'गोऽभवत्‌” यहां प्रगृह्म-सन्ज्ञा न हुई ॥ ११॥ `. 


75 RE ड दृश्यतां वा० प्रा०--“ओकारश्व पदान्तेऽन- ४. कोशे--“०नुवध्यो” इत्ति ॥ 
> बह: (१,१.९४) +. _ ४. अ० १। पा० १ । आ० ५॥ | 


वाण श्या “ओवा” (५।१। १२८) ६. दुर्षरवृत्त “्यन्तेऽध्यारोपितगोत्वाद्‌ गौण- ` 


र 2 > कप २. अत्र पूक्रियाकौमुद्यां ( पूवोर्थे5चूसन्थिपूकरणे ) त्वम्‌ ।” इति॥ | ; 
. “हयोः पृुददलामिति केचित। इति मतान्तरतवे- ७. कोरे--““आ० ५ व्या०” इति ॥ ` ` 
. नोदाइतम्‌।पुयोगौ च“ अम्ब । देशरा।”इति। -. RT तट 


0 ">> 
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तदयथा--गौरबुबन्ध्यो 5जोऊरनीषोमीय; |” इति न वाहीकोऽ- 


कान. ०“ यि 


१।१।१६॥ 


सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाषे' ॥ १६॥ 

. त्‌? इत्यजुवत्तेते । "निपातः? इति निवृत्तम्‌ । सम्बुद्धौ । ७ । १। 
शाकल्यस्य । ६। १ । इतौ | ७ । ९ । अनार्षे । ७। १ । यः सम्बुद्धिनि- 
मित्त ओकारः, स शाकल्यस्याचायैस्य' सतेन भगृह्य-सव्ज्ञो भवति, अनार्षे इति- 
शब्दे परतः । “सम्बुद्धः इति निमित्तार्थ सप्तमी । पूण - 
सानां पुरुषाणां यद्‌ वाक्यं, तदा भवति । अत्र प्रमाणम्‌ ` 


३३ 


तस्माद्‌ यदेव किञ्चानूचानोऽम्यूहति, 


आणे तद्‌ भवति ॥ | 


अस्माद्‌ भिन्ने सामान्याविडडुक्तनार्ष, तस्मिन्‌ । वायो इति । बायविदि ॥१६॥ 


रणोविद्यावाच्‌ आस पुरुषों का वाक्य आर; इस से भिन्न अनापे कहाता है। शाकल्यस्य 


शाकल्य ऋषि के मत से “सम्बुद्धौ! सम्बुद्धिनिमित्त “झोत? ओकार | मगह्यम्‌? अग्रह 
सम्ज्ञा हो, “अनार्षे इतो’ अनाष इति शब्द परे हो तो । जैसे--वायो/ इ बित 


यहां अयृद्म-सञ्ज्ञा के विकल्प से सन्धि 


का विकल्प हो गया ॥ ~ 
सस्थुद्धि-हण इसलिये है कि “गवित्याह” यहां रक 
इसलिये हे कि विकल्प से मगुद-सम्ता हो। 'इति' इसलिये है [क । 


!) 


- अनाषे' इसलिये हे क्कि ' ब्रहबन्धवित्यत्रवी त्‌ यहां प्रगृहन-सब्जा न होशी पक 

६. स०---सू० हा “नमामि राकलाचार्य शाकल्यं स्थ दिलि [ 
ओ ० आ०---““ओकार आमन्त्रितज; प्रगृह्यः ॥” इति । एष शाकल्यस्थविर ऐेतरेय-शाड्रुपायनोर राइस न क 

(१॥६॥ २८ ) इति, “अझलेतिकरणादी पू 


भगृह्माः ॥” (२१६ । २७) शति च ॥ 

ˆ चा० शरा०--“सो वेतो ॥” (५११२६ ) 
३. अयसृग्वेदस्य प्रदपारं कृतवान्‌। एष पेतरेय- 
धाडूख्यायनारण्यकयो: ( क्रमेण ३ | १ । १ ॥ 
७ । १), निरक्ते (६ । २८ ) अन्यत्र च 
प्रसिद्धो$त्त । .अस्य मतृत्वेनोदाहता नियमाः 
आयेण शाकलप्रदपाठ उपयुक्ता दृश्यन्ते ॥ 


वेदपदपाठे च न कचिदपि॥ . | Fe 
रातपयजादाणे (११॥६॥ ३ । ३) बृइ- ४, कोरोच्त्र “निरे ,अ० १३ । खरड २. 
दारण्यकोपचिषदि (३।९।२१२॥ ... ) च इत्युदरणस्थलम्‌ ॥ वात्स्यायनभाष्ये (२।२।३७) 

भूयत एकोऽपरः शाकल्यो दरथः, यं बादुपुराण - (नय एवासा वेंदाथोनों दृष्टार; प्रबहाररच 2 | 
कारः (६० । .५८ ॥...) पदकारं मन्यते । अतः ४. देखो पेतरेयमादण (७।२७)-...*“यरूव केतव 
केचित्‌ कथयन्ति शाकल्यो विदरः, राकल्यरचन  ब्रह्मबन्धविति ।? काठकसं 
मिन्नाविति॥ . ' oR 
तथा च व्याडिकृतसङ्यहादावयं स्तोको भवति 

१ 
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ण्यकयोः ( न्रमेण ३। २ । १।६॥ ७ L 
२६ ॥...) ककृप्रातिशास्ये (२ । ६ । ४४॥ ...) महू 
चापि भूयेत । एवां सवेषां शाकल्यामिषाना कः ` र 
सम्बन्ध इत्यद्वावधि निश्चेतुं न शाक्यते ॥ Ls 
३. ऋगू-वाजसनेयि-अथवेसंहितानां पदपाठेवु सैः स 
खुद्धिनिमित्त ओकारः सवेत. अग्रो अकति । ` | 


2 


३४ १।१। १७) 


उञ ऊँ ॥१७ ॥ 

“शाकल्यस्येतावनार्षे' इत्यनुवत्तते । उञः | ६ । १ । ऊँ। अ०,। उनः 
प्रगह्म-सउज्ञा . भवाति । उञः स्थाने '३ँ” इत्ययमादेशो भवति ।. सोऽपि प्रगह्म-स- 
षज्ञो भवति, शाकल्यस्याचायेस्य सतेनानार्ष इति-शाव्दे परतः । उ इति । विति | 
ऊ इति । प्रगह्म-सञ्ज्ञत्वात्‌ प्र्ातिभावः। शाकल्य-भ्रहणं विभाषार्थम्‌ । इतौ? इति 
किमू । उ आस्य = बस्य ॥ 

भा०--“उञञः ॥ इति योगविभागः कर्तव्यः । ‘उनः’ शा- 
कस्यस्थाचार्यस्य सतेन प्रशु्च-सञ्ज्ञा भवति । उ इति । विति। 
ततः “ऊँ | उञः ऊँ’ इत्ययमादेशो भवति शरकल्यस्या- 
चार्यस्य भतेन दीर्घोऽनुनासिकः प्रशृह्म-सञ्ज्ञकश्च । ऊँ इति ॥ 
| किमर्थो योगविभागः । शाकतल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ विभाषा 
i यथा स्यात्‌ । ॐ इंते । उ इते । ञअन्यषाभाचायाष्शा सतन 
AER 5 
अनेनेतद्‌ सिद्कयति, पाणिनीयामिदं सूत्रमकमेव । कथम्‌ । सत्येकस्मिन्‌ सूत्रे 
इ्याख्यानरीत्या योगावेभागः सम्भवति । यदि द्वे एव स्यातां, तर्हि योगाविभाग- 
करणमनथकं स्यात्‌ । एतत्‌ सिद्धेऽपि जयादित्यादयः पृथक्‌ पथक्‌ द्वे सूत्रे व्या- 
चक्षते | य॒दि महाभाष्यकारक्कतं योगाविभागं ष्ठा कथयन्ति, तर्हि यत्र यत्र॑ सहाभा- 
घ्यकारेयांगविभागः कृतोऽस्ति, तत्र तत्र सर्वत्र पृथक्‌ पथक्‌ सूत्राणि कत्तेव्यानि 4 


~ 


तो ज्ञायत एतेषां महान्‌ श्रमो जातः ॥ १७॥ 
'उञः' उञ्‌, इस की प्रगृह्यम्‌ ' अगुद्य-सब्जा हो, शाकल्यस्य? शाकल्य आचा के मत 


है. स०_-स० ४५, ४६ । अस्मात्‌ सुज्ञावेसागा- चा० श०--“उजू॥ ऊँ॥?(५।१।१३०,१३१) ` 
” ज्ञायते, न . भगवता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना २, दृश्यतामृग्वेदे--..“घ॒तं वस्य धाम ।” (२।३।११) 


ॐ स्वुयमेष मन्थः संशोधित इति ॥ - ३.अ०१।पा० १॥ आ०५॥ 
वा० प्रा०-“उकारोऽएक्को दीधेमनुनासि- ४. अन्नम्भट्टो रामचन्द्रश्चापि द्वे सन्ने कृतवन्तौः । 
कम्‌ ॥ ( ४ | ३३) जयादित्यात पूर्व चन्हेणेतत सन्न “उञ्‌ ॥ ऊँ ॥'” ` 
अ प्रा०--““आमन्त्रित उकार इतावनार्षे इत्येकाचरलाघवार्थं द्विथा विभक्तम्‌ | जयादित्या~ 
कृत्या | (३।१। ३) दिकृते विभागे तु न केवलमक्षरलाघवं च भवति,, 
सातुरध्याथेकायाम्‌-¬ ““उकारस्येतावपृक्तस्य ॥ पर सन्रपाठबिरोधोऽपि जायते ॥ | 
दीः प्रगृह्मशच ॥२१( १ । ७२; ७२) . ४, यथा “सह सुपा ॥?(२॥१॥४)इलत्र॥ | 
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१। १। १८ ॥ ३५- 


से, “नपे इतो' अनार्षे इति-शब्द के परे 
सिक ऊँ आदेश हो । चह भी प्रगुद्य-सन्ज्ञक 


। तथा 'उञ;' उन्‌ के स्थान में डँ? दी भ्रनुना- 
हो, अनार्प इति-शब्द्‌ के परे शाकल्य आचार्य के 


सत में, अथात्‌ वि जैसे टन 

भर विकल्प करके । जेसे--उ इति । ऊँ इति । यहां मगुह्मसन्ज्ञा के होने से 

डय भाव हो गया । 'विति' यह दोनों का एकसा ही है । यहां विकरुप के होने से प्गृह्म- 
ज्ञा नहीं हुईं । शाकल्य-अइण विकल्पार्थे और इति-शब्द इसलिये है कि 'उ अस्य = कस्य 


यहां अगृह्य-सब्ज्ञा नहीं होती ॥रे 


सूत्र कर लेना चाहिये । इस से सिद्ध इफ कि एक ही सूद रेडत जर 

सू ३ ही सूःः है । फिर पारेडत जयादित्य 

ने दो सूत्र अलग २ करके पाख्यान किया है, सो केवल इन लोगो की भूल ही है॥ १ छ 

दूर 9 
ईदूतौ च ससम्यर्थे' ॥ १८ ॥ 
¢ ha शाकल्यस्ये I ~ 

. भाकल्यस्येतावनाे’ इति निवृत्तम्‌ । ईदूतौ । १।२। च । झ०। सप्तम्यर्थे । 
७ । १ । सत्यर्थे वत्तेमानावीदूतौ प्रगृह्य-सञ्ज्ञो; भदत; । इंच उ = ईदूतौ । 
जडः | सन्या अथः = सपर्य, तस्मिन्‌। सोमो गौरी अधि श्रितः `| गौयोमि- 


~ 


यथः | मामकी तनू इति 
“दूतो इति किम्‌ । आकारस्य 


3 क्य ° 2 
ते । मामक्यां तन्वामित्यथेः । प्रग॒ह्म-सञ्ज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभाव; ॥ 


मा सूत्‌ ॥ 


सपमी-मणं किम्‌। धीती, मती", सुष्टुती = धीया, मत्या, सुष्टुत्या इति प्रप्ते. 


- | पग॒ह्म-सञ्ज्ञा न सवति ] ॥ 


९; बन्दोषिष्यमिद सण्‌ ॥ अकति रहा ररा = सघ ॥ अथवेप्रातिशाख्ये २. ०-३ । १२ ।३॥ 


(२।१।६) चतुरध्यायिकायां ( १ । ७४) 


च--“इंकारोकारौ च सध्तम्ये ॥!? 
अपि च छन्दसि आदन्तं द्विवचनं परेण 


उकारेण न काचिद्‌ सन्धीयते । “रोदसीमे" (ऋ० . 


`७।६०। २), “वेद्यस्याम?? (ऋ० २ | ३ | ४) 
इत्यत्रापि प्रग्रह्मामाव: ॥ 

तथा च “'पूथिवी, ( “पृथिवी उत द्य? १। 
९६॥९ ) पृथुज़यी, ( “ पृथुज्जयी असुर्या ” १. । 
१६८ । ७) सम्राज्ञी” ( “सम्राज्ञी अधि देवुषु”? 
१० । ८५ । ४६) इत्यते प्रथमैंकवचना इंदन्ताः 
शब्दा ऋरवेदे न सन्धीयन्ते |} > 


उँ 
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सा०--२ | ५४८॥ 

₹. अत्र न्यासकारः---““ “अध्यस्यां मामकी तनूः 
इति।' एतद्‌ वेदवाक्यं वेदितव्यम्‌ । अत्र 'मामकी,, 
तनू. इति शब्दों “सुपा सुलुक्‌० ॥' ( ७। १॥३६.)) 
इति उप्तसप्तमीको । तत्र यदा अद्‌ व्यवच्छिद_... 
स्वरूपे व्यवस्थापनाय इति-शब्द:: प्रयुज्यते) तदैते 
उदाहरणे ॥'' ः क 
संहितासु जाह्मणेपु च गवेषणीयमिंद वच: ॥ | 

४. “घीत्य्ने मनसा सं हि जग्मे [” ( ऋ० १ ७ 

१६४।८॥ अं० &॥ ९ । ८) “नवस्या मत्या~ | 


न्न. भोजसे । ” (ऋण ८६५९३) | 


2-0 


७. 
५ 


१2४ 


~=, 


३६ १। १। १६ ॥ 


अधै-अह्दणँ किसयेम्‌ | वाप्यासधो = वाप्यश्वः | द्यामातिः == नद्याति pa । अन्न 
खसी लुप्ता, तस्मान भवाति । यः (सुपां छुलुकू० | इति सप्तम्याः पूर्वसबः 
बति, तस्यात्र प्रणम्‌ ॥ i 
'बूकार्‌-अहूण प्रग॒ह्म-सच्ज्ञापू््त्येथेमू ॥| ४ 
सा०-एवं तहि ज्ञापयत्याचाये) “न प्रशह्म-सच्जायां प्रत्ययल क्रो 
सवति ॥? इति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । कुमार्य्यौरगार 
ऊ कुमाय्येगारम्‌ । वध्वोरगारं = वध्वगारम्‌ । म्त्ययलक्षणन 
ग्रगद्य-सञ्ज्ञा न भवति ॥ 
€दूदेदादववचनं हस्‌ | इति ्रगृह्म-सञञ्ञा प्राप्ता । सानेन ज्ञापनेन 
रततिषिद्धयते ॥ १८ ॥ 0 
“त्तस्यथे' सप्तमी के अर्थ में चत्तेमान 'ईदूतोए जो इ, हे सोच भी प्रगृह्यम्‌ 
जगृह्य-सव्ज्क हो । जैसे--सोमो गौरी अघि श्रितः! यहां गोरीशव्द स इकार रसमा के 
आये में हे. उस की प्रग॒ह्म-सब्ज्ञा फे होने से प्रकातेभाव हो गया। तथा भएको तनू इति 
शहा तनू-शब्द का उक्तार सप्तमी के अये में वर्तमान है, इससे उस की प्रगृहय-सब्ज्ञा है ॥ 
र इस सूत्र मै इंकार ऊकार का अहण इसलिये हे. कि सपमी के अथे में वर्तमान जो आकार 
हो, उस की. प्रयृह्म-सन्ज्ा न हो। ससमी-अदण इसलिये है [कि] “धीती यहां तृतीया. के अर्थ; 
वतमान इंकार की अग्रह्म-सब्ज्ञा न दो । अर्थ-अहण इसलिये है कि जहां समी का झुकू 


> La 


हो जाय, वहां सगुह्म-सन्जा न हो. । चकार-ग्रहृण इसलिये है कि मगुहम-सन्जा इस सूत्र मे १: 
ससाप्त हुई)... े हा | 

| प्रगृह्म सब्ज्ञा के सूत्रों मे प्रत्ययंलक्षण से जो प्रगृह्मसन्ज्ञा पाती हे, सो अर्थ-ग्रहण के: 
ज्ञापक से नह होती । इसी सूत्र से 'न प्रगृह्म०-॥ यह परिभाषा निकली ह ॥ ` 

ढा इस्‌ सत्र प्र दो कारिका हैं ` ॥ १८ ॥ य 
यत दाधा घ्वृदापू ॥ १९ ॥ 


= 


<? 


३८ ७ । है | ३६॥ _ ६. देखो महाभाष्य ह र 
55 २, कोशेऽत्र “इति” इत्यपि ॥: ५ “इदुतौ सप्तमीत्येव इपेऽ्म्रणाद्‌ भवत । 
३ ग्र० १ । पा० ६ | आ० ५ ॥ घूवेस्य चेत्‌ मय तबाह या प्रसज्यते ।। . 
रर । १।१३१॥ ' वचनाद्‌ यत्र दीर्घल, तत्रापि सरसी यदि । 2 
श्र कुरटे ॥ १२ । २॥ ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य सूत्‌ ||) 
oo NU 2 Me NR 
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१।१।१६॥ ` | ३७ 


प । (।३। घु। १। १ । सुपा, सुलुकू* ||? इति सोलेक । 

प! १। १ । दाश्च पाश = दाधाः। इन्द्रः । दाधा घु-सञ्जञा भवन्ति, 
प्रणिद्यति। देडः साः अह प्रणि म बह त me गी 
चरो 
वेद प धयति बालो मातरम्‌ । अन्न सवत घु-सञ्जञत्वान्नेनेकारस्य 


“अदाप्‌? इति किमर्थम । R र 
अवदातं सुखम्‌ । बिल. दत दीची । देप्‌ शोधने" 
भवाति ॥ द उपसगात्तः ॥' इति तत्वं न 
FE तज्‌-अहदरेनेडागमस्य प्रहणादू गुणावीनि कायोशि भवत्ति । इसामेव 

कैचिद्‌ भटटोजिदीच्षितादयो '“मह्वामाष्यबिरुद्धा पठन्ति । Ce 
युणीशूतासतद्ग्रहशेन गृह्मन्ते |! इति । एतत्‌ तेषां श्रम एवार्सि । । 


दीङ; अतिषेधः स्था-घोरित्त्वे ॥ ट 
___ उपादास्रध्प्य.स्वरः शिक्षकस्य. 
“स्थाघ्वोरेच्च' |? इतीत्त्वं प्राप्त; तन्न भवति ॥ 
आचायेप्रवृत्तिज्ञापयति “नाइबन्धक्ृतमनेजन्तलग १॥? इति। यदयं | 
'उदाचां मामो व्यतीहारे १ इति मेड! सातुबन्धकस्याऽऽ्तभ- 
¬= पर्य वण करोति| 0 तस्य ग्रहणं करोति ॥ 
१. ७ | १।३६॥ ११, पा०--सू० ११ ॥ 
२. था०--भदा० ५०॥ १२. अ० १। पा० १ | आ० ५॥ ` 
३. घा०--स्वा० ६७१॥ १३. भट्टोजिदीक्षितादिगणे नागेरास्यापि नाम आ- 
४. घा०--जुद्दो० ६ ॥ झम्‌ ॥ (दृश्यतां परिभाषेन्दुराखर एकादशं सूज्ञम्‌) 
४. धा०--स्वा० ६७७ ॥- १४. वार्तिकमिदम्‌ ॥ | 
द घा०--दि० ४० ॥ ` १५, १।२।२१७॥ . pe: ः 
७. धा०-भ्वा० १०११ ॥ १६, पा०_सू७ ६ ॥ | का 
८, घा०--जुद्दो० १५० ॥ प०_सू० ७॥ ळं टर 
१. घा०--स्वा० ९५१॥ | २७. २। ४ । १६ ॥ 


१०, ७।४।४७॥ 


रु” टु 
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८  १।१।२०॥ 


अनय परिभाषया दाब-ग्रहणे दैपोऽपि ग्रहण भवतीति ॥ २९ ॥* 
'दाधाः' दान्‌, दाणू, दो, देङ्‌, डुघान्‌, धेट्‌, इन धातुओं की घु-सव्ज्ञा हो, दाप्‌, दैप >: 
इन दो धातुओं को छोड़के | जसे--प्राणिदीयते, .प्राशिय्रीयत्ते इत्यादि उदाहरणा में नकार 
को णकार, आकार को इंकार इत्यादि कार्य घु-सब्ज्ञा के होने से होते हैं ॥ 
इस सूत्र में अदाप-अहण इसलिये किया है कि 'झवदात कुशकाशम्‌, अचदातं 
सुखम्‌' यहां भी जो घु-सब्ज्ञा हो जाती, तो द॒ के स्थान में त हो जाता, सो नहीं हुआ ॥ 
“अथेचत० ॥' इस परिभाषा से अर्थवान्‌ शब्द को जो आगम होता है, वह उसी के 
साथ गिना जाता है । जैसे--लाविता । यहां तृत के साथ इद्‌ के आगम के अहण होने से 
गुण आदि कार्य होते हैं ॥ 
इस परिभाषा को भट्दो जिदीक्षितादि लोग महाभाष्य से विरुद्ध पढ़ते हैं, सो उन की सूल है ॥. 
“दीड: प्राति० ॥! इल वार्चिक से 'उपादास्त” यहां घु-सब्ज्ञा के न होने से आकार रू 
को इकार पाता था, सो न हुआ ॥ 
“नानुबन्ध० ॥' इस परिभाषा से इस सूत्र में दापू के निषेध में देपू का भी निषेध हो 
जाता है ॥ १९४ . 


न्यु व्य: ` ० [दान ha २ 0 
सा ०७ आयन्तवदेकस्मिन्‌॥ २० ॥ 
30257“ -ाद्यन्तथोरु$; परिभाषा । आयन्तवत्‌ । अ०।. एकस्मिन्‌ । ७ । १ |. 
| न्ताभ्यां जा <शयेभेकस्मिन्नपि भवति । आदिश्चान्तश्च = आद्यन्तो । आद्य- | 
सदिबदशावादुदालो अवाति] । एभते । अचोऽन्त्यादि टि2॥? इति टि-सव्ज्ञा 
भव्राति, तत्र केवलस्याप्यकारस्य टिःसञ्ज्ञा यथा स्यात्‌ ॥ क 
कु “एकस्मिन्‌ इति किम्‌ । सभासन्नयने भवः = साभासन्नयनः । आकारमा- 
श्रिय वृद्ध-सञ्ज्ञा न भवाति ॥ 
भा०--किमथमिद्सुच्यते । 
पलन्यस्मिचाबन्तवद्मावादेकर्मि्राधन्तवद्वचनम्‌* ॥ 
उँ | य यस्मात्‌ पूर्वे नास्ति, परमस्ति, स आदिरि- 
a दते । सतस्‌ सत्‌ पर मारत, रि सोत 
१- कोशे5त्र--“'आ ० ५ व्या० इति ॥ ३. १। १। ६३ ॥ 2 
व २, स०---सू ० ५१॥ ४, वासिकमिद्म्‌ ॥ ले 
| इस्तां तै० प्रा०--“आदन्तवच्च ॥” (१। ५४) 


१ 
ल भ 
| 
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ii डि ला । FF हे 
MRR 


१। १।२२॥ ३६ 


इत्युच्यते । सत्यन्यस्मि्ना्न्तवद्‌भावादेतस्मात्‌ कारणाद्‌ ए- 
करिमिन्नाद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि न सिद्भचान्ति । इष्यन्ते च 
स्युरिति । तान्यन्तरेण यत्नं न सिद्धयन्ति इत्येकस्मिन्नाचन्त- 


चद्वचनम्‌ । एवमथमिद्‌सुच्यते ॥ 
झद्यन्तविधर्यकानि कायोण्येकस्मादन्यस्मिन्‌ भवन्ति । तान्येकस्मिन्नपि 


स्युरिति सूत्रप्रयोजनम्‌ ॥ .२० ॥ 
यह अतिदेश विधायक परिभाषासूत्र है । अतिदेश उस को कहते हँ कि-जो एक के तुल्य 
दूसरे को कार्य का विधान हो । “आद्यन्तचत्‌? आदि और अन्त को जो कार्य विधान हां, चे 
फकस्मिन? एक में भी हो जाएं । जैसे प्रत्यय को आद्युदात्त जिधान किया ह, तो शौपगच"” 
यहां एक अर के प्रत्यय को भी आद्यदात्त हो गया | अच्‌ [= अचां ] को लेके जो अन्त 
ओर [ यह अन्तिम अच्‌ जिस के ] आदि [ में ] है, वह टि-सन्ज्ञक होता ह। सो एघत 
यहां एक अकार की भी रि-सन्ज्ञा हो गई । आदि उसे कहते हें कि जिस के पूर्व कोई न हो 
आरं पर हो | अन्त उसे कहते हैं कि जिस के पर कोई न हो, आर भातः दाना 
सम्बन्धी, शब्द हैं, इससे. आदि अन्त को कहे हुए काये एकच्के बीच मे. 
इस प्रयोजन के लिये यह सूत्र है ॥ २०॥ ३ > | 


तरप्‌-तमपौ । १ । २ । घ६। १। १। तरपूच तमप्‌ च.तो 
प्रययौ घ-सञ्झौ भवतः । कुमारितरा । कुमारितमा । “'घरूपकरप० ॥' इति. 
घ-सञ्जके प्रत्यये कमारी-शब्दस्य हृस्वत्वम्‌ । भवातितराम्‌ । भवतितमाम्‌ । अत्र 
घ-सञ्ज्ञकात्‌ प्रत्ययात्‌ “क्मित्तिङङव्ययादा° | > इत्यास-प्रत्यय$ । घ-प्रदेशानि नद 


सूत्राणि-- “नाद्‌ घस्य ॥' इत्यादीनि ॥ २१ ॥ # कि 
` धतरप-तमपौ? तरप्‌, तमप्‌ इन दोनों प्रत्ययो/की घः’ घ-सन्जा हो । ज्ैसे--'कमारि- 
हरा, कुमारितमा' । यहां झमारी-शब्द को घ-सन्ज्ञक प्रत्यय क परे हृस्व हो गया ॥ २१ ॥ 


बहु-गण-वतु-डति सङ्घया ॥ २९॥ *. 
बहु-गण-वतु-डति । १ । १ । सङ्ख्या । १। १ । बहुश्च गणश्च वतुत 
किख, एतां समाहारः त बहुभाण-चुडंति । पठ ळा य एषां समाहारः = बहु-गण-वतु-डति । बहु-गणो वतुपप्नत्ययान्त-डतिप्र- 


१, अ० १ । पा० १ । आ० ५ ॥ पू. ८ । २।१७॥ > १ हे 
२. कोरेषत्र--““आ० ५ व्या०” इति ॥ ६. कोशे$त्र--' आ० ५ व्या० इति॥ र 
३.६ ॥३॥ ४३ ॥ ७, चा० रा०-“'कातिगणौ तद्वत्‌ ॥ बतोः ॥ ४. 2 


४. ५ | ४ | ११॥ (४॥९ (३३, ३४) 
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४० १।१।२२॥ 


त्ययान्त च शाब्दाः सङ्ख्या-सञ्ज्ञा भवन्ति । बहुकृत्वः । बहुशः । गणकृत्वः | 


गण्रा; । तावतूकृत्वः । कातिकृत्वः । अत्रेतेषां सङ्ख्या-सञ्चत्वात्‌ कृत्वसच- 


शसू-प्रत्ययो ॥ ड 
भा०-_ऊत्रिमाङत्रिमयोः इत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः'॥ 
यथा लोके । तथा लोके--'गोपालकमायय' 'कटजकमा- 
नय? इति यस्यैषा सब्ज्ञा भनति, स आनीयते, न यो गाः 
` पालयति) यो वा कटे जातः ॥ 
अध्यर्धग्रहणं च समासकन्विध्यर्थम्‌` || 
समासविध्यथ तावत्‌--अध्यथेशपेम्‌। कनूविध्यथे--अध्य- 
कस्‌ ॥ 
अधपूवेपदश्च पूरणग्रत्ययान्तः सङ्ख्या-सञ्ज्ञो भवतीति बक्क 
व्यस्‌ । समास-कन्‌-विध्यर्थमेव । अरधपञ्चमश्पैस्‌ । अधैप- 
ञ्चसकम्‌ || 
“ अव्यमयपेणक्रीतमियर्थे तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सङख्या-सञ्ज्ञत्वात्‌ तद्धितार्थे 
समासः । अध्यध-शब्दस्य सङ्ख्या-सञ्ज्ञत्वात्‌ 'सङ्कयाया अतिशदन्तायाः 
कन्‌ ॥? इति कन्‌ || अर्धः पञ्चमो येषामिति बहुत्रीहों ृतेऽर्धपञ्चमैः शपः 
क्रीतमिति सङ्ल्या-सञ्ञ्ञत्वात्‌ “सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः ||? इति डिगु-सव्ज्ञा । द्विगु- 
सञ्ज्ञत्वात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुक्‌। तदा ताद्वितार्थ समासः, कन-प्रत्ययश्च ॥ २२॥ 


बइु-गण-चतु-डति’ बहु, गण, वतुपू-प्रत्ययान्त और डति-प्रत्ययान्त शब्दों की “सडू- 


ख्या' सङ्ख्या-सब्ज्ञा हो । जेसे--बहुऋूत्व: । गणकृत्वः | तावत्कृत्वः । कतिकृत्व: । यहां 
सङ्ख्या-सञ्ज्ञा के होने से छृत्वसुच्‌-प्रत्यय हो गया । 'कृत्रिमा० ॥! इस परिभाषा का प्रयो 
जन यह है कि एक गोपाल-शब्द दो अथो का वाची है, अर्थात्‌ एक तो किसी मनुष्य का 
गोपाल नास है, और जो गोओ का पालन करे, उस का भी गोपाल नाम है | तो गोपाल 
के कहने से उस को समफना चाहिये कि जिस का गोपाल नाम हे ॥ 


“+अष्यथ० ॥? इस वात्तिक से अध्यर्ध-शब्द की सङ्ख्या-सन्ज्ञा इसलिये की है कि जिससे 
२१, पा०सू०८॥ ३. अ० १ । पा० १। आ० ५ ॥ 


` अस्मिन्‌ स्थले महाभाष्ये ““०कार्यसम्प्र्ययों ४. ५ । २ । २२॥ 

भवति ॥ इति पठ्यते । अन्यत्र तु मद्दाभाष्येऽपि ५, २। १ । ५२॥ 

भवति-राब्दों नास्ति ॥ ६, कोशे$त्र--(“आ० ५ |[ व्या ]?? इति ॥ 
२, वात्तिकमिदम्‌ ॥ {oe 


ण 
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१। १ । २५ ॥ ४१ 


६ जक द्‌ | | । 
अध्यधेश्पम्‌ यहा समास आर “अध्यधेकम्‌' यंहा कंनू-प्रत्यंय हो जाय । तथा खै. १ 
पूवे० ॥' इस दूसरे वास्तिक से अधपम्चम-शड्द की संङ्ख्या-सन्जा करने का भी, संमास i 
और कद्रूअत्यय का होना ये ही दो प्रयोजन हैं ॥ २२ ॥ १: 
¢ ५ ष्णान्तां ~ 4.० 
शस बते न्तां षटू ॥ २३॥ 
द्या इत्यनुवत्तेते । ष्णान्ता । १ । १ । षद्‌ । १। १। षश्च नञ्च = 


ष्णां ष् 
| वन्ता यस्याः सा । षकारान्ता नकारान्ता सङ्ख्या षट-सञ्ज्चा 


भवति.। षद्‌ तिष्ठन्ति । पञ्च गच्छन्ति । षट-सञ्ज्ञ त्वा 
5 च्छन्ति । षट्-सञ्जञस्वाज्जस; “पदम्यो लुक! 
इति ` लुंक्‌ । “शतानि, सहस्राणि’ 


इत्यत्र सन्निपातलक्तणत्वात्‌ षट-सब्ज्ञ 
भर्वति ॥ २३ ॥३ > ` 
इस सूज़ मे 'सङ्ख्या' फी अंजुबृत्ति है। 'व्णांन्ता' पकाराम्त नकारान्त जो 'संङ्ख्या' 
ळकत शब्द हैं, उन की 'षटू” पट्‌-सन्ज्ञा हो। षद्‌ तिष्ठल्ति । पञ्च गच्छुन्ति । यहां 
इसब्ज्ञा के होने से षट-शब्द और पञ्चनशाब्दु की जसू-विभाक्ष का लुक्‌ हो गया ॥ २३ || 
इति न 
„तिच ॥ २४॥ 
_ सङ्ख्या इत्यनुवत्तते। [ डति । १। १। चच | अ० । ] डति-प्रत्ययान्तां `: 
सबूलया षदू-सच्ज्ञा भवाति । कति पठन्ति । षट-सञ्जञत्बाज्जसो लुक्‌ ॥ २४ ॥* 
चं' आर 'डति' डतिअत्ययान्त जो 'सङ्ख्या' सङ्ख्या है, सो 'घट्‌? - ase: 
दि ॥ टप्स 'ह सा पट्‌ षदू-सन्ज्क हो २. 
१ कति पठन्ति । यहां षर-सब्ज्ञा के होने से जसू-विअक्कि का लुक्‌ हो गया ॥ २४ ॥ छ ई 
क्तक्तवतू निष्ठा ॥ २५॥ 
[कब्‌ । १ । २ ।] कश्च क्तवतुश्च तौ । [निष्ठा । १। १ ।] क्त-क्तवतू 
भरययो निष्ठा-सञ्ज्ञौ भवतः । कृतः । कृतवान्‌ । निष्ठाबिधायकानि सवोणि काय्याणि 
क्त-कतवत्वोर्भेवन्ति । ककारो गुणप्रतिषेधार्थः । उकारो डीबाद्र्थः'|| 
GT सूजाणि---“निष्ठायां सेटि* ।| इत्यादीनि ॥ २४ || 
[ क्त-क्तवतू ] क) वठ इन दोनों अत्ययाँ की | 'निष्ठा' ] निष्ठा-सन्ज्ञा है । छतः | 
ह । यहा क धातु से निष्ठा-अत्यय विधान हे, सो &, क़बतु होते हें! क्वनक्ववतुअत्यया ऽ 
ककार गुण के प्रतिषेध के पारा ¬^ भोर उकार आयय होने केजिये हे॥ रश ¬ ओर उकार डीपू-अत्यय होने के लिये है ॥ २ ₹॥ -- छ 
१, ना०--सं० १३८ ॥ २, ७। १ । २२ || र कक 
जा० रा०--“घ्ण: सङ्ख्यायां लुक्‌ ॥ ३, कोशेप्त्र--“आ० ५ ब्या० इंति॥ ` 
(२ । १ । ९१) अस्मिन्‌ चान्द्रसुज्ञे “बहुगणंव* ४, चा० श०>-क्तेः ॥?! (२। १। २२) 
पडते सङ्ख्या i (१॥१॥ २९ ) इतकं, ५, कोरैष्त्र---आ० ५ व्या” इति | 
पड्म्यो छुक्‌ ॥” ( ७। १ । २२ ) इत्यपरञ्ज ६, ६ । ४ । ५२ ॥ 
पाणिनीयं सूत्रं प्रतिनिद्दितम,॥ ह 


दै 


धर 
“ures ३ 


क १ Fs ५ र PA > Re षः ३ पिन 
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न्न 


९००२, 
“लिक 
गो 
"<< 


अथ सर्वनाम-सञ्ज्ञाधिकारः ॥ 
सवादी। | 
नि सवेनामानि ॥ २६ ॥ 
सवोदीनि र ८ सवादीनां ७ 
सवांदीनि । १ । ३ । सर्वनामानि । १ । ३ । सवादीनां शब्दानां सर्वना- 
भ-सञ्ज्ञा भवति । सबे-शब्द आदियेषां. तानीमानि सबोदीनि । तद्गुशसंबि- 
ज्ञानबहुत्रीदि-समास; । सर्वेषां यानि नामानि तानि सवेनामानि । तेनेकस्य कस्य- 


TC 


चित्‌ सर्वो नाम, तत्र सबेनाम-सब्ज्ञा न भवति । सवाय देहीति । सवैस्मै, सबे- 
स्मात्‌, स्वस्मिन्‌, विश्वस्मै) विश्वस्मात्‌ , विश्वस्मिन्‌ अत्र सरवैनाम-सब्ज्ञाविधा- 
नात्‌ ङेः स्थाने स्मै, ङसे; स्थाने स्मात्‌, डे; स्थाने स्मिन्‌ ॥ 

` सबेनासविधायकानि--“सर्वनाम्न; सौ ||! इत्यादीनि | | 


6 ५ ५ ९ ~ 
भा०--सवृत्ञाम-सञ्ज्ञायां निपातनाण्णत्वं न भविष्यति | 


किसेतजिपातन॑ नाम । अविशेषेण श॒त्वसुक्का 


NA 


विशषण 


निपातनं क्रियते । तत्र व्यक्षमाचार्यस्यामिश्रायो गग्यते--इदं 


न भवतीति ॥ 


महतीयं सञ्ज्ञा क्रियते । सञ्ज्ञा च नाम यतो न लघीयः । 
कुत एतत्‌ । लघ्वर्थ हि सञ्ज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः सन्ज्ञायाः 


करण एतत्‌ प्रयोजन 


स्‌--अन्वर्थसञ्ज्ञा यथा विज्ञायेत । 


सबादीनि सर्वनाम-सञ्चानि भवन्ति | स्वेषां नामानीति चातः 
सर्वेनामानि । सब्ज्ञोपसजने [ च ] विशेषेऽद्तिषठेते । ° 

[१] सवे । [२] विश्वः [३] उभ । [४] उभय । 

[९] डतर । [६] डतम्‌ । [७] अन्य | [८] अन्यतर । [९] इतर । 


२. स्ादिगयेऽपडिताः केवलादिशब्दा अषि बन्दि सा दरस जे ज द्र खा « सवाँदेगणेऽपठिताः केवलादिशाब्दा अपि छन्दासि 
यत्र तत्र सवैनामानीव रूपाणि लभन्ते । यथा-- 
केबले । १ । ३ ( ऋ० १० । ५१ । ३), 
समाचस्मात्‌ । ५ । १ । ( ऋ० ५। ८७। ४ ), 
--मध्यमस्याम्‌ । ७ । १ । ( ऋ० १] १०८] ६ )) 
अवमस्याम्‌ । ७। १। (ऋ० १। १०८।९ ) 
इत्यादीनि ॥ 


. ९. ्रोयेण छन्दासि प्रयुक्तत्वात्‌ तत्रैवेमानि रूपाणि 


अन्वेष्टव्यानि । यथा--“इरा विश्वस्मै भुवनाय 
जायते ।? (ऋ० ५ । ८३ । ४) “६विश्चस्मादि- 
न्द्र उत्तरः ” (का० ८ । १७") “अयज्वन: 


क 
[ 


सादि विश्वस्मिन्‌ भरे ।” ( ऋ० - १०।४६।१ ) 
३. ७। १। १४॥ 
४, अ० १ । पा० १। आ० ६॥ 
५, आयशो लोकेऽस्य सर्वनामसब्शस्थ प्रयोगा न 
सन्ति । छान्दसाः प्रयोगाश्च 
विश्वेमि: ३ । ३। ( ऋ० १। ९ । १॥ 

का० २। १५ ॥...),. विश्वाय । ४ । १। 
(ऋ० १।५०।१॥ का० ४। ३ ॥ ...), | 
विश्वात्‌ । ५ । १ ( ऋ० १ । १८६ । ६॥ 
का० ३८ | ५ ॥,..) इत्यादयः || 
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१।१।२६॥ 


४३ 


[१०] स्वत्‌ । [११] त्व | [१२] नेम । [१३] सम | [१४] सिम ॥[१५-२ १] 
पूर्व -पर-अवर-दक्षिण-उत्तर-अपर-अधराणि व्यचस्थायामसञS्ज्ञायास्‌॥' [२२] 
“स्वमङ्ञातिधनाख्यायाम्‌॥।' [२३] “अन्तर बहियोगोपसंव्यानयोः” || 


[२४] त्यद्‌ः [२५] तद्‌ । [२६] यद्‌ । [२७] एतद्‌ । [२८] इदम्‌ ।' 


[२९] अदस्‌। [३०] एक । ° 


[२१] दि । [३२] युष्मद्‌ । [३३] अस्मद्‌ । [३४] भवतु । [३५] 


किम्‌ ॥ 


इति सवोदिः ॥ 


- आ०---अथोमस्य सर्वनामत्वे कोऽथः | उभस्य सर्वनामत्वे5क- 
जथेः पाठ; क्रियते । उभकौ ॥ | 
———— ~ ही? हम पा 


१. अनुदात्तमिदं पदम्‌ । प्रायेण विंशतिवारामिदस्‌- 
वेदे परयुर्कभ्‌ । लोकेऽस्य प्रयोगो न क्कचिदुपलभ्य 
त्ते । ऋग्वेंदे प्रयुक्तानि रूपाणि--त्वः । १ । १। 
त्वे १।३।त्वं।२।१।त्वेन।३।१। 
स्वस्मै । ४ । १ । त्वा । खी० १ । १। त्वस्यै । 
० ४। १ । त्वद्‌ । नपु०१। १॥ 
निरुक्ते १ । ७-६ ) च-- 
“त्व इति विनिग्रहार्थीय सवेनामानुदात्तम्- 
* नामेत्येके । ... निपात इत्येके । तत्कथमनुदात्त- 
प्रकृति नाम स्यात्‌ । दृष्टव्ययं तु भवति । “उत 
त्वं सख्ये स्थिरपीतमाषुः ।' इति द्वितीयायां, “उतो 
त्वस्मै. तन्वं विससे । इति चतुर्थ्याम्‌ । „ 
यथा “ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं 
त्वो गायति शकरीषु ।” (ऋ०१०। ७१। ११) 
इति निरुक्तोदाइते मन्त्र, तयैवान्येब्वपि वहुष 
मन्त्रेषु ` “त्वः. ..त्वः? इति “पकः , , अपरः ?? 
` इत्यर्थे त्व-शब्दो द्विमिंथ: सापेच्यत्वेन प्रयुज्यते ॥ 
भैत्रायणीयसंहितायां ( ४ । २ । २ ) 
भयुक्तोऽचुदात्तः त्वदानीं-राब्दोऽपि अस्मादेव ॥ 
२, ऋग्वेदे प्रयुक्तान्यस्य रूपाणि--नेमे । १।३। 
जेमानाम्‌,। ६ । ३ । नेमस्मिंन । ७। १। 


नेमम्‌ । नपुं १4 १॥ 

३. इदमप्यनुदात्त॑ पदम्‌ । ऋर्वेदे प्रयुक्तान्यस्य रूः 
पाणि--समे ˆ १ । ३ । समम्‌ । २। १। 
समस्मे । ४ । १ । समस्मात्‌ । ५ । १ । समः 


स्य। ६।१।समस्मिन्‌।७।१॥ 7 
४, ऋग्वेदे प्रयुक्वान्यस्य रूपाणि--सिम। सम्बु० । 
सिमः। १। १ । सिम । १:। ३ । सिमस्मै । नपुं० 
४ । १ । सिमस्मात्‌। ५। १ ॥ | 
'लोके सरवेनाम-सन्ह्ययोः सम-सिम-शब्दयोः 
अयोगाः प्रायरो नापलभ्यन्ते ॥ 
४.१॥१॥३३॥ 
६.१।२।३४॥ 
७. १। १। ३५॥ ` टर 
> ४-२३ सड्ख्याकाडतरावय (५११)२५)॥ 6 ` 
६. ऋग्वेदे भूयिष्ठमस्य प्रयोगाः । वाजसनेयितैत्ति+ अट, 
रीयसंहितयोजोह्मणेपु चापिपन्चषा:प्रयोगाःसान्ता [| 
वाक्यादौ “उ, चिद्‌, नु, सु” इत्येतैः पदे- || 


रनुगम्यमान एवैष दृश्यते || aE 

१०. २४-१०सङ्ख्याकाः त्यदादयः ( १। १। ८ 
७३ ॥.., ) ॥ । 

११. ३१-३४ सङ्ख्याका द्वयादयः (५ । ३।२)॥ 


शे १।१।२७॥ 
अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि । भवतोऽकच्छेषा- 
त्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌--भवकान्‌ । शषः--स च भवां- 
श्च = भवन्तौ । आत्वस्‌--भवाहृणिति ॥ 
इभन्भवत्त-रात्दो न्यूनप्रयोजनो । तस्मात्‌ तयोः प्रयोजनानि दर्शितानि । 
अल्ये तु सबोदयो बहुप्रयोजनाः, तस्मान्न दूर्शिताः । सबै-शब्दपयाँयस्य सम~ 
शब्दस्य सवेनाम-सव्ज्ञा भ्रति । “यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ ॥' इति 
तिर्देशात्‌ तुल्यबाचिनः समस्य सवेनामत्वे निषेधः ॥ २६ ॥ 
घब सवेनाम-सन्ज्ञा का अधिकार हे ॥ 
सवोदीनिः सर्वेशव्द जिन के आदि में ह, उन सर्व-शव्द के सहित सन्नादिगण में 
पढ़े इए शब्दों की 'सर्वेनामानि” सर्वेनाम-सब्ज्ञा हो । सवेस्मे । विश्वस्मै । यहां सर्वनाम- 
सन्ज्ञा के होने से डे-विभङ्गि के स्थान में स्मै-आदेश हो गया हे । सबेनाम-शठद्‌ में नकार को 
णकार आदेश पाता था, सो निपातन से. नहीं हुआ । पनपातन उस को कहते इं कि जो सामान्य 
विधान: से: कोई कार्य पाता है, और विशेष करके उस का निषेध कर देना। जेसे शत्वविधान 
सामान्य से पाता है, फिर यह उसके. न होने से प्रकट पाणिनिजी महाराज का अभिप्राय, 
साजूम होता है कि यह न हो ॥ 


`¬ सुब्ज् डस को कहते हैं कि जो सब से छोटी हो; क्योंकि उस का करना ही इसलिये है कि 


कप 


३, अ० १॥पा ३ झआ० ६७७... ३, कोरे त्या ६ [व्या |” इति ए 


बढुतसा काम थोडे से निकले । फिर इस सूत्र में बड़ी सञ्ज्ञा करने का प्रयोजन यह हे किः 
जिससे “अन्वथो०॥' अथोत्‌ सार्थक सञ्ज्ञा समझी जाय | सर्वनाम-सब्ज्ञा का अर्थ यह है 
कि जो सब के. नाम हों, वे. सचेनाम कहावें। इस से प्रयोजन यह है कि सवादि-शदद्‌ किसी एक; 


सस्तु के ऋचक हों, तो वहां सवेनाम-सव्ज्ञा न हो । जसे--सवोय देहि । यहां किसी एक: , 


सनुष्य का नाम “सवे? हे । इससे सर्वनास-सब्ज्ञा का काये नहीं हुआ ॥ 

सर्वादिग॒णः के शब्द सस्कृत म॑ सब लिख दिये हैं | उस गण में उभ-शब्द का प्रयोजन 
यह है कि 'उभको' यहां उस की सर्वेनाम-स॒ब्ज्ञा' के होने से अकचु-प्रत्यय हो जाय । और 
शव॒त्‌-शब्द्‌ के: प्रयोजन ये हें कि. सवकान्‌' यहां भी अकचप्रत्यय हो जाय । 'भवन्तो' 


= सदां सर्वेचाम-सब्ज्ा से एकशेष हो गया, और 'भवाडकू' यहां इस की सर्वेनाम-सब्ज्ञा होने से 


अस्त्य्‌ को आकारादेश हो गया । इन दो शब्दों के प्रयोजन कम थे, इससे दिखा दिये। ओर शब्दों 


का के प्रयोजन बहुत. हें, इससे नही. दिखाये | सम-शच्द, जो सवादगण में पढ़ा हे, वह जहां 


रूवे-शब्द्‌ का. पुयोयेत्राची: हो, वहै उस की सर्वेनाम-सब्ज्ञाः हो.। इससे यथासछख्यमनुदे- 
शः समानाम्‌ ॥' यहाँ तुल्यवाची सम-शब्द की सवनाम-सव्ज्ञा नहा;हुई ।॥ २६ ॥ 


विभाषा दिफूसमासे बहुत्रीही ॥ २७ ॥ 


२, १।॥ ३६ १०९ 


~ 


क 
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३. कोरेएत्र “आ0 ६ [ ब्या० ] इति, ॥ ` 


| १। १। २७॥ : धप 
'संवोदीनि सर्वनामानि ॥' इति सवेमनुवत्तते । विभाषा | १। १। ] 
दिक्समासे । ७ । १। वहुश्रीहो । ७। १ । दिक्समासे बहुत्रीहौ सर्वादीनि 
सवैनाम-सञ्ज्ञानि विभाषा भवन्ति । अग्राप्तविभाषेयम्‌ । “न बहुबीहो' ॥? इति 
निषेधे पराप्ते बिभापाऽऽरभ्यते । दिशां समासः = दिक्समासः | अथ वा (दिक्‌० ` ||? 
इति सूत्रेण समासः = दिक्समासः, तस्मिन्‌। उत्तरपूर्वस्थे । उत्तरपूवाये । अत्र 
सर्वेनाम-सबज्ञत्वात्‌ ‹ सर्वनाम्नः स्याडढुस्वश्च' ॥? इति डितः स्याद-आगम:, 
सवेनाम्नो हस्वत्वं च ॥ | 
मा०--दिग-ग्रहणं किमथेम्‌ | “न वहुद्रीहो ॥7 इति प्रतिषेधं 
वक्ष्यति । तत्र. न.ज्ञायते--क विभाषा, क्क प्रतिषेध इत्ति । 
दिग-ग्हणे क्रियमाणे ज्ञायते --दिगुपदिष्टे विभाषा, अन्यत्र 
- ्ञतिषेधः॥ - 
„ अथ समास-ग्रहणं क्रिमथेम | समास एव यो बहुत्रीहिः, तत्र 
यथा स्यात्‌ । बहुव्री हिवद्भावेन यो बुरी हिः, तत्र मा भूदि- 
ति | दाचिणदचिणस्यै देहि ॥` ` 
अत्र "नित्यवीप्सयोः ॥ इति द्वित्वं, न तु मुख्यन समासः ॥ = तक 
अथ “बहुद्रीहो' इति किमर्थम्‌ । उत्तरार्थम्‌ । “न बहुत्रीहो' | इत्यत्र 
अवयवभूतस्याऽपि बहुव्रीहेः प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ | इह मा 
भूत्‌ -चस्त्रमन्तरमेषां त इमे वस्त्रान्तरः । वसनमन्तरमेषां 
त इमे चसनान्तरा' । वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च = चस्त्रान्तरः 
चसनान्तराः || | 
_ . अन्न बहुन्रीहिगर्मो इन्दः । तत्र “अन्तर बहहिर्योगोपसंव्यानयो:* |? | 
इति विकल्पेन जासि सवेनाम-सव्ज्ञा आपा, सा “न बहुब्रीहों |” इति सूत्र 
राति विध्यते || २७ ॥ ~ >) 
इस सूत्र में अग्राप्तविभाषा अर्थात्‌ बहुब्रीहि दिक्समास में “न बहुनीद्दौ'॥? इस सूत्र ... 
से निषेध की प्रास में विकल्प का आरम्भ किया है। 'दिकूसमासे' दिशावाची सर्वनाम-सब्ज्ञक 


१. ६।१५। र८घ॥. ६ अ० nem १।१।२८॥ ` ५. अ० १। पा० १। आ० ६ ॥ 
.२.२।२।२६॥ . ६८।१।४॥ ` 
३.७।३।११४॥. | ७ १॥१।॥३५॥ द 
४. पाठोन्तरम्‌--'“दिग्‌-अहे पुनः क्रियमाणे न ८. कोरो$त्र--'“झा० ६ [ व्या० ]” इति ६ i | 
दोशो मति” द बत 
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Vee TN = 0 रकन 
कि धक रोक 
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४६ १। १।२६॥। 


शब्दों के 'बहुतीहो' बहुनीहि समास में 'सर्वनामानि' सर्वनास-सन्जञा चिभाषा' विकल्प 
करके होती है । उत्तरपूर्वेस्थे । उत्तरपूवोयै । यहां सर्वनाम-सब्ज्ञा के विकल्प करके होने से 
खे-विअक्कि को स्याट्‌ का आगम, और सवेनाम को. हस्व विकल्‍प करके होता है ॥ 
` इस सूत्र में दिक्‌-शब्द का अहण इसलिये है कि 'न बहु०॥? इस सूत्र से बहुत्रीहि 
समास में निषेध किया हे, सो यह मालूम नहीं होता कि कहां विकल्प और कहां निषेध है, 
सो दिक्‌-शब्द के अहण से जाना गया कि दिक्‌-समास में विकल्प और केवल बहुचीहि समास 
में निषेध है । समास-अहण इसलिये है कि 'दक्तिणदक्तिणस्ये' यहां विकल्प करके सर्वनाम- 
सब्ज्ञा न हो । आर बहुचीहि-पहण इसलिये हे कि “न बहु०१॥' इस सूत्र में 'वस्रान्तर- 
चसनान्तराः' यहां बहुव्रीहिगभेद्वन्द्व समास में भी सर्वेनाम-सब्ज्ञा न हो ॥ २७ ॥ 
| ` न, बहुत्रीहो ॥ २८ ॥ | 
“समासे' इत्यनुवत्तेते । सर्वोद्यन्तस्याऽपि तदन्तविधिना सवेनाम-सच्ज्ञा 
भवतीति मत्वा प्रतिषेध आरभ्यते । [ न । अ० । बहुत्रीहो । ७ । १ । ] बहु- 
न्रीही समासे सवोदीनि सवेनाम-सञ्ञानि न भवन्ति । प्रियं विश्व॑ यस्य तस्मै 
प्रियविश्वाय । प्रियाबुभो यस्य तस्मै प्रियोभाय । अत्र सवेनाम-सञ्ज्चाप्रतिषेधाद्‌ 
ङेः स्मै न भवति ॥ २८ ॥ 
=== 'बडुत्रीहौ' बहुत्रीहि समास में सवोदीनि' सवादिको की 'खर्वेनामानि' सरवेनाम-सव्ज्ञा 
धन! न हो । सादि जिस के अन्त में हों, उस की भी सर्वनाम-सञ्ज्ञा होती है, ऐसा जानके 
इस सूत्र का आरम्भ किया है । 'प्रियविश्वाय यहां सवेनाम-सन्ज्ञा के नहीं होने से डे-विभक्लि 
के स्थान में स्मै-आदेश नहीं हुआ ॥ २८॥ 
२ 
तृतीयासमासे ॥ २९॥ | 
“ना इत्यनुवत्तेते । [ टृतीयासमासे । ७। १ । ] तृतीयया समासः = तृतीया- 
समासः, तस्मिन्‌। सवोद्यन्ते तृतीयासमासे सवोदीनि सबेनाम-सञ्ज्ञानिन भर्बन्ति। 
मासपूर्वाय देहि । संवत्सरपूर्वाय देहि। असत्यां सबेनाम-सञ्ज्ञायां स्मै न भवति॥ 
“समासे? इत्यनवत्तेमाने पुनः समास-ग्रहणं. ततीयासमासार्थवाक्येऽपि प्रति- 
'षेधो यथा स्यात्‌ । मासेन पूर्वाय । संवत्सरेण पूर्वाय । अत्रापि संवेनाम-सब्ज्ञा 
; ॐ न्न भवति ॥ २९॥ ` 
“ठुतीयासमासे' तृतीया समास में सर्वादीनि' सवांदिकों की 'सबैनामानि' सर्वनाम- 
समजा 'न' न हो । 'मासपूचोय' यहां सवैनाम-सब्जञा के न होने से छे के स्थान में स्मै- 


१ १।१।२८॥ २, दृश्यतां चा० श०--““ततीयाथैयोगे ॥ 
| र (२। १। ११) 
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१।१।३१॥ ४७: 


आदेश न हुआ । समास की अनुवृत्ति चली आती है, फिर समास-अहण इसलिये है कि 
तृतीया समास के लिये 'मासन पूर्वाय' यह जो वाक्य है, वहां भो सर्वनाम-सव्ज्ञा न दो॥२३॥ 
इन्द्रे च ॥ ३०॥ 
[ इन्डे । ७। १। च। अ०। ] इन्द्समासे स्वोदीनि सर्वेनाम-सञ्ज्ञानि 
च. भवन्ति । दक्षिरोत्तरपूचोणाम्‌ । अत्र सबेनाम-सञज्ञाप्रतिषेघाद्‌ “आमि सई 
नाम्नः सुट्‌ ॥” इति, सुट्‌ न भवति ॥ 
- चकारः सवेनाम-सव्ज्ञाया निषेधपूत्त्येथः ॥ ३० ॥ 
“इन्हे! इन्द्र समास में 'च' भी 'सर्वोदीलि' सवोदिका की 'सथनामानि' सर्वनाम- 
सब्जा | 'न' ] न हो। जैसे--दक्तिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ । यहां संवैनाम-सब्ज्ञा के नहीं होने से 
सुट्‌ का आरम नहीं हुआ। इस सून्न में चकार इसलिये हें कि निषेध पूरा हुआ, आगे नहीं 


जायगा॥ ३० ॥ ु 3 
विभाषा जसि॥ ३१ । 


[विभाषा १ । १। जसि। ७। १ । ] «उन्हे! इत्यनुवत्तेते । इन्हे 
समासे जसि विभाषा सर्वादीनि सबैनाम-सञ्ज्ञानि- भन्ति । अग्रापविभाषेयम्‌ । 
पूर्वेण सूत्रेण अतिषेये प्राप्त विभाषाऽऽरभ्यते । कतरकतमे । कतरकतमाः । सबै- 
नाम-सञ्ज्ञाविकल्पात्‌ जसः शीः ||! इति शी-आदेशो वा अवति ॥ 

भा०--जसः कार्य प्रति विभाषा । अकज्मि न भवति, 
. इन्द्रे च ॥? इति प्रतिषेघात्‌ः॥।° दा 
कत्तरकतसकाः । अकच्‌-प्रतिषेधे कः प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ Re 2: 
पल सूत्र से इन्द्र समास में सर्वनाम-सन्ज्ञा प्राप्त नहीं। इससे अप्रासविमाषा अर्थात्‌ 
सर्वेनाम-सब्ज्ञा की अप्रासि में विकल्प का आरम्म है । “उन्दे' दन्द समास में 'जसि' जसु | 
विमक्कि के परे 'सवोदीनि' स्वादिकों की 'सर्वनामानि' सर्वेनाम-सब्ज्ञा 'विभाषा' विकल्प 
करके हो । कतरकतमे । कतरकतमा; । यहां सर्वनाम-सञ्ज्ञा के विकल्प होने से जस्‌ के > 
स्थान जे शी-आदेश विकल्प करके होता हे । जस्‌ को विधान जो कार्य हैं, उन्हीं सें यह विकल्प 
ह। इस से 'कतरकतमकाः' यहां. अकचू-अत्यय नहीं होता । पूर्वे सूत्र से सवेनाम-सब्ज्ञा 
का निषेध हो जाता हे ॥ ३१ ॥ RP 


१. चार वम i जा श०--“चार्यसमासे ॥? (२।१।१२) ५. १। १।३०॥ 


२. ७।१।५२॥ ६. “ “इन्हें च ॥' इति अतिषेधात्‌ ॥ इतिः 
३. चा० श०--“शी वा ॥'(२। १।१३) भाष्यकोरोषु न सार्वत्रिक! . 
४. ७॥१॥१७॥ -  _ ७.अ०१।पा०२।आ०् इक उ 


४ १॥ १ । २३२ ॥ 


छर ~ . १ ४ 
प्रथसचरमतयाहपाद्वकतिपयनेमाइच ॥ ३२ ॥ 
तवेभाषा जसि’ इत्यनुवत्तेते । “इन्हे! इति निवृत्तम्‌ । एषां इन्रः । प्रथमं} 
चरस, तयपू-प्रत्ययान्त, अल्प, अद्धे, कतिण्य, नेम---इत्येते शाब्दा जसि विभाषा 
सर्वैनांमं-सञ्ज्ञां भवन्ति । प्रथमे, प्रथमाः । चस्मे, चरमाः । द्वितये, द्वितयाः । 
अल्पे, अल्पांः । अर्धे, अधोः । कतिपये, कतिपयाः । नेमे, नेमाः । अत्र सवत्र 
सनाम-सञ्ज्ञाविकल्पात्‌. जसः स्थाने शी विकल्पेन भवति । प्रथमादिष्वप्रा्- 
विभाषा । नेमे-शब्दः सवोदिषु पठयते । तस्मिन प्राप्तविभाषा ॥ २२ ॥ 

“प्रथम, चरम, तयपःप्रत्ययान्त, अल्प, अपे, कतिपय, नेम' इन शब्दों की भी 
जञस्‌-विअक्कि के परे सवेनाम-सब्ज्ञा विकल्प करके होती है । प्रथमे । प्रथमाः इत्यादि । इसी 
प्रकार के उदाहरण सब शब्दों के बनते हैं । यहां 'सर्वनाम-सब्ज्ञा के विकल्प के होने स जस्‌ 
के स्थान में शी-आदेश विकल्प करके होता दै । प्रथमादि शब्दों में अप्राप्तविभाषा ओर नेम-शब्द 
के सवोदिकों में पाठ होने से प्रात्तीवेभाषां ह॥ ३२॥. 


पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाससञ्जञायाम्‌ ॥३३॥ 


ईंदशमब सूत्रे गणे पठितं; तस्मानित्यायां सबैनास-सञ्ज्ञायां प्राप्तायां जसि 
'िसाषाऽऽरम्भ इति प्राप्तविभाषा । पूर्वे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 


भै जीत 


अधर--इत्येतेषां शव्दानां जसि विभाषा स्वेनाम-सड्ज्ञा भवति । निय॑मपूर्बेक- . 
स्थितिव्येवस्था । तस्यां व्यवस्थायां सत्यामसञ्ज्ञायाम्‌ । सव्ज्ञायां वत्तेमानाः - 


स्युश्चेत तदा न । पूर्व, पूवोः । परे, परा; । अवरे, अवराः । दक्षिणे, दक्ति- 
णाः । उत्तरे, उत्तराः । अपरे, अपराः । अधरे, अधराः ॥ 
(व्यवस्थायाम्‌? इति किमर्थम्‌ । दक्षिणा इमे गाथकाः । प्रबीणा इत्यर्थः ॥ 
'(असञ्ज्चायाम्‌ इति किम्‌ । उत्तणः कुरवः ॥ 

सत्यामेब व्यवस्थायां तेषामियं सञ्ज्ञा ॥ ३३ ॥ 
पते, पर, अवर, दाक्षिण, उत्तर, अपर, अघर- ईन शब्दों की सब्ज्ञाभिन्न व्यवस्था में 
. >जस के परे विकल्प करके सवेनाम-सब्जञा होती हृ । यह सूत्र इसी प्रकार का गणपाठ में भी 
५ पढ़ा है, इससे सवनाम-सब्ज्ञा नित्य प्रास ह । उस में [ अर्थात्‌ स्वनाम-सन्ज्ञा की नित्य प्राप्त 
में ] जस्‌ के परे [यहां] विकल्प का आरम्भ हे । इससे प्रार्पतावभाषा है । पूर्व । पूवो: इत्यादि 


4४ ७७ 


उदाहरणा में सवेनाम-सब्ज्ञा स जस्‌ के स्थान में शी-भाव विकल्प करके होता इ ॥ 


१. ना० १७३ ॥ यात्‌ ॥” ( २ ।१।१४॥) 
चा० श०--“प्रथमचरमतयाल्पार्धनेमकतिप- . २. ना०--१९७४॥ 
of र 
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१। १ । ३५ ॥ ४६ 


- व्यवस्था उसे कहते हें, जो नियम पूवैक स्थिति हो । सां व्यवस्था-शब्द इस सूत्र में इस- 
लिये पढ़ा है कि “दक्षिणा इमे गाथकाः? यहां सवेनाम-सब्ज्ञा न हो। “अब्जा? इसलिये 
हे कि 'उत्तराः करचः’ यहां सब्ज्ञा में सचेनाम-सबन्ज्ञा न हो ॥ ३३ ॥ 

स्वसज्ञातधनःख्यायास्‌ ॥ २४ ॥ 
प्राप्तविभाषेयम्‌ । अस्यापि सूत्रस्य गणे पाठितत्वात्‌ । स्वम्‌ । १ । १। अ- 
ज्ञातिधनाख्यायाम्‌ र ७ । १ । ज्ञातिश्च धनं च > ज्ञातिधने, तयोराख्या = ज्ञातिः 
धनाख्या, न ज्ञातिधनाख्या = अज्ञातिधनाख्या, तस्याम्‌ । ज्ञाति-धनपयायवाचिनं 
स्व-शाव्दं विहायान्यवाचिनः स्व-शाव्दस्य' जासे विभाषा सवेनाम-सङ्ज्ञा भबति । 
स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः । स्वे गावः, स्वाः गावः ॥ 
“अज्ञातिधनास्यायाम्‌ः इति किम्‌ । स्वाः = ज्ञातयः । प्रभूताः स्वा न दीयन्ते 

[ प्रभूताः स्वाः = ] प्रभूतानि धनानीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

` 'झज्ञातिध्नाख्यायाम्‌? ज्ञाति और धन के पर्यायवाची स्व-शब्द को छोड़के अन्य- 
चाची “स्वम्‌? स्व-शब्द की जसि विभाषा' जस्‌ के परे विकल्प करके 'सवेनाम' सर्वनाम 
सब्ज्ञा हो,। यह सूत्र भी गणपाठ में पढ़ा दै, इससे यहां भी प्रासविभाषा है । जैसे--'स्वे 


पुत्राः, स्वाः पुत्राः’ यहां सवेनाम-सन्ज्ञा के विकल्प के _होने से जस्‌ के स्थान में शी-आदेश 
विकल्प से होता हे ॥ 


इस सूत्र में अज्ञातिधनाख्या-प्रहण इसलिये है कि “स्वाः = ज्ञातयः, स्वाः प्रभूता न „८7 


दीयन्ते’ यहां सवेनाम-सन्ज्ञा न हो ॥ ३४ ॥ 


Ei अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयोः ॥ ३५ ॥ | 
अन्तरम्‌ । १ । १ । बहिर्योग-उपसंव्यानयोः । ७ । २ । अस्य सून्रस्य 


- गणे पाठादियमपि प्राप्तविभाषा । आतिसामीप्ये वत्तेमानमुपसंव्यानम्‌ । किञ्चिद्‌ 


बाह्यं बत्तेमानं बह्दियोगः । अन्तरे गुदाः, “अन्तरा गहा; । नगराद्‌ बहिःस्थाश्रा- 
णडालादिगहा भवन्तीति । अन्तरे शाटकाः, अन्तराः शाटकाः । [ अन्तरे, अ- 
] अतिसामीप्य आच्छादिता इत्यर्थः ॥ 


. . “बह्दि्योगोपसंव्यानयोः' इति किम्‌ । अनयोग्रामयोरन्तरा इभे वृक्ताः 
[ अन्तणः= ] मध्यस्था इत्यर्थः ॥ 


ड 
मा० -- अपुरीति वक्तव्य । इह मा भूत -- अन्तरायां पुरि 


वसांत ॥ 


“'्गीळन्तौ पुंत्रनप्तृभिमोंदमानौ खे गृहे ।' “'खसिन्नन्जसि क्राणस्य स्वसिन्नन्जासे ।?* 


( १० । ८५। ४२ ) इत्यत्र अन्येषु च ३१ ( १।१३२। २ ) इत्येकं मन्त्र विद्दाय प 
मन्त्रेषु ऋग्वेदे ख-शब्दे जिनू-भादेशो न भवृति; २. अ० १। पा० १। आ० ६ ॥ 
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१०. १। १। ३६॥ 


गणसून्नस्येदं प्रत्युदाहरणम्‌ । तेन पुरिसामान्येन सर्वत्र सर्वनाम-सञ्ज्ञा 
निषिध्यते ॥ 


भा०-- वा-प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम्‌'॥ ` 
द्वितीयायै । द्वितीयाय । ठतीयायै । ठतीयाय । द्वितीयस्यै । द्वितीयस्मै । 
तृतीयस्यै । ठृतीयस्मे | डित्सु = ङे, डसि, डस्‌, डि, एतासां विभक्तीनां कार्येषु ॥३९॥ . 


इति सवेनाम-सञ्ज्ञाधिकारः ॥ 


बहिर्योग-उपसंव्यानयो:' बहियोंग ओर डपसंच्यान अर्थ में वर्तमान जो “अन्तर्भू? | 
अन्तर-शब्द है, उस की 'जासे विभाषा” जस के परे सर्वनाम-सब्ज्ञा विकल्प करके हो। यहां 
भी प्रासविभाषा है । उपसंव्याने उस को कहते हैं कि जो अत्यन्त समीप वत्तेमान हो । और 
बाहियोंग चह हाता है कि जो कुछ बाहर को चत्तेमान हो । बहियोंग का उदाहरण यह है--- 
अन्तरे गृहाः, अन्तरा गहाः? अथोत्‌ चाएडाल आदि नीच मनुष्यों के घर नगर से बाहर 
होते हैं | और उपसंब्यान का उदाहरण यह दै कि 'झून्तरे शाउका:, अन्तरा: शाटका 
[ अर्थात्‌ ] अत्यन्त शरीर से लगे हुए डुपट्टे । यहां दोनों जगह सर्वनाम-सञ्ज्ञा होने से जस्‌ 
के स्थान में शी-आदेश विकल्प करके होता हे ॥ 

इस सूत्र में बहियोंग ओर उपर्सब्यान-अहण इसलिये है कि 'अनयोग्रोमयोरन्तरा इमे 
वृत्ता:' यहां सर्वनाम-सञ्ज्ञा न हो । 'अपुरीति० ॥' इस वार्तिक से पुरि अर्थ में अन्तर-शब्द्‌ 
की सर्वनाम-सब्ज्ञा सच॑त्र नहीं होती । ' वा-प्रकरणे० ॥' इस वार्सिक से तीय-अत्ययान्त 
अथोत्‌ द्वितीय-तृतीय-शब्दा .की छित्‌-विभक्तियां के काय्यों में सर्वनाम-सब्ज्ञा विकल्प करके 
होती है ॥ ३४ ॥ 


यह सवेनाम-सव्ज्ञा का अधिकार पूरा हुआ ॥ 
अथाव्यय-सम्ज्ञाधिकारः ॥ ` 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वरादिनिपातम्‌ । १ । १ । अव्ययम्‌ । १ । १ । -स्वराद्यञ्च निपाताश्चंः 


= स्वरादिनिपातम्‌ । समाहारदन्हः । स्वरादयः शब्दा वक्ष्यमाणा निपाताश्चान्यय- 
सव्ज्ञा भवन्ति॥ 


१. वात्तिकमिदम्‌ ॥ यास्माभिवेदिकानां राब्दानायुदादरणाणि टिप्पणेषः 

२. अ० १।पा०१।अआ०६॥ दत्तानि । भगवद्दयानन्दक्ृता अथो अपि ऊध्वेको- 
३, अव्ययानां सोदाहरणा अर्था भगवद्दयानन्दस-  छकेष निर्दिष्टाः । परं नैतेन मन्तब्य एतावन्तः 
रस्वतीइतेऽब्ययाे श्रीवर्षमानङ्तौ गणरत्नमंहोदथो एवाथीस्तेषां सन्तीति । विभिन्नमतानि च तत्र तत्र 
(प्रथमाध्याये) च द्रष्टव्याः | विद्याथिनां सुखावबोधा- भाम्थष सम्यग्‌ ज्ञातव्यानि ॥ 
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१.। १। ३६ || 


३.१ 


[१] खरः, [२] अन्तर्‌ , [३ ] प्रातर्‌-~अन्तोदात्ताः । 


[8] पुनंर्‌---आयुदात्तः । 


[५] सनुतर्‌ [-सवेदा ], [६] उच्चैस्‌, [७] नीच्चेस्‌, [८] शनेस्‌ , [8] 
ऋधक्‌" [स्वीकारे ], [१०] आरात्‌, [११] ऋते, [१२] युगपत्‌, [१३] 


पथकू---अंन्तोदात्ता! 


[१४] ह्यस्‌ , [१५] श्वस्‌ , [१६] दिवा, [१७] रात्रौ, [१८] सायम्‌; 


[१९] चिरम्‌, [२०] मनाक्‌ , 


[२१] इषत्‌, [२२] जोषम्‌ , [२३] तुष्णीम्‌ ; 


[२४] बहिस्‌, [२५] आविस्‌, [२६] अवस्‌" [= अधस्तात्‌], [२७] अधस्‌ | 
[२८] समया, [२९] निकषा, [३०] स्वयम्‌ , [३ १] सषा, [३२] नक्तम्‌; 


[३३] न 


[३४] छेतो,' [३५] अड्ा'' [साक्षात], [३६] इद्धा [प्रकाशे], 


[३७] सामि [अद्वेजुगुप्सयो!]--अन्तादात्ताः 


[ईद] सन्‌, [३९. सनत्‌'*-सदा ], [४०] सना 


तिरस---आद्यदात्ता। । 
[४२] 'अन्तरा--अन्तोदात्तः । 


१, तैत्तिरीयसंहिता-्राह्मण-आरण्यकेषु ( क्रमेण 
५।५।५।३॥२१।१।५।१॥३। 
६ । १ ॥... ) सत्नादेषु च “सुवर्‌ इति 
पाठान्तरम्‌ ॥ 

८ एता वै व्याहृतयः (= भूभुवःस्वः ) सवैः 
प्रायश्चित्तयः ।'' ““भूभुवर्स्वरिति सा त्रयी 
विद्या । ” इति च ॥ ( जै० उ०--क्रमेण ३। 
१७।३॥२।९६।७) 

२. “आराबिद्‌ दवेषस्सतुतर्युयोठु।'' (का० ८।१६) 

३. निघण्दौ (३ । २५) अन्तहिंतनामसु पठितम्‌ ॥ 

४. “ऋषक्‌ सोम स्वस्तये।'?(ऋ० ९।६्‌४। ३०) 


५, गण० म०--“ऋधागिति सत्ये ।” 
६. अन्यत्र “आरात्‌'' 


इत्यतः परं ““अन्तिकात?? 
इति ॥ 

७, श्रीबोटलिङ्कसम्पादिते गणपाठे “एत आद्य- 

$ दात्ताः ° इति । परमग्वेदे “शनेस्‌, पृथक्‌' 


/ इत्येवा- 
चुदात्तो, “शनकेस्‌ (० । ६१ । ३) इति 


[=सदा], [४१] 


अन्तोदात्त एव ॥ 
८, अन्यत्र “ईंषत्‌?' इत्यतः पर “राखत' 
९, ““अवो दिवा पतयन्तं पर्तङ्गम्‌ । (वा०२६।१७) 


१०, अन्यत्र “वेतो” इत्यस्मात्‌ परं क्वाचित्‌ “दे, ` 


* है” इत्यपि ॥ 

११, “को अद्धा वेद ।'? ( ऋ० ३ । ५४।,५) 
निषण्यै सत्यनामस ( ४ । १० ) पठ्तिम्‌ ॥ 
१२, “द्धा तपत्ययं राजा ।' इत्यव्ययाथे उदाइरणम्‌॥ 

१३. “न सामि प्रत्रावयेतार्निष्टोममेवासीत ।' 
( का० २८। १) 2 

१४, अत्र काशिकायामन्यत्र च---“वत्‌ । वदन्तः 


` व्ययसन्श मवति । जाह्मणवत्‌ । चत्रियवतू | 


अथाप्यस्मात्‌ परमपरत्र “बत” इति ॥ 
१५. “सनतू कचीवाँ अभिपित्वे अह्म्‌ । ` 
(० १। १२६ । ३ ) 


१६. “सनात्‌ सनीळा अवनीरवाता जता रचन्ते ` 
अमृताः सद्दोभिः।'' (ऋ० १। ६२।१०) | 


इति॥ . 
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१। १ । ३६ 


[४३] अन्तरेण' , [४४] न्यो], [४५] कम्‌ [४६] राम्‌ [४ 
सतना , [४८] सहसा, [४९] स्वस्ति, [५०] खघा, [५१] अलम्‌, [५२] 
धषर्‌* , [५३] अन्यत्‌, [५४] अस्ति, [५५] उपांशु, [५६] क्षमा, [५७] वि- 
हायसा, [५८] दोषा, [५९] सुधा, ` [६०] मिथ्या, [६ १] वृथा, [६२] पुरा, 


[६३] मिथो, [६४] मिथस्‌, [६५] प्रबाहुकम्‌. 


[प्राबल्य], [६६] आय्ये- 


हृलम'“, [६७] अभीक्षम्‌, [६८] साकम्‌, [६९] साझेम्‌ , [७०] समम्‌, 
[७१] नमस्‌, [७२] हिरुक्‌ [ = एथक्‌], [७३] प्रतान्‌, [७४] अशान्‌, ` ® 
[७५] तथा, [७६] साङ, [७७] श्रम्‌; [७८] कामम्‌, [७ ९] प्रकामम्‌, [८०] 
भूयस्‌, [८१] परम्‌, [८२] साक्षात, [८३] सांचि, [८४] सत्यम्‌, [८५] 


१. उपरिष्टाल्लिखितेषु राब्देषु करिंमिशिचदपि गण- 
' पाठे स्वरनिर्देशो न विद्यते ॥ 

' झन्यत्र “अन्तेरण” इत्यस्मात्‌ परं“'मक्‌''इति॥ 
२. "ज्योक्‌ च सूर्यं दशे।” (ऋ० १।२२।२१) 
_____₹. अन्यत्र “ज्योक्‌'' इत्यतः परं “योक्‌ ,नक्‌” इति॥ 
(प्‌ स्वसुरुषसो नग्‌' जिद्दीते ।” (ऋ० ७ । 

७१ । १) नक्तमित्यर्थः ॥ 

४, दृश्यतां निरुक्ते ( १ । ३ )-¬“अथ ये प्रवृत्ते- 
र्थडमिताचरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति 
पदपूर॒णास्ते मिताचरेष्वनर्थकाः कम्‌ , इम्‌ , इद्‌, 

उ इति । “शिशिर जीवनाय कम्‌ ।' ... ? 

२. “सना पुराणमध्येमि |” ( ऋ० ३।५४।९) 

६. “सहसा” इत्यतः परं कारिकायां “विना, 
चाना” इति! कचित्‌ “श्रद्धा” इत्यतोऽप्यधिकम्‌॥ 

` ७. “स्व॒स्त्युत्तरमशीय |? ( भै० १ । २ । १) 

=. “पितृभ्यः स्वधास्तु ।? ( आख्रशाखीयतैत्तिरी- 
यारण्यके १० । ६७ । २ ) इति सम्प्रदानार्थः ॥ 

« “कर्म देव वषडस्तु तुभ्यम्‌ । (वा ० ११।३६) 

२०. अन्यत्र “सुधा? इत्यतः परं ““दिष्टया इत्यपि || 

` २२, “मिथ्या? इत्यतः प्रं कारीकायां ““कृत्वातो- 

उ सुनूकसुनः ( १ । १ । ३६ ) ङन्मकारान्तः 


_ सन््यचरान्तोऽव्ययीसावृर्चः ( दृश्यतां १। १। 


३५, ४० )' इति ॥ 
१२. अन्यत्र “मिथस्‌'' इत्यतः परं “आयसू , सु- 
हुस इति ॥ 
१३. “प्रवाहुकू” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
“देवा वा असुरान्‌ यज्ञमभिजेत्य ते प्रवाहुग्‌ 
अहान्‌ गृह्माना आयन्‌ । ( का० २६ । ६ ) 
१४, अन्यत्र “प्रबाहुकम्‌ '' इत्यतःपरं “प्रवा- 
हिका” इति॥ 
१५, गण० म०---“आसय्येहलमिति बलात्कारे । 
आ्यहलं गृह्माति। आर्येति प्रीतिबन्धने, इलमिति ` 
न्व प्रतिषेधविषादयोः । इति शाकटायनः ॥ 
१६. अन्यत्र “साडम्‌'? इत्यतः परं “सत्रम्‌ इति॥ 
१७, “य ई ददशे हिरुगिन्तु तस्मात्‌ ॥” 
( ऋ० १। १६४ । ३२) 
निघण्टौ (३।२५) अन्तहितनामसु पाठितम्‌ ॥ 
१८. अन्यत्र “रुक्‌ इत्यतः परं ““तसिलादयस्त- 
डिता एधाचूपर्यन्ताः, शस्तसी, कृत्वसुच्‌ , सुच्‌ + 
आस्थालौ ( पाठान्तरं-आचथालौ ) चव्यथोश्च, 
अथ, अम्‌, आम्‌, प्रताम्‌ ।' इति ॥ 
१३. अत्र काशिकायां स्वरादिः समाप्तः । अतः 
प्रमन्यत्र “आङ्कतिगणोऽयस्‌ । तेनान्येऽपि । 
तथाहि, माङ्‌ ... _ इति ॥ 
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Bg “टर स्लिम बकल्क नहा हतक त 
, लंविप्रययनी खढ्क्तसंतानहो लिज: 
क बह त्‌ तोमी खनेकालमेंनहींकोती दिएर 
॥ पक होहाहेक्क। . क १२८ -म्ृः Fes 
छ | क > वर महणते रनातिकायरा कीय स्त र हाः र 
... - टीणयाकओोकिःप्रनस्ान्र पढ्ठतेतो प्रदाता कनेक पने 
¢ ॥ जाता फि एकह सेक्ष (भरी f । 7 द्र ) के : ns 
ह ए हुल रीतो हजातिमानकरे 6 लन्च 
ह है लिए 7 होनार हीला अने जमन 
कमर परेका काचायीाशीगत विरजाः 
त शिन्छोदा फ्री छर: न ह वाटि 2 2260 वेदी 
ETT HAA TRH BSc कहि, 


पारिभाषिक को हस्तालेखित प्रति 
इष्ठ ४२ ( उत्तराद्धं ) 


६. 


a ग EY 
AS CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative § 52 2. 


क 


0७ सई तक फक छ रा यचे 00७९० कन लर: 3 क 


१।१। २६॥ ५३ >] 
मच [-शीघ्रम]; [८६] संवत्‌, [८७] अवश्यम्‌, [८८] सपदि, [८६] प्रा 
दुस्‌ ,` [९०] अनिशम्‌, [६१] नित्यम्‌, [8२] नित्यदा, [९२] अञ्जः 
सम्‌“, [९४] सन्ततम्‌, [९५] उषा, [९६] ओम्‌'[ = प्रणवः], [९७] सूर्‌, + 
[९८] मुवर*, [९९] मटिति, [१००] तरसा, [१०१] सुष्ट, [१०२] कु, [१०३] 

_ अञ्जसा, [१०४] अ, [१०५] मिथु `, [१०६] विथक्‌, [१०७] भाजक, 
[१०८]-अन्वक्‌, [१०६] चिराय, [११०] चिरम्‌, [१११] चिरणात्राय, 
[११२] चिरस्य, [११३] चिरेण, [११४] चिरात्‌, [११५] अस्तम्‌, [११६] 
आनुषक्‌ [= अनुकूलतया ], [११७] अनुषक्‌, [११८] अनुषद्‌, [११९] 
अम्नस्‌ *, [१२०] अम्नर , [१२१] स्थाने, [१२२] वरम्‌, |१२३.] दुरु, ३ 
[१२४] बलात्‌, [१२५] शु, [१२६] अवोक्‌, [१२७] यदि , [१२८] हन्‌ 
वदि [इत्यादि] ॥ एतेषामव्यय-सञ्ज्ञत्वाद्‌ विभक्तेलुक्‌ ॥ | 
निपाताः, ्राग्रीश्वरा० ॥|” [ इति ] अस्मिन्नधिकारे येषां येषां निपात- 
सञ्ज्ञोक्ता, ते ते म्राह्माः ॥ 
अत्र स्वरादिगणे केनचिद्‌ आध्यसिद्धान्तसविज्ञाय ऋृत-तद्धितानां गणना. | 
कृता, सा सूत्रैः सिद्धा । गणोऽस्ति चेत्‌ , सूत्राणि व्यर्थानि स्युः ॥ ३६॥ pe 
१, अन्यत्र “मड्क्ष' इति । लोके न कित्‌ १। १६२ । २०) > 


८“मक्ष” इति दृश्यते । वेदे च न कचित्‌ “मड्कु ' 
इति । निघण्टौ ( २ । १५ ) चिप्रनामसु पठितः। 
«“प्रातमैँघू घियावसुजंगम्यात्‌ ।? ( ऋ० १ । 


६० । ५ ), ““मङ्चदपाति परितः पटलेरली- 


नामू ।'? ( शिशुपालवधे. ५ । ३७ ) इति वेद- 
लोकयोरुदाहरणों ॥ 

२. अन्यत्र “प्रादुस” इत्यतः परं ““आविस्‌' इति ॥ 

३. अन्यत्र “नित्यदा” इत्यतः परे “सदा! इति ॥ 

४. कचिद्‌ “अजस्तम” इति ॥ 

५, दृश्यतां गोपथबाह्याणे--/“ओङ्कारस्य को घा- 
तुरिति । अवतिमप्येके रूपसामान्यादर्थेसामान्या- 
न्नेबीयः) तस्मादापेरोङ्कारः, सवेमामोतीत्यथे: ।"” 
(पू० १।२६) 

४, दृश्यतां “स्वर” इति ॥ 


७, “निदा गालाण्यसिना मिथू कः ।” ( ऋ० १४, १। ४। ५६ ४ 


“न मिथु जूयादू , यन्मियु जयात्‌, प्रियतमेन जौ 
यातयेत्‌,” ( का० ३६ । ५) हः 
८, “आ घा ये अरिनमिन्पते स्तृणन्ति बहिरानु- | a 
षक्‌ ।! ( वा० ७ । ३२) Mee ल 
३, गण ० म०--““अनुमानेऽतुषयिति शाकटायनः | 
धआजुपद्‌? इति आकारं दकारं चकेचि 0 | 
१०. ''्यावद्‌ वै कुमारेऽञ्नो जात एनस्ताबदेतस्मि 
ज्ञेनो भवति ।” ( का० ३६ । ५) 
रण ०. म०---““झस इति शाघ्रसाम्प्रतिकयोः । EP 
११. इश्यतां--“'अम्नर्‌-ऊथर्‌-अवरित्युअयया छ- 
न्दसि ॥/(८॥२॥७०) ` 
१२. निषण्डौ (२ । १५) चिप्रनामसु पाठितम्‌ 


सम्मवतः ॥ - - 


५४ १। १। ३७॥ 


` “स्वरादि-निपातम्‌" स्वरादि ओर निपात इन की अव्ययम्‌? अंब्ययं-संव्ज्ञा हो। उन 
की अव्यय-सव्ज्ञा के होने से विभक्कियों का लुक होता हे । स्वरादि-शब्द पूव संस्कृत मे 
लिख दिये । निपात 'चादयाऽसत्त्वे॥' इत्यादि सूत्रा से विधायक आचर ॥ ३६ ॥ 


ताद्वितश्वासवेविभक्तिः ॥ ३७, ॥ | 
तद्धितः । । १ । च । अ० । असवेविभक्तिः । १ । १ । नोत्पद्यन्ते 
सवो विभक्तयो यस्मात्‌, सो5सवेविभक्तिस्तद्धित-प्रयान्तः शब्दोऽव्यय-सब्ञ्ञो 
भवतीति । ततः। यतः। यदा। तदा । विना । नाना । अव्यय-सञ्ज्ञत्वाद्‌ विभक्केलु क्‌ ॥ 
तद्धित-प्रहणं किनथेम्‌ । एकः । हो । बहवः। अत्रासर्वविभक्तिशाब्दा अव्य- 
य-सञ्ज्ञा न भवन्ति ॥ ` ॒ ग 
“असवैविभक्तिः' इति किम्‌ । औपगवः । ओऔपगवो । औपगवाः । अत्र सा भूत्‌ ॥ 
[१] तसिल्‌ २, [२] त्रल्‌ , [३] ह) [४] अव्‌ , [५] दा, [६] हिलू , [७] 
अधुना, [८] दानीम्‌, [8] थाल्‌ , [१०] थमु, [११] था, [१२] अस्ताति, 
[१३] अतसुच्‌ , [१४] आति, [१५] एनप्‌ , [१६] आच्‌ , [१७] आहि, 
[१८] असि, [१९] घा, [२०] ध्यमुञ्‌ , [२१] धसुञ्‌ , [२२] एधाच्‌ , [२३] 
शस्‌, [२४] तसिः, [२५] च्वि , [२६] साति", [२७] त्रा , [२८] डाच्‌. [२९] 
वति', [३०] आम °, [३१] अम्‌'', [३२] इत्बसुच्‌' , [३३] सुच्‌ ° [३४] 
घार, [३५] ना”, [३६] नाज? *---एतत्मत्ययान्ताः शाञ्दास्तथा ॥ 
[१] सद्यः, [२] परुत्‌, [३] पररि, [४] ऐषमः, [५] परेद्यवि, [६] अद्य; 
[७] पूर्वशु:, [८] अन्येद्युः; [8] अन्यतरः, [१०] तरेयुः [१४] अपरेचुः, 
[१२] अधरेद्युः; [१३] उभयेद्युः, [१४] उत्तरेथु ° [१५] प्राक, [१६] 


उपरि, [१७] उपरिष्टात्‌ , [१८] पश्चात्‌ , [१६] पश्च, [२०] पश्चा ¬ 


२, १।४।५७॥ १०, ५ । ४ । ११ ॥ 

२-२. दृश्यतां सत्राणि ५ । ३ । ७-४६ ॥ १, “असु च छन्दसि ॥'' (५ । ४ । १२) 
३, ५।४।४२॥ इत्यकारोऽनुबन्धाथैः ॥ ` 

४.५ | ४।४४॥ ` १२, ५। ४ । १७ ॥ 

५.५।४।५०॥ ROU Re 
६.५।४।५२॥, १४,५।४।२०॥ 

७.५ । ४ ५५ ॥ ` १५,५।२।२७॥ 

८, ५ | ४ | ५७ ॥ १६-१६, ५। ३ । २२॥ 

&, ५ । ११११५॥  १७-१७.,५.।३। ३०-३३ ४ 
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१। १। ३७ ॥ धप 
ऐते सर्वे श्दास्तद्वितोपदिष्टा अव्येय-संञङ्गका भंचन्तिं || 
मा०--किञ्चिद्व्ययं विभक्कयथेप्रधान, किञ्चित्‌ क्रियाप्रधा- 
नसू । उच्चैः, नीचेरिति विभक्नयथेग्रधानम्‌, हिरुक्‌, प्रथगिति 
क्रियाग्रथानम्‌ । तद्धितश्चापि कश्चिद्‌ विमक्गचथैग्रधानः, क- 
थ्ित्‌ क्रियाप्रधानः । तत्र, यत्रेति विमङ्कचर्थप्रधानः, विना, 
राज नानेति क्रियाप्रधानः ॥ द 
महतीयं सञ्ज्ञा क्रियते । सब्ज्ञा च नाम यतो न लघीयः | 
कृत एतत्‌ । लघ्वर्थं हि सञ्ज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्माः सः 
षज्ञायाः करण एतत्‌ ग्रयोजनम्‌--अन्वर्था सञ्ज्ञा यथा विज्ञाये- 
त-न व्येतीत्यव्ययम्‌ [इति]। क पुनन व्येति। ख्री-पुंनपुंसकानि 
सत्त्वगुणाः, एकत्व-द्वित्व-बहुखानि च । एतानर्थान्‌ केचिवू 
” ` वियन्ति, केचिन्न वियन्ति । ये न वियन्ति, तदव्ययम्‌ । | 
सहशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु"। 
वचनेषु च सर्वेषु यच व्येति तदव्ययम्‌'॥ ? ॥* 
अव्ययं द्विविधं भवति, विभक्त र्थः प्रधानं यस्मिन्‌ तत्‌ , क्रियार्थः प्रधानं 
'च यस्मिन्‌ तत्‌ । यत्‌ स्री-पुं-नपुंसकेषु, सवासु विभक्तिषु, वचनेष सवेष 
चेकरसमेव तिष्ठाति, तदव्ययम्‌ । इद्सव्ययलक्षणं सामान्येन परमा [त्म ]न्यपि 
` सङ्घटितमस्तिः॥ ३७॥ 
असते विभक्तिः? सब विभि जिन से उत्पन्न न हों, “तद्धितः? उन तद्धित-अत्ययान्त 
शब्दा की 'च' भी अव्ययम्‌’ अव्यय-सब्ज्ञा हो । “ततः, यतः, विना, नाना,' इत्यादि शब्दों 
की अग्यय-सन्ज्ञा के होने से विभक्कि का लुक्‌ हो जाता हे । इस सूत्र के व्याख्यान संस्कृत 
में तसिल्‌ से लेके नान्‌ पर्यन्त प्रत्यय गिने हैं । उन से जो शब्द बनते हैं, तथा सद्यः-शडद से 
लेके पश्चा-शब्द तक इन तद्धित में उपदेश किये शब्दों की अव्यय-सब्ज्ञा हे ॥ 
अव्यय दो प्रकार के होते हैं । एक विभक्तयर्थप्रधान अथांग “यदा, तदा? = जब, तब 
इत्यादि में विभक्तियां का अथे मुख्य है। दूसरे क्रियाधंप्रधान अथात्‌ "विना, नाना? इत्यादि 
: में क्रयार्थ मुख्य हे ॥ 


cS mn Noon) be 5000 
१. गो० जा०--पू० १। २६ ॥ _ “शानो ज्योतिरव्ययः ।? ( ३। १२ ) मुण्ड 
२. अ० १। पा० १। आ० ६॥ कोपनिषदि---““सुसूच्म तदव्ययम्‌ ।” (१।१।१६) 
३. दृश्यतां कठोपनिषदि-“‹अशाब्दमस्परामरूपम- गौडपादकारिकासु--““अनपरः प्रणनोऽन्ययः (2 

ब्ययम्‌ ॥/ (- २. ।--१४.) अताश्रतरोपनिषदि-- ( २। २६) {SF वे 


Me 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative. तहत 5 ट 


५६ १।१।३८॥ 


सञ्ज्ञा इसलिये होती है कि बहुतसा काम थोड़े “से ही निकले । सो इस सूत्र में बढी 
सञ्ज्ञा करने का यह प्रयोजन है कि अन्वंथां अर्थात्‌ सार्थक सब्ज्ञा समझो जाय ॥ | 
'सडश० ॥' स्त्रीलिङ्ग, पालि ओर नपुंसकलिङ्ग, सात विभक्ति ओर तीनों वचनां में 
जो शब्द एकतार बने रहते हैं, अथात्‌ कहीं जिन का विपरीतभाव नहीं होता, चे अव्यय कहाते 
. हैं। यह अव्यय का लक्षण संत्र के लिये सामान्य है ॥ ३७ ॥ | _ 
कुन्मजन्तः -॥ ३८ ॥ 
सञ्च एच्च = मेचौ । मेचावन्तावस्य सः == मेजन्तः । कृच्चासौ मेजन्तश्च = इन्मे- 
जन्तः। मकारान्त एजन्तश्च कृदन्तः शब्दोऽन्यय-सञ्ज्ञो भवति । भोक्तुम्‌ । उदर- 
पूरं भुङ्के । जीवसे । भ्लेच्छितवै । अत्राव्यय-सञज्ञाश्रयाद्‌ विभक्तेलुक्‌ । तुसुन्‌- 
णसुल-कसुलोः मान्ताः । [१] से, [२] सेन्‌ , [३] असे , [४] असेन्‌ , [५] कसे 
[६] कसेन्‌ , [७] अध्यै, [८] अध्येच , [8] कध्ये, [१०] कथ्येन्‌ , [११] 
राध्ये, [१२] शध्यैन्‌, [१३] तवे, [१४] वबेङ्‌, [१५] तवेन्‌, [१६] केन्‌ 
---एजन्ताश्च [एते प्रत्ययाः । एतदन्ताः शब्दास्तथा । [१] प्रये , [२] रोहिष्ये , 
[३] अन्यथिष्यै, [४] दरे, [५] विख्ये, [६] अवचक्षे --एते इदन्तोपादिष्ठाः 
शब्दा अव्यय-सञ्ज्ञा भवन्ति ॥ 
सा०--सच्रिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य’ ॥ इति ॥ 
अवश्यमेषा परिभाषा कत्तव्या । बदून्येतस्याः परिमाषायाः 
प्रयोजनानि । शतानि । सहस्राणि । सुमि कृते “णान्ता षट्‌ ॥ 
इति षद्‌-सञ्ज्ञा प्राञ्मोति । “संबिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्‌- 
विघातस्य' ॥? इति न दोषो भवति ॥ 


So 


१, क०--२ । ३६ । १०॥... अपि च सूत्र--३ । ४ । १० ॥ 
२, महाभाष्ये--(अ० १ । पा० १। आ० १) ७, का०-३।७॥ 
“तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुन्तः पराबभूबुः। ८, ऋ०--४ । ११। १ ॥... 


तस्माद्‌. जाह्मणन न स्लेच्छितवे नापभापितवे, अपि च सलं ३ । ४ । ११॥ 
स्लेच्छो इ वा एष यदपराब्दः।” इति कस्याश्चि- ६, ऋ०--४ | ५८। ५॥ 
उछाखाया वचनम्‌ ॥ अपि च सूत्र ३ । ४ | १५॥ 

३, क्रमेण ३। ३ । १० ॥ ३ । ४। १२॥ २०, पा०-_सू० ७४॥ 

४-४, ३।४।९॥ प०सू० ८५॥ 

५,३।४।२१४॥. ह ११. १।१।२३॥ 

३, ऋ०—१०। १०४ । २ ॥,;, १२, ०.१. पा० १। आ० ६॥ ` 
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ड ० ~ 
__'अंब्ययम्‌' अव्यय-सब्ज्ञा ह । 


१।१।४०॥ ५७ 


थे मंत्वा यः संमर्थो भवति, स तदविघातस्यांनिमित्तं, तद्‌ विहन्तु न शाक्नोंति। 
. महाभाष्य5स्याः परिभाषाया बहूनि प्रयोजनानि सन्ति ॥ ३८ ॥ 

"मेजन्तः? म ओर एच-्रत्याहार हैं अन्त में जिन के, ऐसे जो कत्‌' कृदन्त शब्द हैं, उने 
की “अव्ययम्‌? अव्यय-सब्ज्ञा हो । 'भोक्तु, उदरपूरं भुङ्क्ते, जीवसे, म्लेच्छितवै’ 
इत्यादि शब्दों में अन्यय-सन्ज्ञा से विभक्त का लुक हो जाता है। इस सत्र के संस्कृत में तुसु 
से लेके केन्‌ पय्येन्त प्रत्ययां से जो शब्द बनते हैं, तथा प्रय-शब्द से लेके अवचत्ते-पर्यन्त, इन॑ 
इंदनेत में उपदेश किये हुए शब्दा की अव्यय-सन्जा होती है ॥ 3 

“सज्लिपात० ॥? इस परिभाषा का यह प्रयोजन हे कि जिस को मानके जो कोई काये 
करने को समथे होता है, वह उस के नाश करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ३८ ॥ 

- क्तातांसुनकसुनः ॥ ३९ ॥ क. 
क्त्वा, तोसुन्‌ , कसुन---एततप्रत्ययान्ताः शब्दां 'अव्यय- र । 
कृत्वा । भुक्त्वा । पुरा सूर्यस्योदेतोराधेय; | अत्रं इण-धातोस्तोसुन । पुरा द्यस्य 
विसृपः । “सृपि-तृदोः कसुन्‌ ॥' इति कसुन-प्रत्ययः । अन्यय-सब्ज्ञत्वाद, 
विअक्केलुक्‌ ॥ ३९ ॥ | ही 
'क्रा-तोसुन-क छुन५ क्त्वा, तोसुन्‌ , कंसुंन्‌--इतने प्रत्यंयान्त जो शब्द हैं, उन कीं 
जसे-- भुक्ता । उदेतोः । विपः । यहा थंन्यय-सन्या सें 
विभर्ति का लुक्‌ हाता हे ॥ ३६ ॥ र 
अव्ययीभावश्च ॥ ४० ॥ | 
अंव्ययोभांवः समासो5व्यय-सव्ज्ञो भवति । व्वकारों उव्यय-संब्ज्ञापूत्त्यथेः || 
भा०--अव्ययीमावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं किम्‌ । ङ्क 
धुखस्वर-उपचाराः । लुक---उपाग्नि | प्रत्याग्नि अव्ययात्‌ ° ॥ 
इति लुक सिद्धो भवति । सुंखस्वरः-उपार्निद्वुखः | अत्यः 
ग्निमुख/ । _____ निनदः । गया तय ww 
[ १, यथा--“इयेष । उवोष । गुणे कृते 'इजादेश्च ३. इश्यतां वाजसनेयि-काठकादिसंहितासु--_ 
` गुरुमतोऽनुच्छः ॥ (३ । १ । ३६ ) इत्याम्‌ “पुरा मुरस्य विस॒प३ ४? (क्रमेणं १ । २८ ॥ 
प्रामोति । 'सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तदू १।&) 
बिंघातस्य ।? इति न दोषो मवति।” इत्यादीनि॥ ४, ३ । ४ । १७॥ 
२, काठकसंहितायास्‌ ( ८ । ३ )--“व्युशयां ५, चा० श०--“ततः प्राकूकारंकातं.॥  ( ३ | 
पुरा सर्स्योदैतोराधेयः, एतस्मिन्‌ वै लोके प्रजी- १।४० ) 
पतिः प्रजा असंजत, ता: प्राजायन्त । प्रजननायै- ६; २॥४ ८२. 
श्रमाधियः ॥” इति ॥ ७.६।२।१६८॥ 
प | 
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४८ १।१।७४२॥ 


इत्येष प्रतिषेधः सिद्धो भवति. । oo 
४ ; कृकमिकंसकुम्मपात्रकुशाकण- 
कारः । उपपयःकाम इति। क र 
घ्वनव्ययस्थ' ॥? इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति ॥ 
मख्यत्वेन त्रीण्येव प्रयोजनानि ॥ ४० ॥ 
[ इत्यव्यय-सव्ज्ञाधिकारः ] 
| न ha | |.) -सन्ञ्ञक 
अव्ययीभाव:” अव्ययीभाव जो समास है, सो 'च' भी “अव्ययम्‌ अब्यय-सन्ञ 
हो । जसे-उपाग्नि । प्रत्यर्नि । यहां अब्ययीभाव समास में अब्यय-सम्ञा के बर 
से विभाश्ति का लुक्‌ हो गयर । इस सूत्र में चकार-महण अव्यय-सब्ज्ञा की पूत्ति जन 
> कि [ यदद अ्रय-सन्ज्ञा का अधिकार पूरा हुआ | 
[ अथ सर्वनामस्थान-सम्ज्ञाधिकारः ग 


शि सरवनामस्थानस ॥ ४१ ॥ + 
जश्शासोरादेशाः शिः सर्दनामस्थान-सड्ज्ञो भवति । कुण्डानि तिष्ठन्ति । ब 
° NY 
नानि पश्य । छात्र स्वेनामस्थान-सञ्जञाश्रयात्‌. “सुरेनामस्थाने चासम्बुद्धा । (__ 


इति नान्तस्योपधाया दीघेत्वस्‌ ॥ ४१ ॥ र न 
| “शिः जस्‌ और शस्‌-विभवित के स्थान में शि-आदेश होता है। उस की 'सचेनाम 
१ सर्वनामस्थान-सब्ज्ञा होती दै । कुण्डानि । यहां सदनामस्थान-सब्ब्षा के आश्रय 

से नान्त की उपधा को दीघे-आदेश हो गया हे ॥४१॥ ड 


सुडनपुंसकस्य ॥ ४२ ॥ 
सुट्‌ [ १। १।] अनपुंसकस्य । ६ । १ । नपुंसकाद्‌_ भिन्नस्य यः . 
सुट्‌ = पञ्चबचनानि, स सर्वनामस्थान-सञ्ज्ञो भवति। राजा । राजानो । जानः । 
राजानम्‌ । राजानो । अत्र सर्वनामस्थान-सञ्ज्ञत्वात्‌ पूर्वबद्‌ दीचे! 
«सुटू? इति किमू । राज्ञा छिन; । अन्न मा मृत । “अनपुंसकस्य इति किम्‌ । 
'सास । सामनी । अन्न सा भूत्‌ . - 
भा०--नाये ग्रसञ्यः प्रतिषिधः ¬ नपुंसकस्य नेति । कि 


म न वा मनि ।=॥ 
 १,८।३।४६॥ ४.६।४ अ 
7 २. अ० १।पा० १।आ०६॥ ५, पाठान्तरम्‌- -प्रसज्यमति 
३. ना०-सू० ४४-)॥ ल बन 
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१।१।४२॥ १६ 


तहि । पर्युदासोंऽ्यम्‌-यदन्य्नपुंसकादिति । नपुसके न 
व्यापारः । यदि केनचित्‌ प्राभोति, तेन भविष्याति | पूर्वे 
च प्राझोति ॥ 
तथा च शिष्टवाक्यमू-- 
प्राधान्यं तु विधेर्यत्र प्रतिषेधेष्प्रधानता । 
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ १ ॥ 
यथा- -अत्राद्वाणमानय । ब्राह्मणादन्यमानयेत्यर्थः । यदि कस्मिश्चिद्‌ विषये 
ब्राह्मणस्य कार्यं भवति, तर्हि सोऽप्यानीयते । त, 
अप्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधावता । 
प्रसज्यः स तु विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नन्‌ ॥ २॥ 
यथा “न बहुत्रीहौ ॥” इति >सवोदीनां सवेनाम-सउज्ञा सवेतो न अवतीति 
अवतिना०सह नन्‌ । अस्मिन्‌ सूत्रे तु पय्युंदासः प्रतिषेधः, तेन 'कुण्डानि, वनानि' 
इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति ॥ ४२ ॥ ° 
[ इति स्वेनामस्थान-सव्ज्ञाधिकारः ] 
¬ झनपुंसकस्य! खीलिङ्ग और पँशिज शब्दों से परे 'सुट्‌' सु, ओ, जस्‌, अम्‌, औद्‌ 
---इन पांच वचना की 'सबेनामस्थानम्‌' सवेनामस्थान-सव्ज्ञा हो।जसे-राजा। राजानौ। 
राजानः । राजानम्‌। राजानौ । यहां सर्वनामस्थान-सब्ज्ञा के होने से राजन्‌शब्द के 
जकार को दीघ हो गया ॥ 
इस सूत्र में सुट्‌्रहण इसलिये है कि 'राश्ा छिन्नः' यहां सवनामस्थान-सब्ज्ञा न हो। 
तथा 'अनपुंसकस्य' इस का अहण इसलिये है कि 'साम, सामनी” यहां सवेनामस्थान 
सब्ज्ञा से दीघे-आदेश न हो ॥ 
निषेध दो प्रकार का होता है--एक पय्युंदास, दूसरा सज्य । पर्युदास उस को कहते हैं 
कि जहां सख्य करके विधान, और गोण करके निषेध किया जाय । जैसे-'अव्राह्णमानय' । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण को छोड़के और मनुष्य को ले आ। इससे ब्राह्मण का सवेथा निषेध नहीं 
हुआ । जो कहीं ब्राह्मण का भी काम पढे, तो ले आ सकते हैं । ओर प्रस्य उस को कहते हैं 
कि जो सबैथा निषेध हीही जाय । जेसे--“अचृत न वक्तव्यम्‌' अथोत्‌ झूठ नहीं बोलना । 
यहां सर्वथा निषेध ही है'। इस विषय में किसी प्रकार की विधि नहीं ॥ ४२ ॥ 


क [ यह सवनामस्थान-सन्ज्ञा का अधिकार पूरा हुआ ] सि 
22 र न र खडक खडका रड AES 
१, कोशे$्त्र--““आ० ६ [ व्या० ]” इत्युदरण- -असञ्य्रतिषेषोऽयम्‌ ( अन्यत्र “अयं इत्यस्य . 
उ `. स्याने “असौ” इति.) ॥ व कन 


प्रक्रियाकौसुदीदीकायां विद्दलाचायोदाइत पाठ: ३६ १। १। ९८४ 
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६० १।१।७४३॥ 
[ अथ विभाषा-सन्ज्ञासूत्रम्‌ | 
न वेति विभाषा ॥ ४३॥ 


म। [ अ०। ]वा। [ अ०। | इति [ अ० । | विभाषा । [१।१।]} 
तकारः प्रतिषेधाथः । वा-शब्दो विकल्पार्थः । अनयोयोऽर्थस्तस्य विभाषा-सव्ज्ञा 
भवति । विशभाषा-प्रदेशेषु सूत्रेषु प्रतिषेधविकल्पाबुपातिष्ठेते । तेन “विभाषा 
दिक्समासे बहुत्ीहों |” इति विधिनिषधाबुओ अवतः ॥ 

भा०--इति-करणो७र्थनिर्देशार्थ: ॥ 

इति-करण £ क्रियते सोऽथनिदेशार्थो भविष्यति ॥ 

महत्याः सञ्ज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनस्‌--उभयो; सश्ज्ञा 

यथा विज्ञायेत, नेति च वेति च। या तावदसम्राप्ते विभाषा, तत्र 

ग्तिषेध्यं नास्तीति कृत्वा वेत्यनेन विकल्पों भविष्यति | या. 

हि प्रासे विभाषा, तत्रोभयश्चपस्थिते भवाति, नेति च चेति च। 

तत्र नेत्यनेन प्रातिषिद्धे, वेत्यनेन विकल्पों अविष्यति ॥ 

आचायः खल्वपि सः्ञामारभमाणो भूयिष्ठमन्यैरेव शब्दैरेत्‌~ -- 
सम्प्रत्याययति--बहुलम्‌,” अन्यतरस्यास्‌, उभयथा; 

चा, एकेषामिति ॥ ˆ 

अस्मिन्‌ शब्द्शास्त्र शब्दानां सञ्ज्ञाः क्रियन्ते । तत्र शब्दानासेव प्रतीतिभे- ` 
बति नाथेस्य । अतोऽस्मिन्‌ सूत्रे इति-शब्द्‌ः पठ्यते । तेन न-वा-शाब्द्योयो ऽ्थस्तस्य - 
विभाषा-सञ्ज्ञा भवति ॥ 

तिधा विभाषा सवन्ति--प्राप्ता, अप्राप्ता, भाप्ताग्राप्ता । ता महाभाष्यका- 
रेए बहयो दार्शाताः । अत्र लेखितुमशक्याः। तत्र अप्राप्तविभाषायां. “वा इत्युपति- 


३. १।१। २७ ॥ ७. यथा---“उभयथक्ु |! ( ८।. ३ । ८ ) 

२३. वात्तिकसिदम्‌ ॥ क. यथा--“वा जाते ॥”( ६॥ २ । १७१) 
र्‌. पाठान्तरम्‌- व्तत्र या ॥ ९, यथा---“यजुष्येकेपास्‌ ॥!? (८ । ३ । १०४) 
४. पाठान्तरम्‌---० मन्यैरपि ॥॥ : १०. कोशेडत्र---“आ५ ६ [व्या०]” इत्युडरणु« 


४५ यथा 'वहुलमाभीदण्ये ॥” (३ (२ । ८१) स्थलम्‌ ॥ ु Et 
६५ यूथा[--“वश्चास्थान्यत्रस्यां किति ॥” (६ ॥ ११. = बहुधा ७ | 9 
8 म य 
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१।१।४४॥ ६१ 


छते, निषेधस्य प्रयोजनाभावात्‌ । प्राप्तविभाषायां पूर्वं निषेधे प्राप्ते 'वा' इत्यनेन 
विकल्पो भवति । प्राप्ताप्राप्तविभाषायासुभयमुपतिष्ठते ॥ 
“आचायः०? अनेन सूत्रं प्रत्याख्याति | कथम्‌ । विकल्पसिद्धःयथो विभाषा- 


सञ्ज्ञा क्रियते | विभाषा-शञ्देन विनाऽन्येरपि वहुलादिभिर्विकल्पसिद्धिसैवति ॥४३॥ 
न वोति' नकार का अथे है निषेध, वा का अर्थ हे विकल्प । इन दोनों के अर्थ की 
'चिभाषा' विभापा-सन्ज्ञा हो । विभापाविधायक सूत्रों में निषेध और विकल्प दोनों ही उपस्थित 
होते हैं। जेसे--'विभाषा श्वेः'॥ सूत्र मै निषेध आर विकल्प से शुशाव, शिश्वाय 
थे दो उदाहरण बनते हैं । इस सूत्र में इति-शब्द अर्थ.की सन्ना होने के लिये हे, अथात्‌ 
न" आर “वा इन के अर्थ की विभाषा-सब्ज्ञा है ॥ 
बढ़ी सल्ला करने का प्रयोजन यह हे कि न, वा, इन दोनों की विभाषा-सब्ज्ञा हो । विः 
भाषा तीन प्रकार के होते हॅ--प्रास, अ्रास ओर ग्रासाम्रास । प्रास-विभाषा उसे कहते हैं कि जो 
किसी कार्य की प्रास में विभाषा का आरम्भ हो । अप्नास-विभाषा उसे कहते हैं, जो कार्य किसी 
से प्रास न हो, आर विभाषा का आरम्भ [किया जाय । तथा आप्ताप्राप्त-विभाषा चह कहाता है 
'कि जो किरि से नित्य ग्रास हो ओर किसी से निषेध पाता हो, तब विभाषा का आरम्भ हो । 
_ थे तीनों प्रकार के विभाषा महाभाष्यकार ने इसी सूत्र की ब्याख्या म्‌ बहुत प्रकार से दिखाये 
हैं। सब अष्टाध्यायी में ये तीन प्रकार के ही विभाषा हैं ॥ 
आचाय:० 0! इस पंक्ति से सूत्र का खण्डन जाना जाता हे, क्योंकि अध्यायी में 


जेस की विभाषा-सब्ज्ञा हे, उस में 'अन्यतरस्याम्‌' आदि भिन्न शब्दा से भी विभाषा का 
काम निकलता है ॥ ४३ ॥ 


[ श्रथ सम्प्रसारण-सभ्ज्ञा सूत्रम्‌ | 


इग्यणः सस्ध्रसारणम्‌ ॥ ४४ ॥ . 

इक्‌ । १। १ | यणः । ६। १ । सम्प्रसारणम्‌ । १ । १ । सूत्रशाटकः 
न्यायेनात्र` भाविनी सञ्ज्ञा विधीयते । यणः स्थाने भावी य इक्‌, स सम्प्रसारण 
सञ्ज्ञो भवति । इष्टम्‌ । उप्तम्‌ । गृहीतम्‌। अत्र 'इ, उ, ऋ? इत्येतेषां सम्प्रसारण 
सञ्ज्ञा । तदाश्रयं “सम्ग्रसारणाच्च ||” इति पूवेसवणेत्वमू । सङ्ख्यातानुदेशा- 
दिह न भवाति--अढुहितराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
१,६।१।२०॥ १,६।१।३०॥ हिनी खल्वस्य सब्शाइमप्रेता | सः, अन्ये, विनी खल्वस्य सब्शाउभिप्रेत । सः, मन्ये, 
२. महासाष्ये--“'कश्चित्‌ कन्चित्‌ तन्तुवायमाह . वातव्यः, यस्मिन्नुते शाटकः’ इत्येतद्‌ अवतीति ६ 
«अस्य सूत्रस्य शाटकं वय' इति । स्‌ पश्यति, एवमिहापि स यणः स्थाने भवति, यस्याभिनिवे- 


यदि शाटकोः न वातव्यः, अथ वातव्यो न शा- त्तस्य “सम्प्रसारणम्‌' इत्येषा सब्ज्ञा भविष्यति. (7. 
दक, शादको बातव्य्रचेति विग्नतिषिद्धम्‌ ।भा- ३.६॥१॥ १०८ ७ 


६२ १। १। ४६ ॥ 


`  यणः यण्‌ के स्थान में जो इक्‌? इक्‌ होने वाले हैं, उन की 'सस्परसारणम' सम्पेसा- 
रण-सब्ल्ा हो । इष्टम्‌। उप्तम्‌ गृहीतम्‌ । यहां इ, उ, ऋ' ये. तीनों वर्ण यण्‌ के स्थान 
में हुए हैं । इन की सम्प्रसारण-सब्ज्ञा. हो । इन के परे जो अकार था, उस को एूबसबरण हो 
गया । यथासङ्ख्य यश के स्थान में होने वाले इक्‌ की सम्प्रसारण-सब्ज्ञा होती हे । जस 
झदुहितराम्‌ । यहां लङ्‌ के स्थान में इयूअत्यय हुआ है। इससे हलुत्तर-सग्मसारण को कहा 
दीधे यहां नहीं होता । यथासङ्ख्य से य के स्थान में होने वाले इकार की सम्मसारण-सन्ज्ञा 
होगी ॥ ४४ ॥ 
| अथ परिभाषा: ॥ 


आद्यन्तो टकितो ॥ ४५ ॥ 
आयन्तो । १ । २ टकितौ । १ । २ । आदिश्च अन्तश्च तो [ = आ- 
दन्तौ । ] टश्च कश्च = टकौ । टकावितौ ययोस्तौ आगमौ [ = टकितौ । ] टिद्‌र 
आगमः परस्यादौ, किद्पआगमः पूर्वस्यान्ते भवति । लविता । भीषयते । अत्रा- 
धैधातुकस्य इद्‌-आगमस्तस्य [ ल-घातोः ] आदो, भी-धातोः पुकू-आसमस्तस्या- 
न्ते भवति ॥ ४५ ॥ ¬ "० | न 
टकितौ आद्यन्तौ' टित-आगम जिस को विधान हो, उस के आदि में, आर 
फित्‌-आगम जिस को विधान हो, उस के अन्त में होता है । 'लविता' यहाँ इदआगम अपरे 
घातुक को विधान है, सो उस के आदि में होता हे । 'भीबयते' यहां भी धातु को घुक-आगम 
विधान है, सो उस के अन्त में होता है ॥ ४९ ॥ लक ु 
मिदचो$न्त्यात्‌ परः ॥ ४६ ॥ कन, 
मित्‌ । १ । १।अचः । ६। १।अच्यात्‌। ५॥ १ । परः। १। १। 
ऽचः? इति निद्ठारणे षष्ठी । जातावेकवचनम्‌ । अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌; 
तस्मात्‌ परो मिद्‌-आगमो भवति । कुण्डानि । वनानि । पयांसि । यशांसि । 
त्र नुमागमोऽन्त्यादचः परो भवाति ॥ | 
| as पूवो मस्जेमिंदनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्‌ ॥ 
अनुषङ्गलोपार्थं तावत्‌-मझः । मग्नवान्‌ । 


७ च ७, 
बत संयोगादेलोपाथम्‌- मङक्वा, मडळुम्‌ ॥ 
१, स०--प० ५२ ॥ यामू---“नकार॒स्योपधाया: “अनुषकुः इति पूवी. 
२. स०--सू० ४३॥  ' चाय सन्ज्ञा कृता ।” इति ॥ 
` ३. वात्तिकमिंदम्‌ ॥ [ ४, कोरोऽत्र---“आ० ७ [व्या०]” इत्युडरण- 


« ४, अत्र जिनन्द्रबुद्धिकता कारिकाविवरणपिका स्थलम्‌ ॥ नन 
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१। १।४८॥ ६३ 


` मस्ज-घातोः सकारजकारयोभ्ये नुम्‌-आगमो भवाति.। अन्यथा “स्कोः से- 
योगाद्योरन्ते च'॥? इति सकारलोपो न स्यात्‌ । “मग्न? इसत्रान्यादचः परे नुमि 
कृते साति सकारलोपस्यासिद्धत्वादुपघाऽसावे न-लोपो न प्राप्नोति ॥ ४६ ॥ 

. अचः अचें के बीच में जो अन्त्यात्‌? अन्त्य अच, उस से 'पर;! परे 'मित्‌' मित्‌ 
का आगम होता है कुण्डानि । पर्यासि। यहां चुकू का आगम [अन्त्य] अच्‌ 
से परे होता है । अन्त्यात्‌ पूवो० । इस वातिक से सस्ज्‌ धातु के सकार जकार के बीच 
में चुस्‌ का आगम होता है। इस के होने से 'मड्न्क्ता' यहां संयोग के आदि के सकार का लोप 
हो जाता है। तथा “मञ्च; यहां नकार का लोप जुम्‌ के [सकार और जकार के] बीच में होने 
से हुआ है ॥ ४३ ॥ ७ 
५ २ है" 

। एच इगस्वादेशे ॥ ४७ ॥ 

स्वः ६। १। इक्‌ । १ । १ । हुस्वादेशे। ७। १ । एचो हस्वादेशे 

कत्तेव्ये इगेव हूस्वो भवति, नान्यः | रे---आतिरि नो--अतिचु। गो--उपयु । 

“हुस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥? इति विधीयमानो हूस्व एचः स्थाने इगू 

भवाति ॥ , न ' 

“एचः इति किम्‌ । अतिखट्वः । अतिमालः । अत्र आकारस्थाने हुस्व इग्‌ 

7>-3.भवति । “हूस्वादेशे” इति किम्‌ । देवदत्त | अत्र एचः प्लुतो विधीयते, अत 
इगू न भवति ॥ ४७॥ | | 

“एचः? एच के स्थान में 'हूस्वादेशे' जहां हस्व करना हो, वहां “इक!” इक्‌ हस्व होते 


हैं। [जैसे--] अतिरि। अतिनु । उपयु । यहां 'हस्वो नपुसंके०3 ॥ इस सूत्र से ऐ, 
भो, ओ, इंन के स्थान में इ, उ, उ, ये हस्व हुए हैं ॥ 


इस सूत्र में एचअहण इसलिये है कि 'अतिखदव,! यहां एच्‌ के स्थान में हस्व नहीं 
है, इससे इक्‌ गी हुआ । हस्वादेश-महण इसलिये है कि 'देशवदत्त' यहां एच्‌ के स्थान में 
. हैस्व विधान नहीं है, इससे इक्‌ नहीं हुआ ॥ ४७ ॥ " टु 
षष्ठी स्थानेयोगा ॥ ४८ ॥ 


षष्ठी । १ । १ । स्थानेयोगा । १॥ १ । 'अनियतसस्वन्धा षष्ठी स्थाने- 
योगा भवति । 


भा०--किमिदं स्थानेयोगेति । स्याने योगोऽस्याः, सेयं स्थाने 


१,८।२।२६॥ १०२२ र दर एज जज नमर ४, स०_स्‌० ५५॥ ` | 2020202: 


२. स०--घ० ५४ ॥ वाजसनेयिग्रातिशाख्येऽपि--““षष्ठी स्थानेः Ee 
३, १।२।४७॥, ` ~ = योणू॥१(२१॥ १३६). ` - 2252 
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६४ १॥१॥४६॥ 


योगा । सपम्यलोपो निपातनात्‌ । तृतीयाया वा. एवस । 
स्थानेन योगोऽस्याः, सेयं स्थानेयोगेति ॥ ह 
एत्वमपि निपातनादेव । ओरगंनियमाथी परिभाषेयम्‌ । सूने डर : 
श्यानेयोगैच भवति । स्थान-शब्दः प्रसङ्गवाची । “रुचो वचिः |? इ EE 
बचिसैवति । बहवो हि षष्ठ यथाँ न क ब 
न्तः शब्दे सम्भवन्ति, तेषु सर्वेषु प्राप्तेपु नियमः क्रियते+ षष्ठी स्था ॥ जि 0 
“ष्टी? जिस का सम्बन्ध नियत नहीं, ऐसी सूत्रा मै जो षी विभि ह be 
“स्थानियोगा' स्थान में, चा स्थान के साथ योग हो । घ्रुवो वांचे :॥ यहां बू घाउ bh 
है, उस का स्थान के सार्थ योग होता दै, कि बू के स्थान में चचि-आदेश हो । उस से 'व 


उदाहरण बनते हैं ॥ ˆ क व हर 
के व कं बहुत से अर्थ हैं । उन मे से जितने शब्दों में सम्भव होते दश उन सब की रासि 


में इस परिभाषा सूत्र से नियम किया है कि स्थान सें ही योग हो ॥ ४८ ॥ 
स्थानेऽन्तरतमः ॥ ४९ ॥ 2 
स्थाने । ७ । १ अन्तरतस; । १। ९ । स्थाने प्राप्यमाण आदेशोऽन्तर- | 
, = सहशतस+ भवति । चेता ; स्तोता । अन्न स्थानकृतसान्तर्यम्‌ । इकारस्य सय के 
जाउ रो शो भवति ॥ 
न एकारः । उकारस्य ओष्ठस्थानस्य ओकारो गुणो भवा 2 
भा०--- 'तसूथसूथमिपां तान्तन्तामः ॥' इति एकार्थस्येकाथः, 
इःयर्थस्य इःयरथः, बह्दथस्य वहर्थो यथा स्यात्‌ ॥ क. 
“अक; सवणे दीर्घः॥? इति दरडाग्रे, छुपाग्र, दनद ) मधूण्णः | 
कण्ठस्थानयो; कण्ठस्थान;) ताठुस्यानयोस्तालुस्थान*) ओष्ठः 
` स्थानयोरोष्ठस्थानो यथा स्यात्‌ ॥ 
अथ “स्थाने! इत्यनुवत्तेमाने पुनः स्थान'ग्रहणं किमथेम । यत्रा- 
बनेकविधमान्तर्य्ये , तत्र स्थानत एवान्तय्यं बलीयो यथा स्यात्‌ । 
किं पुनस्तत्‌ । चेता। स्तोता । प्रमाणतोऽकारो गुण; प्रामोति। 


१, कोशेघ्त्र---““आ० ७ व्या०)” झत्युदरण- ४. है | ४ । १०१॥ 


स्थलम्‌ ॥ ६.६ । १ । १०१ ॥ | 
२.२ ॥ ४।५३॥ | | ७, पाठान्तरम---मधूष्ट: ॥ पक ~न 
३ र कोरोष्त्र पनः--“आ० ७ [व्या० ] इति॥ ८. पाठान्तरम---इति वत्तेमाने न | 
४, सः ५६ ॥ [ 8, पाठान्तरम्‌--यत्वाऽनेकमान्तयम्‌ ॥ 
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१।१।४६॥ ` ६५ 
स्थानत एकारोकारौ । पुनः स्थानग्रहणादेकारौकारौ भवत; ॥ 
अथ तम-ग्रहणं किमर्थम्‌ । 'फयो होउन्यतरस्याम्‌ ॥? इत्यत्र सो. 
ष्मण; सोष्माण इति द्वितीयाः प्रसक्ताः, नादवतो नादवन्त 
इति तृतीया; प्रसक्ताः। तमबग्रहणाद्‌ ये सोष्माणो नाद्बन्तश्च) 
ते अवन्ति चतुथोः । वाग्‌ घसति । त्रिष्वव भसति ॥ 5 

| आन्तर्य चतुर्विधं भवाति--स्थानकृतं, अर्थकृतं, प्रमाणकृत, गुणकृत चाति । 
स्थानकतमू--“अकः सवर्णे दोघे! ||? वण्डाम्रम्‌ । दधीन्द्रः । अन्न धयोरकारयो! 
` कण्ठस्थानयो; कण्ठस्थान आकारं एव दीर्घो भवति । एवं तालुस्थानयोरिकारयों> 
्तालुस्थान इकार; । इति स्थानकृतमान्तयेम | | ` 
'अर्थकृतम---“तस्‌थसथामिपां तान्तन्ताम १ ॥? अभवम्‌ | अवतम्‌ । भवत 
इत्येकवचनद्रिवचनबहुवचनस्थानेषु एकद्विवहथेवाचका आदेशा अवन्तिः ' इत्यथैः 
कृतमान्तयेम्‌ ॥ 


्रमाणङतम्‌--अझुष्मे। अमूभ्याम्‌ । “अद्सोऽसेदादु दो मः* |” अकारस्य 


हस्वस्य हस्व उकारः, दीधेस्य आकारस्य दीघे ऊकारो भवति । इति प्रमाणक्कत- 
सान्तय्येम्‌ ॥ | Pr 
गुणझतम्‌--“चजोः कु घिण्ण्यतोः” ॥? भागः । रागः । अल्पप्राणस्य 
जकारस्य अल्पभ्राणो गकांर आंदिश्यंते । इति गुणकृत [ आन्तर्यम्‌ ]॥ 
स्थाने” इति किमथेम्‌ । चेता । स्तोता । अकारोऽत्र गुणः प्राप्तः) स स्थांनः 


अहरणान्न भवति । तमंब<प्रहणं किमर्थम्‌ । वागू घसति, त्रिष्टुब्‌ भसतीति द्वितीयः २ र ु | 


तृतीयाः प्राप्ताः; तमब-महरणांच्चतुथो भवान्ति ॥ ४९ ॥ 
“स्थाने' स्थान.में जो आदेश प्राप्त हैं, वे "अन्तरतमः? स्थानी कै तः तुल्यं हों, अंयीत्‌ जैसे 
७०० क ™ टॅ | छ्‌ हों, प 
स्थानी हो, बैसे ही आदेश भी हो । चेंता । स्तोता । यहां तालु-स्थान [ नीय ] इंकार के 
_ स्थान म तालु-स्यान [ नीय | एकार गुण होता है, तथा ओष्ठ-स्थान [ नीय ] उकार के स्थान 


में ओकार गुण्‌ होता है ॥ | 
व्याकरंणशास्त्र में आन्तय अथात्‌ पद औरं वण की तुल्यंता चार प्रकार को होती है - 
` स्थानकृत, अर्थेक्कत, गुणकृत, प्रमाणकृत । स्थानकृत उसे कहते हैं कि जों तालु आदि स्थान ८ उ हि 
re ४. ६।१।१०१॥ ललाम | 
२. पाठान्तरम्‌-तम-मरहणाद्‌ ॥ . ५, है | ४ | १०१॥ 


३, कोरेऽत्र--“'आ० ७ [ व्या० ]” इत्युदर्य- ४,८॥२॥८७॥ | 
- स्थलम्‌ ॥ aa apr Ee HA NF Bd il 
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०१० id आ आ ७ BD, अहो ४ 


६६ १।१।५०॥ 


आदेशी का हो, वही आदेश का भी । जेसे-द्णडाग्रम्‌ । दधीन्द्रः । यहां कण्ठस्थान [नीय] 


दो अकारों के स्थान में कण्ठ-स्थान वाला दीध आकारं होता [हे] , तथा तालु-सथान [नोय] 
दो इकारों के स्थान में तालु-स्थान वाला दीघ इंकार होता दै ॥ म 

अर्थकृत उसे कहते हैं कि जो एक पदार्थ के चाची शब्द के स्थान में एक का ही चाची 
आदेश हो । जैसे--अअवसम्‌ । यहां एक वचन के स्थान में एक वचन ही आदेश हुआ दै ॥ 

प्रमाणकृत चह होता हे कि जो हस्व के स्थान में हस्व, और दीधे के स्थान में दीघे-आदेश 
हो। जैस--अमुष्मे । असूभ्याम्‌ । यहां इस्व अकार के स्थान में स्व उकार, आर दी 
आकार के स्थान में दीघे उकार होता है ॥ 

और गुणकृत आन्तय उस को कहते हैं कि जो अदपप्राण दर्ण के स्थान में अल्पप्राण, ओर 
. महाप्राण वर्ण के स्थान में महाप्राण आदेश हो । जैसे--रागः । यहां अल्पप्राण जकार के 
स्थान में अल्पप्राण गुण चाला गकार-आदेश, तथा “धातः? यहां महाप्राण हकार के स्थान में 
महाप्राण वाला घकार हो गया ॥ 

इस सूत्र में पीछे के सूत्र से स्थान-शब्द की अनुबृत्ति हो जाती, फिर स्थान-शब्द का अहण 
इसलिये है कि चार प्रकार के आन्तये की मासि में. स्थानकृत आन्तय सब से बलवान्‌ हो। 
श्वेता, स्तोता' इन शब्दों में प्रमाणक्तत आन्तये से अकार गुण पाता है, सो नहीं हुआ, 
किन्तु स्थानकृत आन्तयै से पुकार ओकार शुरू हो जाता है ॥ 

और तम-महण इसलिये है कि 'वाग्घसति' यहां हकार के स्थान में खकार, गकार पाते 
हैं, सो न हों, किन्तु घकार हो जाता है ॥ ४६ ॥ | 


उरणू रपरः ॥ ५०॥ नन 


उ$। ६ । १ । अण । १ । १ । र-परः । १ । १ । ऋ-वर्णेस्थ स्थाने 
अण प्रसज्यमान एव र-परो भवति । कत्तों । किरति । अत्र ऋकारस्थाने “अर्‌, 
इर! [ इति अकार-इकारो ] रेफपरो भवतः ॥ ु 

अण-महरं किमर्थम्‌ । होतापोतारौ । अत्र ऋकारस्य स्थान आनड-आदेशो 
विधीयते, स रपरो न भवति॥ 


भा०-स्थान इाति वत्ते । स्थान-शब्दश्च प्रसङ्गवाची । यद्ये ` 


चमादेशो विशोषितो भवाति । आदेशश्च विशेषितः । कथम्‌ । 
द्वितीयं स्थान-ग्रहणं [प्रकृतेस्‌] अनुबत्तते । तत्रेवमभिसम्बन्धः 
करिष्यते---उ$ स्थाने अण्‌ स्थान इति । उ; प्रसङ्गेऽण्‌ प्रसज्य- 
मान एव रपरो भवति ॥ | 

१, स०¬_सू० ५७॥ ३. कोरोऽत्र-“अआ० ७ [ व्या० ]” इत्युद्रण- 

२. “प्रकृतम्‌? इति कोरो न इश्यते ॥ ` स्थलम्‌ ॥ _ र 

| व 
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१।१।५२॥ ६७ 


एक स्थान-ग्रहणं षष्ठीस्थानेयोगः । द्वितीयं स्थानेऽन्तरतमः । द्वयसप्य- 
नवत्तेते ॥ ५०॥ 
ड! ऋ-वर्ण के स्थान में प्राप्त जो 'अण' अण हैं, चे र-परः” र-पर अथात्‌ उन से परे रेफ 


हुआ करे, यह इस सूत्र का प्रयोजन है। जसे--कत्ती । यहां कृ धातु को अकार गुण हुआ, 
आर रेफ उस से पर आया ॥ 


इस सूत्र म अण्‌-हण इसलिये हे कि ऋ के स्थान में आर कोइ आदेश विधान किया 


हो, तो वह रपर न हो । जसे--होतापोतारो । यहां ऋकार के स्थान में आनङ्‌-आदेश रपर 
नही हुआ ॥ ० ॥ 


अलोऽन्त्यस्य ॥ ५१ ॥ . 
अलः । ६ । १ । अन्त्यस्य । ६। १ | स्थाने“प्रसक्तस्यानुसंहारः क्रियते । 
स्थाने विधीयमान आदेशोऽन्त्यस्यालः स्थाने विज्ञेयः । “त्यदादीनामः ||” सः । 
एषः । अकारादेशोऽन्त्यस्य तकारस्य स्थाने भवति ॥ ५१ ॥ । 
स्थान में जो आदेश का विधान किया है, सो जिस को विधान हो, उस के "अन्त्यस्य' 


अन्त के छाल” वर्ण के स्थान में हो । जस-'त्यदादीनामः॥' इस सूत्र में त्यदादि-शब्देँ: 
को अकारादेश विधान हे, सो अन्त्य तकार के स्थान में हो गया ॥ ४१ ॥ 


° ड्ञ्चि ॥ ५२॥ 

“अनेकाल्‌शित्‌ सवस्य॥' इत्यस्य पूर्वेमेवापवादः । अनेकालपि डिदादेशो5- 
्त्यस्यालः स्थाने वेद्यः । मातापितरो । “आानङ्ृतो इन्हें ॥! इत्यानङरआदे- 
शोऽन्त्यस्य स्थाने भवति ॥ 

भा०--तातङन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न भवति | एवं तर्हेतदेवः 
ज्ञापयति, न तातडन्त्यस्य स्थाने. भवतीति । यदेत ङित कः 
रोति । इतरथा हि लोट एरुग्रकरण एव त्रूयात्‌- तिद्योस्ता- 
दाशिष्यन्यतरस्यामितिः ॥ 

तातङि ङित्करणं गुणबृद्धिप्रतिषिधायप््‌ । अन्त्यादेशार्थ ङ्तिकरणं चेत्‌+ तर्हि ˆ ` 
एरुप्रकरणे ताति विधीयमाने लोट इकारस्य स्थाने ताति सन्त्यस्य स्थाने 
भविष्यत्येव । पुनर्डितकरणं गुणबृद्धिप्रतिषेघाथमेव ॥ ५२ ॥ 


१, स०--सू० ५८ ॥. ५, ४ ।३।२५॥ 
२. ७। २ । १०२ ७ ` ६, दृश्यतामू--७॥ १।३५॥ 3 
३. स०--च० ५९॥. ७. कोरेऽत्र-“आ० ७[ व्या० ]7 इत्यु “ 


४, १ । १ । १४ ॥:- स्थलम्‌ ॥. 


६८: १।१।२४॥ 


~ र ७ 
इस सूत्र में 'अनेकाल्‌० ॥' इस सूत्र का प्रथम ही अपवाद किया है । [अनेका ] 
अनेकाल्‌ च' सी ङित्‌ डित-आदेश हो, तो अन्त्य अल्‌ के स्थान में हा। जसे--मात(पि-. 
.। यहां देश अन्त के स्थान में हुआ ॥ 
ससे । यहां आनङ्‌-आदेश अन्त्य अल्‌ क स्थान सू इशा ५ < हरा 
(प्र०) तातङ्‌-आदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान में क्यों नहीं होता । [३०] हशब्द स 
इसलिये है कि डित्‌ के परे गुण दधि का निषेध हो । और जो अन्त्य [अळू] के स्थान 
स होने के लिये होता, [तो] इस को डित्‌ नहीं करते, क्योंकि "रः ॥ 2 इस सूत्र के टु 
से “तात्‌! ऐसा करते, तो लोद के इकार के स्थान में होने से अन्त्य को हो जाता। फिर डितू- 
करण किया दे, इससे अन्त्य के स्थान में नहीं होता ॥ कं 0 
आदेः परस्य ॥ ५३ ॥ र 
“अल्लः? इत्यनुवत्तते । “तस्मादित्युत्तरस्य)” इत्यस्यापबादः । त्‌ न 
टर 0 ग 
उच्यमानं तस्यादेरल स्थाने बोष्यम्‌ । 'इयन्तरुपसर्गेम्यो5$प इत्‌ ॥।' [ इति | 
दोपम, अन्तरीपम', प्रतीपम्‌, समीपम्‌ । अत्र द्वि, अन्तर, उपसगे, एतेभ्यः पर- 
स्याप-शाब्द्स्य ईत्वं विधीयते । तत्तस्यादेरकारस्य भवतीति ॥ ५३ ॥ 
यह सूत्र “तस्मादित्युत्तरस्य ॥' इस का अपवाद,अथात्‌ इस की प्राप्ति में इसका आरम्भ 
है। 'परस्य' किसी से पर शब्द को जो काये कहा हो, वह पर के 'आदेः' आदि के वर्ण को. 
हो । जैसे-- छीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । यहां दवि ओर अन्त र्‌-शव्दु से परे अप-शब्द्‌ दो इकारा 
रेश कहा है, सो उस के आदि अकार को होता हे ॥ ५३ ॥ 


अनेकाळूरित्‌ स्वस्थ ॥ ५४ ॥ 
“अलोडन्त्यस्य । इत्यस्यापवादः । [ अनेकाल्शित्‌ । १ । १ । ] अनेर 


— 


| र 
झाल च शिच, अनयोः समाहारः । 'अनेकाल्रिच य आदेशः, स सर्वस्य षष्ठी- 


सिर्दिष्टस्य स्थाने भवति । अनेकाल---हुवो बचिः स्वस्य स्थाने भवति. । शित्‌--- 
&ूद्म्‌ इश्‌॥ [इति] इद! इढ-शब्द्स्य इशादेशः शित्त्वात्‌ सवस्य स्थान भवति ।। 


: थिठे सति यच्छिर सवे स्येत्याइ) तज्ज्ञापयत्या- 
एवं तर्हि हैं सिद्धे साते च्छत्सदस्थत्या३) १५९ रे 
त्र १ भवत्येषा प्रिभाषा-- नाजुवन्यक्ततमनेकाल्ल i 
ति प ल्क 
2.११ ५४ 


ह. स०-स० ६१॥ 


२ ३।४।८६॥ ७.१।१।५१॥ 
ङ्‌, स०-स.९ ६० ॥ ए, ५ । ३ +३॥ 
दृश्यताँ वाजसनेयेनां प्रातिरागख्ये=-‹'तस्मा ९. पाउान्तरम्‌=-अम्त्येषा ॥ 
दित्युत्तरस्यादे र्दा पू १०. दृश्यतां पा०--स० ५ ॥ . 
_दित्युत्तरस्यादेः ॥” ( १ । १२५) 
न्स द 

९६. है ६ ६ + ६६६. ४ पुढ 
४७ ६ है ५६७४0 ` ? - Se 
| Ss £ 
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१. कोशेष्त्र--““झा% ७ [ ब्या० ]” इत्युद- ४, स०--उ० ६२ 


१। १। ४५५ ॥ ६६ 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । तत्राऽसरूपसवोदेशदापश्नतिषेधेषु 
पृथग्‌ निर्देशोऽनकारान्तत्वादित्युक्तम्‌› तन्न वक्तव्यं भवति ।।' 
अत्राऽनुवन्धङृतं “अष्टाभ्य आऔश्‌ ॥ इति शित्त्वादनेकाल्त्वं न भवेति । 
अन्यथा “अनेकाल्‌ सबेस्य ॥' इत्येव सिद्धे ।शिव्‌-महणमनर्थकं स्यात्‌ । एवं सतीर्य 
परिभाषा निःसृता ॥ ५४ ॥ 
[ इति परिसाषाः ] 
यह सूत्र 'अलोऽन्त्यस्य॥' इस सूत्र का अपवाद है । 'अनेकाल' अनेक वर्ण का 
आदेश और शित्‌, अथोत्‌ शकार जिस का इत्‌-सम््क हुआ हो, ये दोनों आदेश [समस्त] वण 
समुदाय [शब्द] के स्थान में हों । अनेकाल्‌-जेसे नू धातु को ,धचि-आदेश होता है । तथा 
शित्‌--इह् । यहां इदम्‌ब्द्‌ को इश-आदेश हुआ हे, सो शित्‌ के होने से सब के स्थान सें 
हो गया ॥ र 
` इस सूत्र में शित्‌-प्रहण के ज्ञापक से 'नाजुबन्धळतम० ॥' यह परिभाषा निकली ह्वा 
इस का अर्थ यह हे कि जिन शब्दों के अन्त में इत्‌-सब्ज्ञा के लिये हल्‌ अचर पढ़ा जाता हे, 
इससे उस शब्द्‌ को अनेक वणे वाला नहीं मान सकते, क्योंकि शकार के होने से एक वणे 
का आदेश अनेकाल्‌ हो जाता, फिर “अनेका स्वस्थ ॥' इतना ही सूत्र बनाते । इससे 
सिद्ध हुआ कि अनुबन्ध के होने से अनेकाल्‌ नहीं होता ॥ ९४ ॥ 
> ' [ यह पारिभाषाग्रकरण पूरा हुआ | 


[अयातिदेशसूत्राणि] 
स्थानिवदादेरोऽनल्विधो ॥ ५५ ॥ 


स्थानिवत्‌ । [ अ० । ] आदेशः । १ । १ । अनल्विधो | ७। १ । अन- 
लाश्रयविधिषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु कत्तेव्येष्वादेशः स्थानिवद्‌ भवति । आतिः: 
आ 9 भा०--किम्ै पुनरिदमुच्यते | अन्यः स्थानी, अन्य आदेः 
शः । स्थान्यादेशपथकत्वादेतस्मात्‌ कारणात्‌ स्थानिकायेमा- 
देशे न प्रामेति । तत्र को दोषः । डो यमहनः ॥' इति 
आत्मनेपदं भवतीतिं इनतेरेव स्यात वभेने स्यात्‌ । इष्यते च, 


।२८॥ कट 
रणस्यलम्‌ ॥ SONAR ० क 
२,७।१३।२१॥  :- ` . ६. मदामाष्ये इति-रब्दों न दूर्यते ॥ . 


fe पी 
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७०  १।१।५५॥ 


चधेरपि स्यात्‌ । तच्चान्तरेण यत्नं न सिद्धयतीति तस्मात्‌ 
स्थानितरदनुदेशः । एवमथमिदसुच्यते ।। 
सवेमेतत्‌ स्पष्टम्‌ । स्थानिना तुल्यं = स्थानिवत्‌ ॥ 
सवेविभक्कयन्तः समासो ऽत्राविज्ञेयः । 
अलः परस्य विधिः = अलावाधि! । अलो विधिः = अळ- 
विथिः । आलि विधिः = अल्विधिः । अला विधि) = 
ˆ अलूविधिः । 
न अलावोषिः = अनलूविधिः, तस्मिन्‌। आवाधिषीष्ट । अत्र हन-घातोवेधा- 
देशस्य स्थानिवद्भावादात्मनेपदं भवति । 
वत्करणं किमर्थम्‌ । 'स्थान्यादेशोऽनरित्रघौ? इतीयत्यु- 
च्यमाने सञ्ञाविकारोऽयं) तत्र स्थानी आदेशस्य सञ्ज्ञा स्यात्‌। 
तत्र को दोषः । “आडो यमहनः ॥› आत्मनेपदं भवतीति वधेरेव 
स्याद्‌, इन्तेने स्यात्‌ । वत्करणे पुनः क्रियमाणे न दोषो 
भवति । स्थानिकार्यमादेशेऽतिदिश्यते ॥ 
अथादेश-ग्रहणं किमथम्‌। आदेशमात्रं स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌ | 
तेनेकदेशोऽपि भवति । भवतु । पचतु । अत्र इकारस्य उकार-आदेशाः 
स्थानिवद्‌ भवति । तेन तिड़-प्रहणेन ग्रहणं भवतीति ॥ 
अथ विधि-ग्रहणं किमर्थम्‌ । 
अलः परस्य विधौ स्थानिवन्न भवति । द्यौः । अत्र वकारस्थान औंकार- 
आदेशो यदि स्थानिवत्‌ स्यात्‌, तर्हि “हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌०॥।? इति सु-लोपः 
प्रसज्येत । अलो वर्णसम्बन्धिनि विधौ कत्तेव्ये स्थानिवन्न भवति । द्युकामः 
अत्र देवू-शाब्द्स्य वकारस्थान उकार-आदेशो यदि स्थानिवत्‌ स्यात्‌, तर्हि वकार- 
लोप; प्राप्रुयात्‌ । “अनलाविधो? इति प्रतिषेधात्‌ स्थानिवद्भावो5त्र न भवति ॥ 
मा०- स्थानी हि नाम--भूत्वा यो न मवति । आदेशो 
हि नाम--योऽभूत्वा मवति । एतच्च नित्येषु शब्देषु नोप 


१, पाठान्तरम्‌--स्यादिति ॥ ४. अ० १।पा० १। आ० = ॥ 
२. कोरोऽत्र--“आ० ८ { व्या० ]” इत्युदरण- ५. ६।१।६८॥ 

स्थलम्‌ ॥ | ६, पाठान्तरम्‌ यो भूत्वा | 

ह. १।३।२५॥ 
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१। १। ५५ ॥ ७१ 


पंथंते--यत्‌ सतो, नाम विनाशः स्यात्‌, असतो वा प्राइमाव 
इति ॥ ३ 
कार्यविपरिणामाद्‌ वा सिद्धम्‌ ॥ 
किमिदं 'कार्योवेपरिणामाद? इति। काया बुद्धि), सा विपारिण- 
स्यते। तद्यया कश्चित्‌ कस्मैचिदुपदिशति- प्राचीन ग्रामादाज्ञा 
इति। तस्य सवत्राप्रबुद्धि! प्रसक्का । तत; पश्चादाइ- ये चीरिणो5- 
बरोहवन्तः पथुपण्णीः, ते न्यग्रोधा इति। स तत्राम्रबुद्धया न्यग्रो- 
धबुद्धि प्रतिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्धया आम्रांश्चापकुष्यमा- 
शान्‌ न्यग्रोधांश्चाधीयैमानान्‌। नित्या एव च स्वस्मिन्‌ विषये . 
आज्ञाः, नित्याश्च न्यग्रोधाः । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 
एवमिहाप्यस्तिरस्मायविशेषेण्णोपदि्टः । तस्य सवत्रास्तिबुद्धि! 
ग्रसक्ता । सः “धस्तेर्भू: ॥” इत्यनेनास्तिबुद्धथा भवतिबुद्धि 
ग्रातिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्धया अस्ति चापदृष्यमाएं, ` 
भवतिं चोपादीयमानम्‌ । नित्य एव च स्वस्मिन्‌ विषये5स्तः, 
नित्यो भवतिश्च । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते ॥ ` 
देराविधायकेषु सूत्रेषु सत्स्वपि शब्दनित्यत्व इदं समाधानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

एक के तुल्य दूसरे को जो कहना दै, उस को आतिदेश कहते हैं, सो यह अतिदेशविधायक 
सूत्र है । (9० ) इस सूत्र का उपदेश क्या किया है । ( उ० ) स्थानी और आदेश के पृथक्‌ २. 
होने से स्थानी का काये आदेश में नहीं पाता है । इस के नहीं पाने से दोप यह आता है 
हन्‌ धातु को आत्मनेपद विधान किया है, तो इन्‌ के स्थान में जो वधू-आदेश होता दै, उस को 
आत्मनेपद नहीं पाता । इष्ट है कि उस को भी हो, कि इन्‌-स्थानी को जो कार्य होता है, वह 
चघ्‌-आदेश को भी हो जाय । इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया हे 

स्थानी के आश्रित कार्यों के करने में आदेश: आदेश 'स्थानिवत्‌' स्थानी के तुल्य 
माना जाय, अथात्‌ स्थानी को जो कार्य होते हैं, चे आदेश को भी हो । परन्तु 'अनह्विधो' ् 
अ्लूविधि अर्थात्‌ प्रत्याहार और एक वर्ण के आश्रय जो विधि हों, उन में उक्त स्थानिवद्भाव 
न हो जैसे-आवधिषीष्ट । यहां हन्‌ धातु के स्थान में जो वधू-आदेश हुआ हे, [सो] _ 
हन्‌ धातु का कार्य आत्मनेपद वधू को भी हो गया। इसी प्रकार प्रातिपदिक, अत्यय और 
निपात आदि के आदेशों का भी उन के अहण से ग्रहण होता है ॥ 


१' वात्तिकामिदम्‌॥ ४, पाठान्तरस्‌--चोपषीयमानम्‌ ॥ 
२. पाठान्तरम्‌--०चोपषीयमानान्‌ ॥ ५, अ० १ । पा० १। भा०८॥ | की 
ह: र २ रा क लत ‘oc oC 
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७२ १। १। ५३६ ॥ 


इस सूत्र में चत्‌-शब्द इसलिये पढ़ा है कि यह सन्ज्ञाधिकार हे । तो आदेश की स्थानी-संन्झां 


हो जाती, फिर स्थानी का काये आदेश को हीं हुआ करता, स्थानी को न होता, क्योंकि जिस की .. 


सब्ज्ञा करते हैं, उसी से काम लिया जाता हे, और सन्ज्ञा से कुछ भी काम नहीं निकलता । 

इसलिये चत्‌-शब्द्‌ किया हे ॥ ह 
आदेश-ग्रहण इसलिये है कि आदेशमात्र स्थानिवत्‌ हो जाय, ु अथोतू अवयव के स्थान में 
जो आदेश हो, वह भी स्थानिवत्‌ हो जाय । जैसे--भवतु । यहां इकार के स्थान में डु 
हुआ है, वह भी स्थानिवत्‌ हो जाय । और अनस्विधि-प्रहण इसलिये है कि आश्विधि 
` स्थानिवद्साव न हो ॥ . 

व में कई प्रकार का समास होता है, अथात्‌ अल्‌ से परे जो विधि, अल्‌ की 
जो विधि, अल्‌ में जो विधि, और अल्‌ करके जो विधि करना हो, चहां स्थानिवदूभाव वट 
जेसे--दयौ; । यहां दिव्‌-शव्द के वकार को झकार-आदेश होता है। उस वकार से परे वि 

हे, सो नहीं हुआ ॥ प तया 
दु आ कि प्रथम वर्तमान होके फिर न रहे । ओर आदेश उसे कहते हं 
कि जो पाहिले न हो, और पीछे प्रकट हो जाय । [प्र०] सो यह बात नित्य शब्दों के मानने में 
नहीं बन सकती कि जो वत्तेमान है. उस का तो विनाश हो, और जो नहीं है, ड्स ती उत्पत्ति 
हो । (उ०) इस विषय में समर का. भेद है । इस से शब्द अनित्य नहीं हो सकते, केवल उनि 
का फेर दे । जैसे कोई किसी से कहता है कि आम से पूर्वे दिशा में आम के वृक्ष हॅ । उस 
सर्वत्र पूरे दिशा में जितने दृक्ष हैं, उन में आम्र-बुद्धि हुईं । उस के पीछे कहा कि जो द्ध चाले 
और मोटे २ पत्तों चाले वृत्त है, वह गूलरि के हैं। उस ने वहां आदद को छोड़के गूलर 
की बुद्धि कर ली । यह मनुष्य अपनी बुद्धि से दोनों प्रकार के वृक्षा को देखता है, अथात्‌ जैसा 
उपदेश सुनता समरता है, बसे ही बुद्धि फिरती जाती हे । नित्य अपने विषय में आम और 


नित्य गूलरि के वृक्ष हैं । केवल आज्न से गूलरि-बुद्धि हो जाती है, यह बुद्धि का ही फेर है।. 


इसी प्रकार अस्ति धातु का उपदेश मनुष्यों के लिये सामान्य से किया, तो सवेत्र अस्ति-बुद्धि 
. हो गई । फिर “अस्ते भूँ: ॥' इस विशेष सूत्र से उपदेश किया कि आद्वेधातुक विषय में अस्‌ 
धातु के असङ्ग में भवति' हो जाता है, इससे आङंघातुक विषय में अस्ति बुद्ध बदल के 
भवति-डुद्धि हो गई । नित्य ही तो अपने विषय से प्रस्ति और नित्य 'भवति' है। केवल मनुष्यों 
की बुद्धि बदलती रहती है । इससे शब्द अनित्य नहीं है। आदेशविधायक सूत्रों के करने में 
भी शब्द नित्य ही माननें चाहिये । इसलिये ये पूर्वागत सब समाधान हैं ॥ ९९ ॥ 
[ङ जन ह | 
अचः परस्सिन्‌ परवेविधो ॥५६॥ | 
अच; | ६ । १॥ ५ । १ । परास्मन । ७। ९ । पूवेविधौ । ७ रे १ 

योऽनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रति परनिसित्तको5जादेशः स्थानिवद्‌ भवति । 

_ “अच इति पञ्चमी षष्ठी वा । “परस्मिन्‌ इति निमित्तसपतमी । पु न इति पञ्चमी षष्ठी वा । “परस्मिन्‌? इति निमित्तसप्तमी । “पू्चेविधो? इति. 
१,३।४।५३॥ | २. स०--खू० ६३॥ . 
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१। १) ९६ ॥ ७३ 


विषयसप्तमी । पूर्वेण सूत्रेणाल्विंधौ स्थानिवदभावः प्रतिविद्धः, तत्रैवानेन विधीयते॥ 


पटयाति । लघयति । अवधीत्‌ । वहुखटूकः । “पटयति। 
लंघयाति' इति पड-लघु-शव्दाभ्यां “आचष्टे इत्यस्मिन्नर्थे [णिचि 
कृते, तत्र टि-लोपे कृते “अत उपधायाः ॥ इति वृद्धिः प्राः 
झोःते । टि-लोपस्य स्थानिवद्भावान्न मवति । “अवधीत इति 
अत्र हन्‌-घातोवध-आदेरास्यं अकारत्तोपे कंते “अतो हलादेल- 
घोः ॥” इति विभाषा वृद्धि; ग्रामोति । अ-्लोपस्य स्थानिचद्‌ः 
भावान्न भवति। बंडुखट्‌क इति अत्रं बहुंथः खद्वा यस्येति 
बहुन्रीद्दौ कपि कृते आपोऽन्यतरस्याम्‌” इति खटवा-शब्दस्य हस्वे 
कृते ृरवान्तेउन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ ॥? इत्येष स्वरः प्राप्नोति । हस्वस्य 
स्थानिवद्भावातत भवाति | 

“अचः इति किमयम्‌ । आगत्य | आभिगत्य । अनुनासिकः 
लोप; परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवेद्भावाद्‌ सत्रस्य पिति 
इति ठक्‌ ॥' इति तुग्‌ न प्राप्नोति | “अचः? इति वचनाद 
अवति ॥ 

अथ “परास्मिन्‌! इति किमर्थम्‌ । आदीध्ये । इकारस्येकारो न पर 
निमित्त १; । तस्य स्थानिव्रदूभावाद्‌ “यीतर्थयोदीधीवेव्योः ॥? इति 
इंकार-जोपः प्राप्नोति । “परस्मिन्‌? इति वचनान्न भवति॥ 
अथ “पूवेविधो? इति किमथम्‌ । नैभेयः । आकारलोपः परः 
निमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ इथजलंचणो ढग्‌ न ` 
प्नोति । “पूवेबिधा' इति वचनाद्‌ भवति॥ 

अथ विघधि-ग्रहणं किमर्थ । विधिमात्रे स्थानिवद्भावो घया 
स्यात्‌ ॥ 


नियमार्थमेतत्‌. स्यात्‌ । स्वाश्रयमंपि काये न अवेत्‌ ॥ | 


१; ७।२।२११६॥ ५. ६ | १ । ७१ ॥ 
२७०१२ । छ ६, पाठान्तरम्‌ः--'हस्वस्य० ॥ इतिं ॥ 
३, ७। ४ | १५ ॥ ७,७।४।५३॥ 


१० 
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,. ४, ६ । १। १७४॥ 


७४ १॥१॥४५६ ॥ 


भा०--/असिद्ध॑ बहिरज्ञलक्षणमन्तरज्लक्षणे ॥” इत्यसिद्धत्वाद्‌, . 


बहिरञ्गलचणस्य [ पर-यणादेशस्पान्तरह्ललक्षणः पूवेयणा- 
देशों मविष्यति | अवश्यं चेषा परिभाषा आश्रयितव्या स्व- 
राम्‌ । 'कत्र्यी, इत्र्यी? इति “उदात्तयणो हत्यूवात्‌ ॥7 इत्येष 
स्वरो यथा स्यात्‌ ॥ 
साचाप्येषा लोकतः सिद्धा । कथप्‌ । प्रत्यङ्गवर्ती लोको 
' लक्ष्यते । तद्यथा--पुरुषो्ये प्रातरुत्थाय यान्यस्य अतिशरीर 
कार्याणि तानि तावत्‌ करोति, ततः सुहृदां, ततः सम्बन्धिनास्‌॥ 


“सिद्धं बहिरङ्गः | इतीयं परिभाषा 'पद्ज्या' इत्यत्र घटते । तद्यया-- 


'पढु+ई+आ' इत्यवस्थायां परत्वादीकारस्य यणादेशः, तस्यानयाऽसिद्धत्वादुकारस्य 
देशों अन्यत्‌. स्पष्टम्‌ ५६ ॥ 

ए का निषेध किया है, उसी विषय से ह सूज 
से स्थानिवद्भाव का विधान है । जिस अच्‌ के स्थान मे आदेश होने वाला हो, उस 'अचः' 
अच्‌ से 'पूवेविधौ' पूर्व कीं विधि करने में 'परास्मिन, पर को मानके अचु के स्थान में जो 
“आदेश? आदेश है, चह स्थानिवत्‌ हो जाय । उदाइरण- पटयति । यहाँ पडुशब्द से 
णिच-पत्यय के परे उस के उकार का लोप हुआ है, उस उकार को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मालने 
से 'पट्यति' [ में ] पकार [ के अकार ] को वृद्धि पाती है, सो न हुई ॥ 

इस सूत्र में अच्‌ू-महण इसलिये है कि हल्‌ के स्थान में जो आदेश है, सो स्थानिवत्‌ न 


हो । जैसे--आगत्य । यहाँ सकार का लोप हुआ हे । वह जो स्थानिवत्‌ होता, तो तुक्‌ . 


का आगम [ जो ] यकार के पूवे होता दै, सो नहीं पाता ॥ ह 
परस्मिन-महण इसलिये है कि जो परनिमित्त अबू को आदेश न हो, वहां स्थानिवद्भाव 
न हो । जैसे-- आदीध्ये । यहां अन्त के इकार को पुकारादेश परनिसित्त नहीं हे। उस के 

स्थानिवत्‌ होने से दीधी के इंकार का लोप पाता ह, सो नहीं हुआ ॥ 

पूर्वविधि-पहण इसलिये है कि जहां परविधि कत्तेव्य हो, वहां स्थानिवद्भाव न हो। 
ज्ेसे--नैभेय: । यहां निधि-शब्द में आकार का लोप हुआ है। उस के स्थानिवत्‌ होने से 
निधि-शब्द से ढक्‌-प्रत्यय नहीं प्राप्त होता, इसलिये वह स्थानिवत्‌ न हो । आर 'वाथे-अ्रहण 
लिये है कि विधिमात्र में स्थानिवद्भाव हो जाय ॥ र 
सत बहि० ॥ इस परिभाषा से प्रयोजन यह हे कि समीप का काये प्रथम होता ह्‌, 
और व्र का पाचे, धोर जो किसी मकारे दूर का काये हो सो जाय, सा बह ओर दूर का पीछे, और जो किसी प्रकार से दूर का कार्य हो भी जाय, तो वह सिद्ध नहीं माना 


१ पा०---सू ७ ४४ | ३. कोशेऽन्र--““आ[० प [ च्या } इत्युद्धरण- 
प०--सू० ५०॥ ३ स्थलम्‌ ॥ 
२, ९ | १। १७४ ॥ 
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१। १। ५७ | ७9 


जाता । जैले-- पट्व्या । इस उदाहरण में 'पडु+ई+आ' इस अवस्था मॅ. परत्वे से इंकार को 
पहिले यणादेश हो गया, फिर उस को असिद्ध मानके पूवे.उकार को भी यणादेश हो गया ॥१३॥ 


न पदान्तद्विवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीधजइ्च- 
_  विंधिष ए५७॥ 

“न' इति प्रथगव्ययपद्म्‌ । अन्यत्‌ सवे सप्तम्या बहुवचनं, इन्हगभेस्तत्पुरुषः 
समासरच । पदान्त, द्विवेचन, वरे, यलोप, स्वर, सबणे, अनुस्वार, दीघे, जश, 
चर्‌ -एषां विधिषु कत्त॑ज्येषु परानिमित्तकोऽजादेशो न स्थानिवद्‌ भवति । पदा- 
न्तंविधी--को स्तः । यौ स्तः । काति सन्ति। यानि सन्ति । अत्र अस्ति-धातोः 
रकारो लुप्येत । तस्य॒ स्थानिवद्सावादावादेशो यणादेशश्च प्राप्नोति, सोऽनेन 
ग्रतिषिध्यते ॥ 

द्विवेचनविधो-- दद्धयत्र । मद्धत्र । यणादेशः परनिमित्तकः, तस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ अनचि च ||” इति धकारस्य द्विवेचनं न प्राप्त, तद्‌ भवति ॥ 

बरे प्रत्यये परेऽजादेशो न स्थानिवत्‌ । 'अप्सु यावावरः प्रवपेत पिण्डान ।” 
यङम्ताद्‌ “या प्रापणे ' इत्यस्माद्‌ घातोवेरचि प्रत्यये इते “अतो लोप $ ||? इत्यः 
लोभे 'लोपो व्योवेलि' ||! इति य-लोपे च कृते 'आतो लोप इटि च ||” इत्या- 
कार-लोपः प्राप्नोति, स न भवति, यकारस्य स्थानिवतूप्रतिषेधात. ॥. | 

य-लोपविधावजादेशो न स्थानिवत्‌ । कण्ड्रतिः ।. कण्इ्यतेः क़्तिन-प्रत्यये 


कृते, अ-लोपे च कृते 'लोपो व्योवालि* ||” इति य-लोपे. कत्तेन्ये. अ-लोपः स्थानिः 
बन्न भवति ॥ 


स्वरविधौ स्थानिवद्भावो न भवति । चिकीर्षकः । ण्डुलि इते अतो लोपः 
_ परातिसित्तका लितू-प्रत्ययात्‌ पू्वेमुदात्ते कत्तेव्ये स्थानिवन्न भवति ॥ 


१. स०-_सू० ६४ ॥. ऊजो वा एप पशुमिल्युध्यते, योऽप्सु भस्म 
२,८।४।४७॥ प्रवपति ॥' ( ३६ । ४२) 
३. मदामाष्ये काचित्कमिदभुद्धरणम्‌ ॥ अत्रः मैत्राय्णोय-तेत्तिरायसदित्तयोरपि इदः 


काठकमेहितायाँ च यायवरविपयं कचनम्‌ सानि ( क्रमेणः ३ । २७ रः ॥ ५ । २ । ३) 
“तस्माद्‌ यायावरः क्षेमस्येरो, तस्माद्‌ यायावरः वचनान्यनुसन्धेयान्नि ॥: | 
चेम्यमध्यवस्यति ।? अपि च तत्रेव श्रूयतेऽप्सु ४..घा०--अदा० ४०-॥ 
भस्मप्रवाप:---/यथाछन्दसमेवापो देवीः प्रति- ५,. इ | ४ । ४८ ॥ 
गृह्णीत भस्मैतदित्यप्सु भस्म प्रतपति ।... परावा ६५.६ । ₹। ६६ ॥: 
यबोऽस्िं वपति; योऽप्छु भस्म. मत्रपाति. ।..... ७, ६ ।.४ ।.६४ ४ 
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_ 7१ । हधघ-घातोलेदप्रथमपु-. 
सवर्णोतुस्त्रारविध्योः व्यानिवद्सायो न भवति ।, रुन्धः । रुघाधादा | र 
यस्य द्विवचने “शनसोरश्लोपः ।।' इत्यकारलोपे कृते “नश्चा पास य र 
इत्यडस्वारे कसव्येऽकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति । वश! “च ह त्रेव र 
रस्यानुस्वारे परे इते “अनुस्वारस्य ययि परसवण ॥' झि सवरेविधी छ-लोप: 
त शाः स्थानिवन्न भवति । प्रतिदीन्ञा । प्रतिदीत्ने । प्रातिदिवन- 
दीघीबिधावजादे ० दु £ न हू डु 
शब्दात्‌ तृतीयैकवचने चतुर्थ्येकवचने प्रयोगो । तत्र भ-सब्ज्त्वाद, भनी 
र पे ७।।) इति दीर्घ कत्तव्ये अ-लाप$ 

ज्ञ* ॥ इति प्रनिमित्तेडकारलोपे इते “हलि च || गा? दीर्घे क 

स्थानिवन्न भबति ॥ 


र -घातोः क्तिनि 

' ` जञशाविधौ स्थानिवदसावो न भवाति । 'सम्धिश्व मे | अद-धातो | धन 

ते * लै छन्दसि ॥ १ इति घस्लु-आदेशे कृते “बसिमसोहरि ज a 
र नी झालि ॥! इति सकारलोपः । मकषस्तथोर्घोऽचः | 

~ ११ > 

वा स्थानिवद्भावाद 'ऋता जश काश | इति जश्त्व 
५ \ = ० र ; < श्धि = सग्धि st 
| न तदनेन स्थानिवत्‌प्रतिषेधाद_ विधीयते । समाचाऽ सग्धि 
त प्र 
ज्या 5 दतत न स्थानिवद्‌ भवति । जक्षतुः । जक्षुः । हज 
हिँटि प्रथमर्नरि द्विवचन-बहुबचनयोः प्रयोगौ t “महनजनखनधघस ० | इत्य. 


निवदभाबात्‌ खरि च । ।? इति चकारस्य _ 
एघालोपे इते, तत्रोपधालोपस्य स्थ रि च | | 


बले न आप्नोति | वदनेन स्थानिक शा रार सावाभावाद्‌ भवति ऐ | 

प्राप्नोति । तदनेन स्थानिवदभावार | | 
र ः न सपीतिमन्या ... ॥” ( मै० ४। २२ । न 
३, ६।४। ११९१ ॥ य ह, - 
जि ककारः “सब्धिम” इत्येतत्‌ पर्दै “'सहजरिधम्‌'" > 
क इत्येवं व्याख्याति ॥ ( नि० ६ । ४३ ) 
0200... ७. कोशे २ । ४। ३६ ॥” इत्युद्धरणस्थलम्‌ । 
४.८९ ] ७१% ॥. ऊर Mee 
६. “सरिषश्च्‌ मे ह 
८ २ ।४० ॥. 
झै०-२०& | ७ । शा १०. र 

।॥ ४ - ११, ८।५। 

ह र tt १२, ६ ६५४ ५ ६० 
बाबारे 


दी ऊजो इवमूजैमन्या दुत: सथ १३.८५ ६ ४ | ४०२ 0 
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१। १। ५७॥ ७७ 


भा०--प्रतिषेधे रवरदीधेयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्था- 


निवत्‌ । यो ह्यन्य आदेशः, स्थानिवदेवासौ भवति । पञ्चा- 
रत्न्यः । दशारत्न्यः । किर्योः । गिर्योः । चायो; । 


अत्र स्थानिवत्त्वात्‌ स्वर-दीधे-यलोपा न भवन्ति । 'पञ्चारत्न्थंः, दंशाः 
रत्न्यः इत्यत्र “इगन्तकालकपाल ० ॥ इति सूत्रेण पूवेपदप्रक्कतिस्वरो भवति । 
स यणादेरो कृते स्थानिबद्भावप्रतिपेधान्न प्राप्नोति । स्वरविधौ लोपाजादेश 
स्थानिवन्न भवतीति स्थानिवद्भावात्‌. प्रक्ृतिस्वरो भविष्यति । `किस्यौः, गिर्य्याः 
इत्यत्र ओसि यणादेशे कृत 'हालि च) ॥ इति दीेत्वं _ प्राप्नोति । दीघेविधो 
लोपाजादेशो न स्थानिवदिति स्थानियइभावाद दाघंत्वं. न भविष्यति । 'वाय्वाः? 
इत्यत्र यणादेशे कृते 'लोपो व्योवेलि” ॥' इति यक्रारलोपः प्राप्नोति | य-लोप- 
विधावपि लोपाजादेशो न स्थानिवदिति स्थानिबदभावाद्‌ य-लोपो न भवति ॥ 


Le) 


भा०--किलुएुपधावचड्यरनिहासकुत्वेषूपसङ्ख्यानम्‌ ॥ 


को-- लवमाचष्टे लवयति । लवदेरप्रत्यये लौः । स्थानिवद्‌ 
मावाद्‌ ऐरूण्‌ न ग्राम्मोति। को लुप्त स्थानिवदिति मवति | 


लुकि-पश्चाभिः पदवीमिः क्रीतः = पञ्चपड्‌ः | दृशपडुः ॥ 
उपधात्वे-पारिखीयः ॥ 

चङ्परनिहसे-वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदद्‌ वीणां 
परिवादकेन ॥ 

कुत्वे--अचेयतेरकंः | मचेयतेमकः ॥ 

पूर्न्नातिद्धे च ` ॥ 

किं प्रयोजनम्‌ । अरलोप-णिलोपो संयोगान्तलोपग्रस्‌ तिषु प्रयो- 
जनम्‌ । पापच्यतेः पापाक्तः । यायञ्यतयोयष्टिः । पाचयतेः 
पाक्तिः । याजयतेयाष्टिः ॥ 


दविवेचनादीनि प्रयोजनानि चः न पठितव्यानि भवन्ति। 


१, अ० १ । पा० १। आ० ८॥ ४, ६।१।६६॥ 
२, ६ । २। २६ ॥ ५, वास्तिकमिदम्‌ ॥ 
३.८।२।५७७॥ | ६. पाठान्तरम्‌ --द्विवंचचादीनि च ॥ 


ET 
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७८ | १। १।५७॥ 
पूर्वत्रासिद्धेनेद सिद्धानि भवन्ति । किमविशेषेण । नेत्याह । 


वरेयलोपस्वखर्जम्‌ ॥ ` , 
लवि-घातोः क्विपि परे 'शेरनिटि ॥? इति णो लुप्ते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 
५छूचोः शूडनुनासिके च॥' इत्यूठ न प्राप्नोति । सोऽनेन वात्तिकेन स्थानिवद्भावो 
निषिद्ध थते ॥ | 
“पञचपटुः? इत्यत्र क्रीतार्थे ठक्‌ । तस्य “अध्यभेपूवेद्विगो ३० ` ॥ इति लुक । 
अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरज्ञो लुग्‌ बाधत इति यणादेशात्‌ पूर्वमेव “लुक तद्धित- 
जुर्कि॥ इति ङीषो लुक्‌ । तत्र ङीष इकारस्य स्थानिबद्सावाद्‌ यणादेशः प्राप्त, 
क क्य इत्यत्र परिखा-शब्दात्‌ सामान्येऽर्थेऽणि कृते तत्राकारलोपे च | 
कृते, आकारस्य स्थानिवद्सावात्‌ ख-उपधाभावे छः प्रत्ययो न प्राप्नोति । स्थानि- 
बद्भावप्रातिषेधाद्‌ भवति ॥ पन 
“अबीवदद्‌' इति वादि-घातोण्चि लुप्ते "शौ चङ्युपधाया इस्वः ॥ ' इति 
शे स्थानिवद्भावाद्‌ हुस्वत्व न प्राप्नोति । तदनेन प्रतिषेधेन विधीयते ॥ 
“अकैः इत्यत्र आर्चि-धातोरिलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 'चजो! कु 
विर्णयतो+ ||” इति कुत्वं न प्राप्नोति । तदत्र स्थानिवद्भावात्‌. कुत्वं भवति ॥ 
“पूवेत्रासिद्धे च' इति चकारेण 'उपसङल्यानम्‌' [ इति ] अनुवत्तेते । “पापक्ति;' 
इतत्राज्ञोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ कुत्वं न प्रासं, तद्‌ भवति । 'यायष्टिः' इति यजू-घातो- , 
जकारस्य षत्वे कत्तेव्ये अक्लोपो न स्थानिवद्‌ भवति ॥ ५७ ॥ न 
पूर्वे सूत्र से जो स्थानिवद्भाव का विधान किया हे, उसी का नियत स्थानों में यह सूत्र 
निषेध करता हे । 'पदान्त...विधिषु' पदान्त, द्विवर्चन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, 
दोघे, जश, चर्‌, इन (पूर्वेविधौ' विधियों के करने में परस्मिन्‌ पर को निमित्त मानके | 
्अच:' अच्‌ के स्थान में जो 'आदेश:' आदेश हुआ है, वह 'स्थानिवत्‌' स्थानिवत्‌ [न] 
र ह को स्त! । कानि सन्ति । यहां अस्‌ धातु के अकार का लोप पर को 
१, वात्तिकमिदम्‌ ॥ (९ ३) काडा 


२, कोराऽत्र--“'आ० ८ [ व्या० ]'' इत्युदडरण- ६. १। २। ४६॥ ` 
स्थलम्‌ ॥ ७,७।४।१॥ 
३,६।४।५९॥ . ८, ७। ३। ५९ 0 


४, है | ४। ११॥ 
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१। १। ५७ ॥ ७६ 


भानके हुआ दै । उस के स्थानिवत्‌ होने से पदान्त जो 'कौ' का आकार, उस को आव्‌ और 
प्नि के इकार को यणू-आदेश पाता दै, सो पदान्तविधि मे स्थानिवत्‌ के निषेध होने से 
नहीं हुआ ॥ ४ 

द्विवेचनविधि--दुद्ध/यन्न । मद्धवत्र | यहां इकार [ ओर उकार ] को यख-आदेश पर को 
भानके हुआ हे। उस के स्थानिवत्‌ होने से घकार को द्विवचन नहीं पाता, इसलिये द्विवंचनविचि 
` सें स्थानिवद्भाव का निषेध किया हे ॥ 

वरेविधि--अथोत्‌ वरचू-अत्यय के परे जो लोप हुआ हो, चहा स्थानिवत्‌ न हो । यायावरः। 
थहां अकार का खोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ होने से आकार का लोप पाता.है, सो न हो, 
इसलिये वरच्‌-प्रत्यय के परे स्थानिवत्‌ होने का निषेध है ॥ 

य-लोपविधि--ब्राह्मणकरडूतिंः । यहां अकार का लोप हुआ दै, उस के स्थानिवत्‌ होने 
सेयकार का जोप नहीं पाता, इससे य-ल्लोपविधि में स्थानिवत्‌ न दो ॥ 

स्वरविधि--चिकीषेक: । यहां ण्युल्‌-प्रत्यय के परे चिकीष धातु के अकार का लोप हुआ 
है। उस के स्थानिवत्‌ होने से लित्‌अत्यय से पूर्व 'की' में उदात्त स्वर विधान है, सो नहीं हो 
सकता । इससे स्वरविधि में स्थानिवद्भाव न हो ॥ 

सवणंविधि--रुन्ध; । यहां रनस्‌-प्रत्यय के अकारं का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से अनुस्वार को धकार के परे परसवर्णं अथोत्‌ नकारादेश नहीं हो सकता, इसलिये सदर्ण- 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध है ॥ न 

“अनुस्वार[ विधि ]--शिषन्ति । यहां रनस्‌-प्रत्यय के अकार का लोप हुआ हे, उस के 

स्थानिवत्‌ होने से नकार को अनस्वार नहीं पाता, इसलिये अनुस्वारविधि में स्थानिवद्भाव का 
निषेध किया हे ॥ 

दीघविधि--प्रतिदीज्ना । प्रतिदीज्ञे । यहां प्रतिदिवन्‌-शब्द्‌ से तृतीया और चतुर्थी विभाक्ति 
के एक वचन में प्रतिदिवन:शब्द के अकार का लोप हुआ हे । उस के स्थानिवत्‌ होने से दि” के 
इकार को दीघे नहीं पाता, इसलिये दीघेविधि में स्थानिवत्‌ न हो ॥ टङ 

जशविधि-साग्धिः । यहां घस्‌ धातु के अकार का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌. 
__ होने से तकार को घकारादेश नहीं पाता सो जश्विधि में स्थानिवत्‌ के नहीं होने से हो गया ॥ 

चर्‌विधि- जच्ततुः । यहां अद्‌ धातु के अकार का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से घकार को ककारादेश नहीं पाता, इसलिये चर्‌विधि में स्थानिवत्‌ होने का निषेध 
किया है ॥ 2 

'प्रातिषेधे०॥? इस वार्त्तिक से स्वर, दीघे और य-लोप, इन तीन विधियों में नियम हे. 
कि इन तीन विधियों के करने में लोपरूप जो अच्‌ के स्थान में आदेश है, सो स्थानिवत्‌ न 
हो । अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ हो जाय । [स्वरविधि में | जेसे--पञ्चारत्न्यः । यहां इकार 
के स्थान में यणू-आदेश हुआ है। उस के स्थानिवत्‌ होने से इगन्तकाल० ॥' इस सूत्र से 


A काचा यर 0) 


गया है । डस के स्थारिवत्‌ होने से दी नह दोसा । मर्लोपविधि--वाय्यो; । यहाँ करके 


३१६७९७६९८४३२३२४३ छ ३५३० | 
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दऽ पुता ८० | १ । ए८ | 
स्थान में ब्‌ हुआ हैं। डस के स्थानिवत्‌ होने 'से यकार का लोप नहीं होता॥ ३'॥ 
'क्विलुशुपधा० ।' यह दूसरां वार्तिक सूत्र के विषय से अलग स्थानिवदूभाव का निषेध 
करता है । 'को लुप्ते न स्थानिवत्‌ ।' किपू-मत्यय के परे किसी का लोप हुआ हो, तो वहां 
स्थानिवरभाव न हो । ला: । यहां किपू-अत्यय के परे 'णि' का लोप' हुआ है, उस के स्थानिवतूं 
नहीं होने से वकार को ऊर'आदेरा होता है । लुकि न स्थानिवत्‌ ।-लुक्‌ होने में स्थानिवद्‌: 
साव न हो। पञ्चचपद्ु: । यहां ताद्वित प्रत्यय के लुक के होने से ङीष्-प्रत्यय के इंकार का लुक 
हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से पटु के उकार को दकार-आदेश नहीं हुआ । 'उपधां* 
त्वे न स्थानिवत्‌ । उपधा के कार्य के करने में स्थानिवद्भाव न हो । पारिखीयः । यहां 
पारिखा-शढ६ से अणुः्रत्यय के परे उस के आकार का लोप हुआ ह। उस के स्थानिवत्‌ नहीं 
होने से पारिख-शब्द से छुअत्यय होता है । 'चङ्परनिडोसे ।' अवीवदत्‌ । यहां णि के परे 
[शि का लोप हुआ है। उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से उपधा को हस्व हो जाता है। कुत्वे न 
स्थातिवत्‌।' कुत्वविधि करने में स्थानिवद्भाव न हो डाके: । यहां अच्‌ धातु से 'णि' 
लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से चकार को ककार-आेश होता है ॥ [२॥] 
'पूवेत्रासिद्धे च ।' इस तीसरे वार्तिक से अष्टाध्यायी क अन्त के तीन पादों के कार्य 
करने सै स्थानिवत्‌ न हो । जेस--यायष्टिः। यहां अकार का लोप हुआ दे,.सो यज्‌ धातु के 
जकार को षकार करने में स्थानिवत्‌ न हो । इत्यादि ॥ [३॥].१७॥ 
९ FN? 
द्विवचनेऽचि ॥ ५८ ॥ 
“न! इति निवृत्तम्‌ । द्विवचने । ७। १ । आचि । ७। १ । द्वियेचनेनिमित्तेऽजीदौ 
प्रत्यये डिवेचनकत्तेव्येञ्जादेशः स्थानिरूपों भवाति । 'द्विवेचने' इति निमित्तसप्तमी ॥ 
अतिदेशो द्विविधो भवति--- कायोतिदेशः, रूपातिदेशश्च । तत्र कार्यातिदेशे 
कारयेसि उयर्थमादेरां स्थानितुल्यं मत्वाऽऽदेशेनैव कार्याणि क्रियन्ते । तेन स्थान्या-ः 
देशोभयाअयारि कार्याण्यादेशो भवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो यद्‌ रूप; तदेवे: 
तत्रागच्छाति । तेन स्थान्याश्रयाएयेव कायोणि भवन्ति, चैवादेशाश्रयाणि । आस्मिन्‌ 
सूत्रे तु रूपातिदेशोऽस्ति | तद्यथा-- पपतुः । पा-धातोरतुसि-परत्यये “आतो लोप 
इटि च ॥' इस्याकारःलोपे कृते 'एकाचो द्वे प्रथमस्य"? इत्यजभावाद्‌ द्विवेचनं 
न प्राप्नोति । आकारस्तत्रागच्छतीति द्विबैचनं भवति । जग्मतुः । गमि-धातोरंतुि ` 
परत्वाद्‌ गमहन० ।|› इत्युपधालोपे ऋृतेडजभावाद्‌ द्विवचनं नं प्राप्नोति । रूपं 
स्थानिवद्‌ भत्रतीति द्विवेचनं भाविष्याति ॥ SU किति त... 
१, ते बर ६८॥ | ३, ६. ४ ६३ 
२. परन्तु सि० कौ०--“दित्त्वानामित्तेडचि परे ४..६-। १ । १-॥ 
अच अदिशो न स्याद्‌ दिले. कत्तेव्ये ।? ५.६ । ४ | €८॥ 
( भ्वादिप्रकरेंणे ) 
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१।१। ४८ ॥ दर 


'द्विवेचने' इति किम्‌ । "गोदः । गो-शब्द्‌ उपपदे डुदाम-धातोः के प्रत्यय 
“आत्ते लोप इटि च॑ ||” इत्याकारलोपे कृते तस्य स्थानिवत्त्वाद्‌ अकः संवणे 
दीघेत्वं प्राप्नोति । तन्न भवति ॥ . | 

“आचि इति किमर्थम्‌ । जेघ्नीयते । देध्मीयते । अत्र यदीकारः स्थानिवते. 
स्यात्‌, तहि आकारस्य द्विवेचनं प्रसञ्येत । अज-भ्रद्दणान्न भवति || 


था०--अज्‌ं-महणं ठु ज्ञापक रूपस्थानिवद्भावस्य` || 
यदयमज्‌-ग्रहणं करोति, तञ्ज्ञापयत्याचार्यः-रूपे स्थानैः 
वद्‌ भवतीति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । अज-ग्रहणस्यतत्‌ प्रयो- 
जनम्‌ । इह मा भूत्‌-जेघ्नीयते -। देध्मीयते । यदि च 
रूपं स्थानिवद्‌ भवतीति, ˆ ततोऽज्‌-ग्रहणमर्थवद्‌ मवति । अंथ 
हि कार्य, नार्योञ्ज-ग्रहणन, भवत्येवात्र द्विर्वचनम्‌ ॥ 


थयनत्रु कायोतिदेशोंऽस्ति, तर्दिं अज-महणं व्यर्थ, रूपातिदेशे तु साथैम । 
कथम्‌ । जेन्नीयते, देध्मीयते’ इत्यत्र कार्यातिदेशे किमपि क्तैव्यं नास्तीति यदै 
मजू-महणं स्यात्‌ । रूपातिदेशे त्वाकारस्य द्विवेचनं स्थाद्‌ । एतदर्थमज्‌-प्रहणंम्‌ ॥ 


07 ) 


भा०--एवं तहिं, “द्विवचननिमित्ते अघ्यजादेशः स्थानिबद्‌' 
इति वक्ष्यामि सं तर्हि निमित्त-शब्द उपादेयः । न ह्यन्तरेण 
निमित्तशब्दं निमित्तायो गम्यते | अन्तरेणाऽपि निमित्त-शब्द 
निमित्तार्थो गम्यते | तद्यथा- - दभित्रपुर्ष प्रत्यक्षो जरः । ज्वरनिभि 
त्तामिति गम्यते | नड्वलोदकं पादरोगः । पाद्रोगनिमित्तमिति ग- 
भ्यते। भायुधर्तम। आयुषो निमित्तमिति गम्यते ॥ 


स्पष्टम्‌ ॥ ५८ ॥ 
> इत्यंतिवेशापिारात 5:08 
९. ३ ४ ६४॥ अमुतं वै हिरण्यम्‌ । आयुतम्‌ । अमृतादेपेमम 
२. वात्तिकामिदम्‌ ॥ ध्यायुनिष्पाययन्ति, निरिव घयति ॥? ` 
३, पाठान्तरम:--जेप्रीयते ॥ एवमेंव काठेकसंहितायां (११।5) इंिसिकायाँ ` 
४. पाठान्तरम्‌--भत्रि ॥ मारते नाख्चि एुकादरे! स्थानके-<“तेजोवेहिरू २ 
कोरेज--“आ० ५ [ना] तदन रम्‌ त | तेजत पाताल) 
स्पलम्‌ ॥ ैतिरोयसंहितायामायपकभेष्टिविधी 
६, पाठान्तरम---०त्रपुसमू ॥ Me ळच 


` ७, मैायणीयसंदिंतायां काम्येष्टिपकरों ( २ । “आदु इतमूं । अमृत दिररयेम्‌ । अगताः ` 


३ । ५ )-दिरण्याद्थि इतं निष्पाययन्तिं । देवायुर्निष्मिवति, शंतमान भेवत्तिं।¦ 


3. 
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८२ १। १। ५६ ॥ 


(द्धिवेचने' द्विवचन का /नामिच “अचि' अजादि प्रत्यय परे हो, तो द्विकंचन करने के 
किये “अच:” अच्‌ के स्थान में जो आदेश: आदेश है, सो 'स्थानिचत्‌ स्थानी का ही 
रूप हो जाय ॥ > व | 

इस सूत्र में स्थाने वदूभाव का विधान किया है । अतिदेश उस को कहते हैं कि आदेश को 
स्थानी के तुल्य मानना । सो दो प्रकार का होता है-एक कार्यातिदेश, दूसरा रूपातिदेश । 
कार्यातिदेश उस को कहते हैं कि जो आदेश को स्थानी के तुल्य मानके स्थानी का काम आदेश स 
जे लेना। और रूपातिदेश उसे कहते है कि आदेश के स्थान में स्थानी स्वयं आ जाय । क्योंकि 
जद्दां स्थानीतुल्य मानने से काम नहीं चलता, वहां रूपातिदेश माना जाता हेत सो इस सूत्र 
में रूपातिदेश है । जेस--पपतुः । यहां अतुस्‌-प्रत्यय के परे [ होने से | पा धातु के आकार 
का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ होने से ही द्विवंचन होता ह्। ` 

इस सूत्र मे द्विवंचन-प्रहण इसलिये है कि 'गोद्‌ः' यहां आकार का खोप अजादि अत्यय 
के परे हुआ है, परन्तु द्विवेंचननिमित्त प्रत्यय नहीं, और द्विवचन करना. भी नहीं। इससे 
स्थानिवद्भाव नहीं होता ॥ छि 

और अच-अह्वण इसलिये है कि 'देध्सीयते' यहां. अजादि प्रत्यय परे नहीं, इससे स्थानि- 
घत्‌ नहीं होता । इस सूत्र में अचु-प्रहण्‌ से यह भी जाना जाता है कि यहां रूपातिदेश दे, 
क्योंकि अचु-प्रहण का यही प्रयोजन है कि हल्‌-आदि प्रत्यय में न हो । सो 'देध्सीयते! इस 
प्रयोग के लिये अच्‌-अहण नहीं करना, क्योंकि कार्यातिदेश से तो कुछ काम करना ही नही । 
फिर अच-म्रहण व्यर्थ होके ज्ञापक होता है कि यहां रूपातिदेश हे । इसलिये अचू-भहण 
किया है ॥ - 

्आचि' यहां निमित्तार्थ में ससमी है । सो निमित्त-शब्द्‌ के विना ही उस का अर्थ जाना 


जाता दै । जैसे--आसुर्चृतम्‌ । यहां निमित्त-शब्द के विना उस का अर्थ स्पष्ट मालूम होता 


है ।.इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 4 
[ यह अतिदेशाधिकार पूरा हुआ ] 


[ अथ लोप-सन्ज्ञासूत्रम्‌ ] 


अदीनं लोपः, ॥ ५९ ॥ 
अस्मिन. सूत्रे सण्डूकप्लुतगत्या “न वेति विभाषा ।॥।? इप्यस्मात्‌ सूत्राद्‌ इति- 
शब्दानुवत्तेनादथेस्य सञ्ज्ञा भवति। [ अदरीनम्‌ । १ । १ । लोपः । १। १। ] 
इन्द्रियैमाल्य भूत्वाञमाह्यमम्‌ अदुशैनम्‌ । यन्नास्ति, तस्याऽद्रीन-सञ्ञञा न भवति, 
किन्तु यद्‌ सूत्वा न भवति, तद्‌ अदशेतम्‌ । विद्यमानस्याउदशन लोप-सञ्ञ्ञं 


"Dt ETS RRO SES SE पिला 
. १, वाजसनेयिश्रातिशाख्येऽपि-“वरणस्यादरनं ३3. १। १। ४३ ॥ 


होप: ॥” ( १। १४१) 
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१।१।६०॥। दरै 


भवति । भगवान्‌ । धनवान । अत्र “संयोगान्तस्य लोपः ।। इति तकारस्या- 
दर्शनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

` 'अद्शेतम्‌? किसी विद्यमान वस्तु का जो अदुर्शन दे, सो 'लापः' लोप-सब्ज्ञक हो | 
जैसे--धनवान । इस शब्द के अन्त में तकार के ;लोप अंथांत्‌ अंदर्शन हुआ हे ॥ 

मरडूकप्लुतगति,"अथोत्‌ मिडुक जसे कूद कर दूर जा पड़ते हें और बीच में जगह छुट 
जाती हे, इस प्रकार सूत्रों में अनुबृत्ति भी होती है, कि एक सूत्र की अनुवृत्ति दूर जाती हैं, 
ओर बाच में सूत्र छूट भी जाते हें । सो इस सूत्र में न वेति विभाषा ॥' इस सूत्र से इति- 
शब्द की अनुदृत्ति से अथे की. [लोप-]सन्ज्ञा हाता ह । अदशेन उस को कहते हैं कि जो 
किसी का वत्तमान होके किसी प्रकार का अभाव हो । उस को अदुशन नहीं कह्‌ सकते कि 
जो सदा अभ्नाव ही हो ॥ ३ ॥ 
[ अथ लुक्‌-रु-लुप्‌-सन्त्ञासूत्रम्‌ ] 


प्रत्ययस्य छुक्रछुछ॒पः ॥ [ ६० ॥ ] 
त्रयुयस्य। ६। १ । लुक्‌-श्लु-लुपः । १ । ३ । इन्डसमासः । अत्राप्य्‌ः 
थेत्येव सञ्ज्ञास्ति । भाविनः प्रत्ययादशेनस्य “लुक्‌ . श्लु,-लुप' इति प्रत्यैकमेताः 
सञ्ज्ञा भवन्ति । विशाखः । अत्र जातार्थे तद्धितलुकि सति स्नीप्रत्ययस्य टापोः 
लुगू भवति । जुहोति । अत्र शलो ॥? इति द्विवेचनम्‌ । पञ्चालाः` | अत्र 


निवासार्थे प्रत्ययस्य लुप्‌ ॥ 


२.८।२।२३॥ 
२, १। १। ४३ ॥ 
8, ६ ।१। १० |. 
. ४, पन्चालानामैतिल्यो यत्र कचित्‌ संहितात्राह्मणा- 


दीषुपलभ्यमानमत्र पाठकानां रुच्यर्थमाद्वियते । . 


यथा-स होवाच त्र्यनीकमस्य प्रजा भविष्यः 
तीति, ततः पन्चालास्त्रेथाभवन्‌ ।” ( का० 
३०।२) : 

“अथो यथूञ्जं मा. नेष्यान्ति, ततस्त्वाभीत्य 
ज्यास्यन्तीतिं ते मीमांसित्वेतो नो भयं नास्तीति 
दक्षिणा: प्रत्यन्चं निन्युः । ततः कुन्तयः पन्चा- 
लानमीस्य जिनन्ति ।” ( का २६.। & ) 

` “क्गिवय इति इ वै पुरा पञ्चालानाचच्षते, 


तदेतद्‌ गाथयाभिगीतम्‌ अरव मेध्यमालमतः । ` 


क्रिवीणामतिपूरुषः पाञ्चालः परिब( पाठान्तरम्‌' 
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--च )क्रायां सहस्तशतदाक्षिणमिति ।”” ( श० 
्ा० १३।५।४।७) 

““तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमस्यां प्रतिष्ठाया 
दिशि ये के च कुरुपञ्चालानां राजानः सवशो- 


शीनराणां राज्यायैब तेऽभिषिच्यन्ते, राजेत्ये- 
तान्‌ अभिषिकानाचकते ।” (० त्रा० ८।'१४) | 


अन्यत्रापि कुरूणां पत्रालैस्साइःचर्यय. लच्यते. ।. 
अपि. चः श्रयते तेषां. प्रवाद्दणे नाम. राजा--““२वे- 
तकेतुहोऽऽर्णेयः पञ्चालानां समित्तिमेयाय । तं. 
ह वाहणे. जैवलिरुवाच, कुमारानु, त्वाशिपत 
पितेत्यनु, हि भगव. इति ।” (छा० उ० ५ ६. 
३।१॥.अपि च बु० उ० ६।२। १), 

अथ आच्यपन्चाला ऋकृप्रतिशास्ये--प्रा- 


च्यूपन्रालपदवृत्तयस्ता: पन्चालानओोछयपूर्वो भद्र 
न्ति!”(२॥१२॥अपिच२ ४४५७ | 


८छ १।१।६१॥ 


प्रयय-ग्रहणं किमथेम्‌ । प्रत्ययैकदेशादशेनस्येताः सञ्ज्ञा मा भूवन्‌ ॥ ६० ॥ 
इस सूत्र में भी अदुर्शन-शब्द के अर्थ की ही सव्ज्ञा की है । होने वाले 'प्रत्ययस्य' 
प्रत्यय के आदर्शनम्‌? अदर्शन की 'लुष्हू-शलु-लुपः लुक्‌, श्लु, छुप्‌, ये तीन सञ्ज्ञा होती 
हैं । विशाख: । यहां जात-अर्थ में प्रत्यय के अदर्शन होने से खीप्रत्यय का लुकू अथीत्‌ अद्शन 
हुआ दै । जुह्योति । यहां श्लु के होने से हु धातु को द्विवंचन होता. है । और “पञ्चालाः” 
यहां निवास अर्थ में प्रत्यय का लुप्‌ हुआ हे ॥ | 
इस सूत्र में प्रत्यय-प्रहण इसलिये [हे] कि प्रत्यय के अवयव का जो अदन है, उस 
को ये तीनों सब्जा न हो ॥ ६० ॥ 


५ [ अथ ग्रत्ययलक्षणातिदेशसूत्रम्‌ ] 


_ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रद्ययलेपे । ७ । १ । प्रत्ययलक्षणम्‌ । १ । १ । प्रत्ययलोपे सति प्रत्यय- 
तिमित्ते कार्य भवतीति अग्निचित्‌, सोमसुत्‌ । अत्र लोपस्य बलवत्त्वात्‌ किपो 
सोपे सति क्विम्निमित्ते “इस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ॥ इति तुग्‌ यथां स्यात्‌ ॥ 
्रतयय-ग्रहणं किसथेस्‌ । कृत्स्नस्य प्रत्ययस्य लोपे ग्रत्ययलच्षण्ण 
यथा स्यात्‌, एकदेशलोपे मा भूत्‌ । आ न्नीत । 
अत्र सीयुटः सकारे लुप्ते यदि प्रत्ययलक्षणं स्यात्‌, तर्हि गमहुन्‌० 
इत्युपधालोपो न स्यात्‌ ॥ 


दवितीयं प्रत्यय-ग्रहणं किमर्थम्‌ । प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌ + _ 


वणेलक्षणे मा भूत्‌ | रायः कुलम्‌ = रैकुलम्‌ । 
अत्रैच्‌-अत्याह्ाराश्रय आय्‌-आदेराः प्राप्नोति । प्रत्यय-महणान्न भवति ।। ६ १॥ 


Tj भअछअ्छ्छ्छ््छ छ छ्छ् oom = 


वौद्धजातकेषु रामायणमदाभारतादिषु चोत्तराः वरिता ॥ 
द्िणाश्च पन्चाला भूयिष्ठमुपवर्णिता: । अस्ति दक्षिणानामपि पञ्चालानां राजधानी मद्दा- 
स पुरावृत्त (म्‌ भा० १ । १२८) यद्‌ द्रोणेन भारतादेव ज्ञायतेः काम्मिल्यामितिः॥ 
बुपदमभिजित्योत्तरपत्ञालाः स्वायत्तीकृता: । यव- राजशेखरो बालरामायणे ( १० ॥ ८६ ) 
आवद्धच्छ्रोमरणिना श्रीरालोमिना “आदिसद्र'*  --''इमेडन्तवेदीभूषणे पञ्चालाः (? 
इतिः गृदोतनामधेया उत्त्रपत्नालानामाहिच्छत्रनाम्ती १. स०--सू० ६६ ॥ 
९ बेनाइरपु “ओ-हि-चि-ट-लो” ) राजधानी २. ६।३।.७१॥ ` 
न्मे्मदेरातरास्तन्येनः कैद्धयात्रिणा शझ्यूनत्सांगेन ३. भष्ये- ङतस्नप्रत्ययलोपे ॥ 
विक्रमस्य सूएमे बभेरातके प्रमाभ्युदयशालिनीति ४.६ ४ ६ ६८ (६ 
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१।१।६३॥ " ८५ 


“प्रत्ययलोपेः जहां प्रत्यय का लोप हो जाय, वहां 'प्रत्ययलक्षणम्‌' उस को मानके 
कोई कार्य पाता हो, तो हो जाय । अझिचित्‌ । यहां लोप के बलवान्‌ होने से प्रथम क्किप्‌- 
अत्यय का लोप हो जाता हे, पीछे उस को मानके तुकू-आगम होता हे ॥ 

इस सूत्र में प्रत्यय-प्रहण इसलिये हे कि सम्पूर्ण प्रत्यय का जहां लोप हो, वहीं प्रत्यय- 
निमित्त काये हो, आर जहां प्रत्यय के अवयव का लोप हो, वहां न हो । जसे--आ प्लीत। 
यहां प्रत्यय के अवयव सकार का लोप हुआ है । सो जो प्रत्ययलक्षण हो, तो हन्‌ भातु की 
उपधा का लोप नहीं पाता ॥ 

दूसरा प्रत्यय-अहण इसलिये है कि प्रत्यय के लोप में चणाश्रय काये पाता हो, सो न हो । 
राय: कुलम्‌ = रैकुलम्‌ । यहां प्रत्यय के लोप में एच्‌-प्रत्याहार के आश्रय ऐकार को आयू- 
आदेश पाता हे, सो नहीं हुआ ॥ ६१ ॥ 


0 [ अथ पूर्वसूत्रनिपेधसूत्रम्‌ [ 


न छुमताऽङ्गस्य॥ ६२ ॥ 
न । | अ० | ] लुमता । ३ । १ । अङ्गस्य । ६ । १ | लुप्‌ विधीयते 
यस्मिन्‌ तेन. लुकू-श्लु-लुपूभियेत्र प्रत्ययो लुप्यते, तस्मिन्‌ परे यदङ्गं, तस्य यत्‌ 
प्रत्ययलक्षणं कार्य, तन्न भवति । पूवेस्मिन्‌ सूत्रे सामान्यतया प्रत्ययलोपे प्रस्यया- 
दशेने प्रत्ययलक्षणं विहितं, तदस्मिन्‌ सूत्रे विशाषतयाऽपवादत्वेन प्रतिषिध्यते । 
रागी | अत्र प्रत्ययलक्षणेन वद्धिः प्राप्रोति, सा प्रतिषिध्यते | हृतः । अत्र 
म्रत्ययलक्षणनाऽननासिकलोपो न प्राप्नोति ॥ 
“लुमता? इति किमर्थम्‌ । धायेते-। अत्र णेलोपः ॥ ६२ ॥ 

'लुमता'. जुक्‌, श्लु ओर लुप्‌, इन शब्दों से जहां प्रत्यय का अदर्शन हो, वहां उस 
अत्यय के परे जो 'अङ्गस्य' अंग-सब्ज्क शब्द हो, उस को प्रत्ययलच्तणम्‌' प्रत्ययलक्षण 
कार्ये 'न' न हो । पूवे सूत्र में जो प्रत्ययलक्षण काये सामान्य से कहा है, उस का इस सूत्र में 
विशेष विषय में प्रतिषेध किया हे । गर्गाः । यहां यज-अत्यय को मानके ब्रुद्धि और आद्युदात्त 
“ स्वर प्रास होता था, सो नहीं हुआ ॥ 

इस सूत्र में “लुमता” का अहण इसलिये है कि “घ्रायते” यहां णिच्‌-अत्यय का लोए 
हुआ है, इससे प्रत्ययलक्षण कार्य का निषेध नहीं हुआ ॥ ६२ ॥ 

[अथ टि-सन्त्ञासूलस्‌ ) 
२ 
___ अचोल्त्यादि टि॥ ६३ ॥ 
छाच;। ५। १ । अन्त्यादि । १ । १।[ टि। १ । १। ] “अचर 
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द्६ ` १।१।३५॥ 
इति ल्यबलोपे पञ्चमी । अन्त्यश्च आदिश्च, [--वदादिम्च ] अनयोः समाहारः 
अचे प्रगह्म यदन्त्यादि, तत्‌ टि-सञ्ज्ञं भवति । अग्निचित्‌ । [ अत्र ] “इत टि- 
` सञ्ज्ञो भवति । पचेते । [ अत्र ] “आम” टि-सञ्ज्ञो भवति । तस्मात्‌ “टित 
आत्मनेपदानां टेर ॥' इत्येत्त्व भवति ॥ ६३ ॥ 
“चः अच्‌ से लेके जो 'अन्त्यादि' अन्त्य ओर [ तद. ] आदि समुदाय है, उस की 
(रे? रि -सन्ज्ञा हो । “अचः? इस शब्द में ल्यप्‌ के लोप में पन्चमी विभक्ति हुई है । जैसे 
पचेते । यहां रि-सन्ज्ञा के होने से अन्त में एकारादेश हो गया हे ॥ ६३ ॥ 
[ अथोपधा-सञ्ज्ञासूत्रम्‌ ] 
अली 5न्त्यात्‌ पूव उपधा ॥ ६४ ॥ 
अलः । ५ । १ । अन्त्यात्‌ । ५ । १। पूवः। १। १। उपधा । १। 
१ । धात्वादिवर्णसमुदायेऽन्त्यादलः पूर्वा यो वर्णः, स उपधा-सञ्ज्ञो भवति । 
पाठकः । अकारस्य उपधा-सब्ज्ञत्वाद वृद्धिः । छेदकः । बोधकः । [ अत्र ] इकार- 
उकार्‍योरुपधा-सञ्ज्ञाकरणाल्लघूपधगुणः ॥ 
अलू-म्रहणं किमर्थम्‌ । समुदायात्‌ पृवेस्य वणस्योपधा-सव्ज्ञा मा भूत्‌ । 
धशेष्टात' इति शकारस्योपधा-सञ्ज्ञत्वादितत्व प्राप्नोति, तन्न भवति ॥ ६४ ॥ 
भातु आदि के वर्ण्समुदाय में “अन्त्यात्‌? अन्त्य 'अलः' वणे से 'पूवे:! पूव जो वण है 


उस की “उपधा! उपधा-सन्ज्ञा हो। पाठकः । यहां पद्‌ धातु के अकार की उपधा-सब्ज्ञा होने 


से उस को वृद्धि हुई है ॥ 
इस सूत्र में अलू-्रहण इसलिये हे कि वर्णंसमुदाय से पूष वणे की उपधां-सब्ज्ञा न हो। 


--शिष्टात्‌ । यहां जो शकार की उपधा-सब्ज्ञा हो, तो उस को इकारादेश पाता है, सो न 

हुआ ॥ ६४ ॥ 
[ अथ परिमाषासूतम्‌ | 
. तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य ॥ ६५ ॥ 

 तस्मिन्‌। ७। १ । इति । [ अ० । ] निर्दिष्ट । ७ । १ । पूवेस्य । ६। 

१ । इति-शब्दो 5्थनिर्दशाथें: । पारिभाषेयम्‌ । सप्तस्यथेनिर्देशाद यत्‌ पूर्वे, तस्य ` 

कार्य भवतीति व्यवाहितपूवेस्य परस्य च न भवतीति नियमः । दध्यत्र । मध्वत्र । 

“इको यणचि ||” इति अव्यवाहितस्येकारस्य [उकारस्य च ] यण्‌-आदेशो भवति ॥ 


१, ३ । ४ । ७३॥ वा० प्रा०--““तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य ७” 
२, स०--सु७० ४८॥ (१। १३४ ) - 
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भा०--अथ निर्दिष्टग्रहणं किमर्यम्‌ | 
निर्दि्-हणमानन्तयार्थम्‌'॥ 
आनम्तथमात्रे कार्य यंथा स्पात्‌--“इको यणचि ॥? दुध्यत्र | 
भध्वृत्र। इह मा भूत्‌--समिघो, समिधः | षदा) इषद्‌ः ॥ 
अर आनन्तय्थार्थम्‌ = अव्यवधानाथेम्‌ । 'समिधो, समिधः? इति धकारस्य, 
“दृषदो, रषद? इतिं षकारस्य व्यवधाने यण:आदेशो मा भूदित्यथेः ॥ ६५ ॥ 
“तस्मिन्‌ इति’ ससमी विभाक्ति से "निर्दिष्टे? निर्देश किया हुआ जो शब्द पदा दो, तो 
उस से जो 'पूवेस्य' पूचे शब्द हो, उसी को कार्य हो, पर और व्यवश्वान को न हो। दध्यत्र । 
मध्वत्र । यहां इकार उकार के स्थान में यण हुआ है ॥ 
यह परिभाषा सूत्र है । इस सूत्र में इति-शब्द अर्थ के लिये पढ़ा है । इस सूत्र में निर्दे्ट 
अहण इसलिये है कि व्यवधान में यण-आदेश न हो । जेसे-सामिधः । यद्दां धकार के 
व्यवधान में यण-झादेश न हो ॥ ६४ ॥ 
[ अथ परिमाषासूलम ] 
तस्मादित्युत्तरस्य ॥ ६६ ॥ 
० निर्दि्॒ट-महरणमनुवत्तेते [ तस्मात्‌ । ५ । १ । इति । अ० । उत्तरस्य । ६ । 
१ । ] अत्रापि इति-करणो$थेनिर्देशाथैः । पञ्चस्यथेनिर्देशाद यत्‌ परं, तस्यैव 
कार्य भवति । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । अत्र 'ठव्यन्तरुपसरगेम्योञ्प ईत ॥ 
.इति “क्रि, अन्तर्‌ , उपसगे’ इत्येतेभ्यः परस्य अप-शब्दस्य इकारादेशो भवति ॥ 
निर्दिष्ट-प्रह्र किम्‌ । व्यवधाने मा भूत्‌ । अन्तदेघाना आपः । अत्र 
इकारादेशो न भवति ॥ ६६ ॥ 
“तस्माद्‌ इति’ पन्चमी पिभाक्ती से "निर्दिष्टे' निदेश किया जो कार्य है, सो व्यवधान- 
रहित 'उत्तरस्य? पर को हो । पूर्व सूत्र से यहां निर्दिष्टशब्द की अनुवृत्ति आती है । इति 


शब्द यहां भी अर्थ जनाने के लिये हे । द्वीपम्‌ । यहां द्वि-शब्द से पर अप-शब्द को इकारा 
देश हाता ह ॥ 


इस सूत्र में निर्देश-अहण इसलिये है कि अत्यन्त समीप को हो। अन्तदंधाना आपः । 


यहां अप-शब्द्‌ को इकारादेश न हुआ ॥ ६६ ॥ 


१. वात्तिकमिदम्‌॥ रणस्थलम्‌ ॥ 
२, ६।१।७७॥ ४. स०--स्‌० ७२॥ 


३, कोरोऽत्र--“आ० ६ [ व्या० ]? श््युद्धः ५, ६।३।६७॥ 
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| २, स०--सू० ७३॥ 


दद १।१।६७॥ ` 
[अथ सन्जञासूत्रम्‌ ३ 
9 ५. (> 
स्वं रूपं शब्दस्याःशब्द्सज्ज्ञा ॥ ६७ ॥ 
स्वरम्‌ । १। १ । रूपम्‌ । १। १। शाब्दस्य । ६ । १ । अशञ्द्‌-सञज्ञा । 
१। १ । इह व्याकरणे यस्य शब्दस्य कांयसुच्यंते, तस्य स्व रूप ग्राह्मै, ाच्याये- 
स्य ग्रहणं न भवेत्‌ । अशत्द-सञ्ज्ञा = शाञ्दसञञ्ञ विहाय । अथोत्‌ इड्िप्रदेशेषु 
बृद्धि-शब्देन कायै कदापि न निस्सरति, किन्तु आदैच उपतिष्ठन्ते । यथा--- 
“आस्नेउकः ||? इत्यग्ति-शव्दाडढगुंच्यसानस्तत्पयोयवांचिनो वहि-शब्दान भवति ॥ 
भा० “-किमये पुनरिद्‌युंच्यंते । शब्देनार्था . गतेरेयें कार्यस्यासम्भवात्‌ 
तद्वाचिनः सव्ज्ञाअतिषेधार्थ स्वरूपवचनम्‌ ॥ 
शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते । गामानय, दध्यशानेति अर्थ 
आनीयते, अर्थश्च भुज्यते । अर्थ कायस्यासम्मवादिह च 
व्याकरणेऽथे का्ैस्यासम्मवः । 'अरनेढेक्‌ ` ॥' इति न शक्यः 
तेज्ज्ञारेम्यः परो ढक कस । शब्देना्थगतेररथे कायेस्यासम्स- 
बाद्‌ यावन्तस्तद्वाचिनः शब्दाः, तावदूभ्यः सर्वेभ्य उत्पत्ति ; 
आप्नोति । इष्यते च--तस्मादेव स्यादिति । तच्चान्तरेण यत्नं 
न सिध्यतीति तद्वाचिनः सञ्चाम्तिषेषाथ स्वैरूपवचनस्‌ । 
एवपथेमिद॒पुच्यते ।। ` ` । 
एतदुक्तौ सूत्रारम्भस्य प्रयोजनं विज्ञेयम्‌ । अथ वार्त्तिकानि--- 
[ चा० १ ] तित्तद्विशेषाणां वृचचाद्यर्थम्‌ ॥ 
सिन्निर्देशः क्तव्यः । ततो वक्तव्यं, तद्विशषाणां ग्रहएं भव- 
तीति । किं ग्रयोजनम्‌ । वृक्षाद्यथेम्‌ । विभाषा वृक्षसृग० ॥'. 
इति । झचन्यग्रोघं, सचन्यग्रोधाः ॥ 
( चा० २ ) पित्पर्यायवचनस्य च स्वाद्यर्थम्‌ ॥ 
पेनिर्देशः क्तव्यः । ततो बक्तव्य, पयोयंवचनस्य च तदू- 


श्र कोशे5त्र---“आ ० ६ [ व्या० i इत्युंदरण- 


२,४। २।३३॥ ` स्थलम्‌ ॥ 
३. पाठान्तरम्‌ -शाब्देनायेगते० ॥ ६.२।४।१२॥ 
४. वात्तिकामिदम्‌ ॥ | र म " 


री 


( 
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कर १। १।६७॥ . ८8 


विशेषाणां च ग्रहण भवति, स्वस्य च रूपस्येति । कि गरयो 
जनस्‌ । स्वाद्ययेप्र । स्वे एषः ॥” स्वपोषं पुष्यति । रैपोषम्‌ । 
धनपोषम्‌ । गोपोषस्‌ | अश्वपोषम्‌ ॥ 

( वा० ३.) जितपर्यायवचनस्यैव राजाद्यर्थम्‌ ॥ . 

जिन्निदेशः कत्तेव्यः । ततो वक्तव्य पर्यायवचनस्यैव 
ग्रहण भवति । किं प्रयोजनस्‌ । राजाद्यथेम्‌ | “तमा राजाउम- 
| चुष्यपूर्वा ॥' इनसभस्‌ । ईश्वरसमम्‌ । तस्मैव न भवति-- 
राजसभा । तद्विशेषाणां च न मवति-पुष्यमिर्त्रेसमा । 


१,१३१ । ४। ४०॥ २, पाठान्तरम्‌--अरवपोषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ 
३, २।४।२३॥ 


४. पाठान्तरम्‌ -- पुष्पमित्र० । देवनागरलिंपौ ` ब्राह्मीलिप्यच्षरां पष्यमित्रस्य शिलालेखप्रतिलिपि- 
“ष्य इति “व्य!? इत्यनेन समानाकृतिलिख्यते । झुदाहरामः । न दि तत्र “ष्य्‌'? इति ९९ ष्प्‌? 
अतो अमो भवति कोऽयं शब्द इति । तत्निवारणाय इत्यनेन सन्दिदते-- 


«५ मे है [420०० ६० 
त्यया Oh धु कु ४ 


ण i IA 


७३ त की: | 


। «७२५९, ३०० A 


[ श्रयोष्यानगरे रानोपाली(= राशः पल्ली )“कष्याञ्रमे देवालयदेषल्यामुस्कीणांऽयं लेख: ] 
१२ 


५ ७ 
Mh) /- १४. पनन ही Ed ती 


CRM RN 


६० 


ह 


` चन्द्रगुप्तसभा ॥ 


१।.१।६७॥ 


“* 


[ चा० ४ ] भित्तस्य च तद्विशेषाणां च मत्स्याधर्थमू ॥ " 
भिन्चिर्देश क्तव्यः । ततो वक्तव्य, तस्य च ग्रहणं भवति, 
तद्विशेषाणां चेति । किं प्रयोजनम्‌ । मङ्गस्याद्यथस्‌ । पत्ति- 


मत्स्यमगान हन्ति ॥ 


मात्सिकः । तदूविशेषाशास्‌ -- शाफ- 


रिकः । शाकुलिकः । पर्यायवचनानां न भवतिअजिह्मान्‌ 
इन्ति । अनिमिषान्‌ इन्तीति । अस्यैकस्य पयायवचनस्येष्यते 
मीनान्‌ हन्ति = मेनिकः ॥ 


सिदादयो निर्देशास्तत्तेत्कायेबिधायकेषु शृत्तादिराञ्देषु कत्तेव्याः। वृक्षस्‌ । सगस्‌ 


देवनागराक्ञरेषु— 
( पाङ्किः १ ).केसलाधिपेन द्विरशवमेधयाजिनः 
( पङ्क्तिः २) 

न्य (“पुष्पमित्र”“इति न' कश्चिच्छाभन- 
मर्थ गमयति । “पुष्यमित्र? इति तु शोभनं 


_ “नाम--पुष्यो ( पुष्णातीति कत्तेरि यत्‌ ।समृद्धिदं 


नत्रम्‌ ) मित्रमस्येति ॥ K 
अयं सेनापतिः पुष्यमित्र: स्वामिनं मौयराजं 


बृहद्रथं इस्वा शुङ्ग( पाठान्तरम्‌ “ङ्ग ` ) ` 


वंशं व्यवास्थापयत्‌ । ( इश्यतां मत्स्य पुराणे 
२७२ । २७ ॥ वायौ ६६ । ३३७ ॥ वदह्माण्डे 


सेनापतेः पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धन . „ . 
धर्मराज्ञा पितुः फल्युदेवस्य पोतन कारितं 
३ । ७४। १५० ॥ विष्णौ ४ । २४ । ६॥ 
भागवते च १२। १ । १६, १७) 
हृषर्चारते--“प्रतिज्ञादुलं च बलदशनव्यप- 


~ LN | द्र क 
देशर्दाशताशेपसेन्यः सेनानीरनायों मौर्य बृहद्गर्थ . 


पिपेष पुष्यमित्रः स्वामिनम्‌ ।” ( षछोच्छूवासें ) 

त्रिविष्टपदेशवास्तव्यो बौद्धस्तारानाथश्च--- 
पुष्यमित्रेण आ मध्यप्रदेशात जालन्धरसीमान्तू- 
नि सवोशि वाँमडठानि भस्मसात्‌ कृतानि, 


मिक्षवश्च प्राणेविंयुक्ता इत्यस्मभ्यं विज्ञापयति॥ 


१, अयं चाणक्यसाहास्येन महापद्मं नन्दराजं 
(सुद्राराचसादिषु सर्वाथोसि्विनामानमिति प्रसिद्धिः) 
इत्वा राज्येऽभिषिक्तः । भागवतटीकायां श्रीधर 
एनं सुराभिधायां शाद्रायासुत्पन्न नन्दराजपुत्न 


, मन्यते । न त्वेवं बौद्धाः । तरस्य शाक्यवंरास- 
सुद्भवत्वं प्रतिपाद्यते ॥ 
मत्स्य-वायु-ब्रह्माण्डनवेष्णु-मागवतपुराणेषु, 


लियुगराजवृत्तान्ते, मुद्राराचसे, डुणिढराजकुतत- 
ट्रीकायां, कथासरित्सागरे, राजतरानिण्यादिषु, झ- 
थैकथा-मद्दावेरा-दीपर्नेरदेबोद्धअन्धेधु, स्थविरावः' 


लिचरित्र-नन्दिसूत-क्रषिमण्डलप्रकरणवृत्यादिजैन- ८ 


ग्रन्थेषु च चन्द्रुप्तोत्पत्तिः, चाणक्येन सहा- 
भिसभ्बन्धः, नन्दराजनाशः, मौयेवंशसंस्थापन, 


शासनसमयादिकं च विविधमुपन्यस्तभ्‌ । राजब्यव- 


स्थां च कौटल्यः (= कुटलगोत्रोद्धवः, न ठु कुटि- 
लगतिकः कौटिल्यः ) स्वाथेशासत्र विस्तरेण प्र« 
पान्चितवान्‌ ॥ 

२, ४ | ४। ३५॥ 

३, कोशे5त्र--“आ० & [ व्या० ]'' इत्युदरण- 
स्थलम्‌॥ 
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es] 


१। १। ६७॥,. ६१ 
इत्यादि । तन्निदेरोनेतद्‌ विज्ञेयम्‌ । स्वरूप-पहरादुक्तानामन्येषां तद्विशेषपयायबच* 
नानां हणं भवति । सूत्रेण सर्वत्र स्वरूपविधिः प्राप्तः, स एतैबोर्तिकेनिपिध्यते ॥ 

१ ९? ० ७ सिद्धे सति 
सा०--रूप-ग्रहणणं किमथम्‌ । एवं तर्हि सिद्धे सति यद. 
वक १ aS 
रूपग्रहणं करोति, तज्ज्ञापयत्याचार्यः-अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ 
स्वं शब्दस्येति । किं पुनस्तत्‌ | अर्थ; । किमेतस्य ज्ञापने 
33 © 
प्रयोजनम्‌ । “र्थवद्म्रहणे नानर्थकस्य'॥' इत्येषा परिभाषा न 
6 १ 
कत्तव्या भवति ॥ ` 
स्पष्ठम्‌ ॥ ६७॥ हर 
व्याकरण में शब्द का जो स्वरूप है, उसी कां अहण हो, किन्तु उस के वाच्या का अहण 
न हो, शब्दशाख में जो सब्ज्ञा है, उस को छोड़के । जेसे आग्नि-शब्द को कोई कार्य 
विधान किया हे, वह अग्नि के पर्यायवाची वह्लिशव्द को न हो ॥ 
शब्द्‌ के उच्चारण से अर्थ ` की प्रतीति होती हे । जैसे कोई किसी से कहे कि पुस्तक 
खायो, तो अक्षर लिखे हुए कागज से प्रयोजन है, कुछ 'पुरतक' इस तीन अक्षर के शब्द. काः 
लाना आर उस से काम लेना नहीं बन सकता । इसी प्रकार व्याकरण में भी शउंदा को 
कार्य कहे हैं। वहां उन के वाच्य अथां की अतीति होना-तो सम्भव नहीं, फिर उन के बाचक 
अन्य शब्दों से कार्य प्राप्त होंगे । इसलिये इस सूत्र का आरस्भ-किया हे ॥. 
इस सूत्र के ऊपर चार वात्तिक हैं-- 
[ १ ] 'सित्तदुविशेषा० ॥' इस वात्तिक से.'विभाषा वृक्ष ०? इस सूत्रं करके बृदि 
, शब्दों के विशेषवाची शब्दों का भी अहण हो, अथोत्‌ वृक्ष तो सामान्य शब्द है, ओर थाम्न 
आदि उस के विशेषवाची शदद्‌ हैं । वृत्त-शव्द से उन शब्दों का भी गरहस होताः है ॥ 
[ २ | 'पित्पयोथ० ॥! इस. वात्तिक से “स्व पुषः“॥' इस सूत्र में स्वःशब्द के पर्याय- 
चाची शब्दों का ग्रहण, होता है। जैसे. स्व-शब्द के पयोयवाची धनादि शब्दों का भी ग्रहण हो॥ 
[३] जित्पयोय० ॥' इस वार्तिक से 'सभा राजा०"॥. इस सूत्र में राजन-शब्द के 
पयायचाचियों का ही अहण होता है, राजन्‌-शब्द का जो स्वरूप है, उस का भी ग्रहण. नहीं 
. होता । अथोत्‌ इन, ईश्वर इत्यादि शब्दों का तो अहण हो, राजन्‌:शब्द्‌ का नहीं । तथा राजन- 
„ शब्द. के विशेषवा'ची पुष्यामेत्र, चन्द्रगुप्त इत्यादिकों का भी अहण न हो ॥ 
[ ४ | और 'कित्तस्य च तद्विशेषा० ॥' इस वार्तिक से 'पत्तिमत्स्य०ऽ॥? इस सूत्र 
में मत्स्य-शब्द से अपने रूप और इस के विशेषवाची शब्दों का अद हो । परन्तु मत्स्य-शब्द 


° 


१. पा०, प०_सू० १४॥ मा बा न जब ४, ३ । ४:।४०॥ः 

२. कोरोऽत्र--“आ० ९ [ व्या० ]” इत्युद्धरणः ५, २। ४ । २३॥ 

स्थलम्‌ ॥ न । _&४।४।३५॥ [ 
३.२।४।९२ः र 22. 


>+, pe 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


ET ४2» OIC 


€ 


६२ १।१।६८॥ 


के पयोयवाचिय का ग्रहण नहीं होता । मत्स्य-शब्द के विशेषवाची शफर ओर शकुल इस्यादि। 
हथा अजिह्म, अनिमिष इत्यादि मत्स्य-शब्द s शव्द का अहण नहीं होता । परन्तु | 
आ, उस बात का इस सूत्र से निषेध पाता था । 
और इन वात्तिकों में सित्‌ आदि निर्देश किये हैं, सो बुक्तादि शब्दों में समझना चाहिये ॥ 
इस सूत्र में रूप-महण इसलिये है कि शब्द का सम्बन्धी जो अथे है, उस का अहण 
स्‌ हो (६७॥ र ५ 
अणुदित्‌ सवणेस्य चाप्रत्ययः ॥ ६९ ॥ 
स्वे रूपम्‌? इत्यनुवत्तेते । अशुदित्‌। १। १। सवणस्य । ,६ । १। 
च । [अ० ।] अप्रत्ययः । १। १। अण्‌ च उदित्‌ च, अन्तयोः समाहारः 
झणा-प्रत्याहदारोऽत्र परेण णकारेण गृद्यते । उद्-इत्‌ = कु, चु इ? उ? 3 [ इति ] 
पङ्चव्गी; । झाण-अत्याहार उदिच्च सबणेस्य माको भवतः, स्वस्य च रूपस्य) , 
अणुदि्रययं वजेयित्वा । “अस्य च्वौ ॥? | इत्यत्र ] आकारस्यापि ग्रहणम्‌ । 
इको शुणबद्धी॥' [ इति ] oo दीर्घाणासपि गुणवृद्धी 
सवतः । उदित्‌--चुट्र॥।? [ इत्यत्र | चबर्गटवर्गी गह “अट्कुप्वाड्नुमू- -- 
व्यवाये5पि'॥? [ इत्यत्र ] कवर्गपवर्गों गृद्यत । [ “तोलि ॥।' इत्यत्र तवो 
सृते ॥ | | 


छ. 
है; 


“प्रत्ययः? इति किमथेम्‌ । 'तनाशंसमित्ष उ: ॥? 
इत्युकारस्य दीघेस्य ग्रहणं न भवति ॥ _ 
मा०--एवं तर्हि सिद्धे सति यदू. “अप्नत्ययः? इति प्रतिषेधं 
शास्ति, तज्ज्ञापयत्याचायेः, भवत्येषा प्रिभाषा--भाव्यमानेन 
सवर्णानां हणं न॥ इति ॥ ` 
अस्मिन्‌ सूत्रे प्रत्यय-प्रहणं यौगिके, नैव धातुप्रातिपदिकेभ्यो विधीयमानाः । 
शतीयतेऽसौ प्रत्ययः । तेनेयं परिभाषा निस्सरति--“भाव्यमानेन० ॥' भा- 


१. स०---सुू० ७८ ॥ ६.८।४।६०॥ 
२.७३।४५॥।॥२३२॥ ७, ३ । २ । ९६८ 
३.१।१।२३॥ ८. पा०, प०--स० १६ ॥ 
७४,.-३१॥। ३ ७॥ €, अ० १।पा०१। आ ६ ॥ 
५०४२४ 
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व्यतेऽसौ भाव्यमानः = दीर्घे, स हुस्वान्‌ प्लुतांश्च बणोन्‌ न गृह्णीयात्‌ । अथोद्‌ 
याइशा वणो अक्षरसमाम्नाय उपदिष्टाः, त एव सवणानां ग्राहका भवन्ति, 
नान्य । तेनेदमपि सिद्धं भवति--आकारस्य कार्यं विधीयमानं हस्वप्लुतयोने भ- 
बति । अथोद्त्तरससाम्नायस्था वणोः कारणरूपाः, तेऽन्यान्‌ गृहन्ति, दीघांद्यश्च 
कार्यरूपाः, ते ग्राहका न भवन्ति, ग्राह्या एव भवन्तीति परिभाषाशयः ॥ ६८ ॥ 
अरुदित? अण्‌-प्रत्याहार ओर उदित्‌, ये दोनों अपने “सवर्णुस्य' सवणा के महण 
करने वाले हो । अथोत्‌ इन को जो कार्य विधान किया हो, वह इन के सवणा “च ओर इन 
सब को हो। [ यहां ] पूर्व सूत्र से 'स्चं रूपम्‌? इन दो पदा की .अनुबृत्ति आती है । अण- 
प्रत्याहार इस सूत्र में पर णकार से लिया जाता ह, आर उदित्‌ करके कु, चु, दु, तु, पु, इन 
पांच अचर [ रों का अहण होता है। ] जैसे-- "अस्य च्यो'॥' यहां अकार को कायं कहा 
है, सो आकार को भी होता हे । तथा उादेत्‌-- “चुटू ॥' यहां चवर्ग टवगे का अहण होता 


है । 'अट्कुप्वाङ्नुमव्यवायेऽपि ॥! यहां कु-पु-शब्दो से कवर पवर्ग का अहण होता है । 
[तथा “तोल *॥' यहां तु-शब्द से तवर्गं का ग्रहण होता हे ॥ ] 


इस सूत्र में अप्रत्यय-महण इसलिये हे कि “अ, उ' इन प्रत्ण्या से दीधे वणा का ग्रहण 
नहो॥ 


इस सूत्र में प्रत्यय-शब्द यौगिक हे, अथात्‌ अतीत हो, वह प्रत्यय कहाता हृ । इसी अर्थे 
से यह परिभाषा निकली हे--'भाव्यमानेन० ॥' भाव्यमान उस को कहते है, जो सूत्रों से 
किया हो । जैसे दीघे अक्षर सूत्रों से किये जाते हैं, व सवर्णं के आहक नहीं हा ! अक्षरसमा- 
खराय में जो वणे पढे हैं, वे कारणरूप होते हैं । वे ही सवण के आइक अथांत्‌ अकारादि वरण 
स्वयं सिद्ध हैं। उन एक २ के जितने २ भेद “ुल्यास्यप्रयत्न०” ॥' इस सूत्र की व्याख्या 
` में लिखे हैं, उन सब के आहक होते हैं । और दीघ आदि भेद सूत्रों से सिद्ध होते हैं, इससे 
कार्यरूप समरे जाते हैं । वे किसी को अहण नहीं कर सकते । [ जहां ] कहीं दीर्थ वणे को 
कार्य विधान किया है, वह उसी को होगा, प्लुत और इस्व आदि को नहीं। स्व के विधान 
सै सब का अहण होगा ॥ ६८ ॥ 
तपरस्तत्कालस्य ॥ ६९ ॥ ८ 
“अण? नानुवत्तेते । “स्वं रूपम्‌’ इत्यनुवत्तेते । त-परः। १। १। तत्कालस्य 
६॥ १ । त-परो वणेः तत्कालस्य स्वस्य रूपस्य प्राहको भवति | >> 
त; परो यस्मात्‌ सोऽय त-परः। 
तादपि परः त-परः । 


१.७।४।३२॥ Tem ee CR बड 
२ १।२३।७॥ ५.१।१।६॥ 
३.८।४।२॥ | .. ६. स०--य० ७६॥ : 
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“अतो भिस ऐस्‌॥' “अतो लोपः ॥' [ इति | आकारस्य रण न बि 
कोलाषिक्यात्‌ । आत आ एलः ॥ [ इति ] आकारे तपरकरणसुदात्तानुदात- 
स्वरितानां प्रहणार्थम्‌ । हस्वेषु बु पूर्वण सूत्रेणं सवणेग्राहकत्वं सामान्येन प्रासे; 
तदनेन सूत्रेण तपरेषु हस्वेषु कालाधिकयोर्दीधेप्लुतयोग्रेहरणं न भवति, परन्तु त- 
त्कालानांमुदात्तातुदात्तस्वरितानां सबणौनां ग्रहणं भवति । दीधेषु तपरेपु पूर्वेण सू- 
श्रेण किमाफिः न प्राप्तम्‌ । अनेन किक्चिद्‌ विधीयते, किञ्चित्‌ प्रतिषिध्यते । दीधे- 
तपरविधीयमानेषु सूत्रेषुदात्तानुदात्तस्वारितानामपि ग्रहणं भवतीति विधीयते, दीर्घेषु 
तपरेषु हृ्वप्लुतयोग्रेहणं कालाधिक्यान्न भवतीति प्रतिषिध्यते ॥ ६९॥ 

£तपर:! तकार जिस से परे हो, चा तकार से परे जो वणे हो, वह “तत्कालस्य' जसा 

पदा हो, उतने ही काल और अपने रूप का बोधक हो । अर्थात्‌ तपर वणे हस्व को कार्य 
विधान किया, तो दीधे और प्लुत को न हो । जैसे--अत्‌ । यहां आकार का अहण नहीं होता, 
क्योंकि उस के उच्चारण में द्विगुए काल लगता है । तथा सूत्रों में आकार जो तपर पढ़ा है, 
उस का प्रयोजन यह है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का भी अहण हो, क्योंकि इन का 

कालभेद नहीं । हस्व स्वरों में पवे सूत्र से सामान्य करके सवणं-ग्रहण प्रास था, सा इस सूत्र से 

हस्व तपर स्वरा में अधिक काल वाले दीघ, प्लुत का निषेघ किया है । तथा पू सूत्र से दीघे 

स्वरों में सव॒र्श-महण प्राप्त नहीं था, सो इस सूत्र से उदात्त, अचुदाच और स्वरित, जॉ एक 

काल वाले सवर्णी हैं, इन का ग्रहण होता है, अधिक न्यून काल वाले वर्णों का नहीं ॥ ६३॥ 

र 
आदिरन्त्येन सहेता॥ ७० ॥ | 

“स्वं रूपम्‌? इत्यनुवत्तेते । आदिः । १ । १ । अन्त्येन । ३ । १ सह । 
[अ० ।] इता । ३। १। आदिरन्त्येन इता = इत्सव्ज्ञकेन वर्णन सह, तयोमेध्य- 
स्थानां वणानां, स्वस्य च रूपस्य आहको भवति । तद्यया--अण्‌ । अक्‌ । अच्‌ 
इत्यादिप्रत्याह्दरम्रहणेषु सूत्रेषु णकार-ककार-चकारपर्येन्तानां वणनां ग्रहणं भवति ॥ 

“अन्त्येन! इति किमर्थम्‌ । “सुद्‌? इति ठुतीयेकवचने “टा' इत्यनेन ग्रहण 

"न भवति ॥ “ | 
मा०--सम्बन्धिशब्दैवा तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा सम्बन्धिश- 
ब्दाः--मातरि वर्तितव्यम्‌ । पितरि शुश्रूषितव्यमिति । न चो- 
च्यते “स्वस्यां मातरि, स्वास्मन्‌ः पितरे’ इति । सम्बन्धाच्च 

२६ ७॥ १। ६ ॥ । ३, ७ ।`१ । ३४॥ 
३२६।४।४८॥ ` ४, स०--सू० १६ ॥ 


~ 
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गम्यते--या यस्य माता, यो यस्य पितेति। | एवमिहापि 
“अदिः, अन्त्यः’ इति सम्बन्धिशब्दावेतो | तत्र सम्बन्धा- 
देतदवगन्तव्यस्‌-यं ग्रति यः आदिः, अन्त्यः’ इति च 
सवति, तस्य ग्रहणं भवति, स्वस्य च रूपस्येति ॥ 
एतत्कथनेन तन्मध्यानामिति वचनमन्तरेव तत्प्रयोजनं सिध्यति ॥ ७० ॥ 
अदिः? आदि का जो वणे है, वह “अन्त्येन इता! अन्त्य हल्‌ वणा के साथ मध्यस्थ 
धर्णों और अपने रूप का ग्रहण करने वाला हो । उदाहरण अण । अक्‌ । अच्‌ । यहां 
“झकार' [यह] एक आदि वर्ण णकार, ककार ओर चकार पर्यन्त मध्यस्थ और अपने रूप का 
अहण करता है ॥ 
इस सूत्र में अन्त्य-अहण इसलिये है कि 'सुट' यहां तृतीया विभक्ति के टकारपर्यन्त प्रत्या- 
हार न-समझा जाय ॥ 
इस सूत्र में मध्य-शब्द का अहण इसलिये नहीं किया कि आदि ओर अन्त्य ये दोर्नो 
सस्वन्धिशव्दु-हैं । जिस का आदि और अन्त होगा, उसी का अहंण हो जायेगा ॥ ७० ॥ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ ७१ ॥ 
परिभाषेयम्‌ । येन । ३ । १ | विधिः । १ । १ । तदन्तस्य । ६। १ । 
सोऽन्ते यस्य, तत्‌ तदन्तं, तस्य। येन विशेषणेन विधिः, सोऽन्ते यस्य, तस्य 
स्वस्य रूपस्य च कार्यं भवति । “अचो यत्‌ ॥? [ इति | अजन्ताद्‌ धातोयेद्‌ 
भवति । “एरच्‌ ॥? [ इति ] इवणोन्ताद्‌ घातोः अच-प्रत्ययों भवतिं ॥ 
भा०--- समासप्रत्ययविधौ ग्रतिषेधः ॥ 
समासविधौ तावत्‌--द्वितीयां श्रितादिभिः समस्यते । कष्टः 
श्रितः । नरकश्रितः । कष्टं परमश्रित इत्यत्र मा भूत्‌ । ग्रत्य- 
यविधौ--नडस्यापत्यं = नाडायनः | इह न भवाति-सूत्रनः 
डस्यापत्यं = सौत्रनाडिः ॥ 
किमविशेषेण्ण । नेत्याह | उगिद्वर्णमहण्वजेम्‌॥ उगिद-ग्रहणम्‌ 
--उगितश्च॥” भवती । अतिभवती । बण-ग्रहणस्‌--“अत 
इज ॥ दाक्षिः । साक्षिः ॥ 


१, कोरोऽत्र--'“आ० ९ [ व्या० ]'' इत्युद्धण्‌- ५, ३।३।५६॥ 


स्थलमू ॥ ६. वात्तिकमिदस्‌ ॥ 

२. कोश में ““उ०?? इस प्रकार से दै ॥ ७,४।१।६॥ 

३. स०-सू० ८०॥ | ८. ४। १।६५॥ 
_ ४.३॥१॥६७॥, ` 
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आर्ति चेंदानीं कंश्चित्‌ केवलोइकारः ग्रातिपदिक यदर्थो 
विधि: स्यात्‌ । अस्तीत्याह। अततेडेः, अः, तस्यापत्यमि; ॥ ' 
समासविधौ तद्न्ताबोथेने भवति । “कष्ट भ्रितः' इति समासो विधीयते । 
(कष्ट परमश्रितः’ इति न भवति । प्रत्ययविधौ तदन्तबिधिने भवति । गगे-प्रातिप- 
दिकाद्‌ यञ्‌ भवति । गरगोन्तान्न भवाति । 
| ( प० ) तदेकदेशभूतस्तद्यहणेन शह्मतें ॥ | 
तद्यया-अनेका नदी गङ्गां यगुनाँ च प्रविष्टा गज्ञा-यपुना- 
ग्रहणेन गुह्यते । देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ता-ग्रहणेनः गद्यते ॥' 
अनया पारिमाषयाऽकञ्चतः प्रातिपदिकात्‌ ग्रातिपदिकाश्रयो विधिभेवति । 
यथा सर्वे-शब्दादकाचे कृते “सर्वके, विश्वके” इति जसः स्थाने शीभावो न प्राप्नोति। 
अनया परिभाषया भवति ॥ 
| ( प० ) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलू-महणे ॥ 
[कि प्रयोजनम्‌ । “अचि शचुधातुश्रुवां खोरियडवळी ॥ इति 
इहैव स्यात्‌ । श्रियो । छवो । “श्रियः, श्वः’ इत्यत्र न स्यप्त्‌ ॥ 
' यस्मिन्‌ परे कार्य विधीयते, तच्छञ्दरूपमादो यस्य, तस्मिन्‌ कार्यं भवतीति 


बोध्यम्‌ । यथा अचि कार्येमजादौ भवति । कलि कार्य झलादौ भवति ॥ ७१.॥ . 


“थेन! जिस विशेषण करके "विधिः? विधि हो, “तद्न्तस्य' वह जिस के अन्त में हो, 
उस को कार्य हो। जैसे--अचो यत्‌ ॥' अच्‌ को काये विधान है, सो अजन्त को 
होता हे॥ 

'लमास० ॥' इस वार्तिक से समासविधान और प्रत्ययविधान में तदुन्तविधि का प्रतिषेध 


है। परन्तु भवती, अतिभवती, इ! उंगिदन्त के साथ समास और वणं से प्रत्ययविधि - 


में तो तदन्तविधि अवश्य हो जाय ॥ 

“तदेकदेश० ॥ इस परिभाषा का प्रयोजन यह है कि बहुत के बीच में थोड़ा मिलता 
है, चह बहुत के ही ग्रहण से अहण किया जाता है । जैसे लोक में गर्भवती खी का गर्भ उसी 
स्त्री के अहण से ग्रहण किया जाता हे एथक्‌ नहीं गिना जाता, इसी प्रकार व्याकरण में भी । 
“सर्चेके' यहां सवे-शब्द्‌ में अकच-प्रत्यय हुआ है। उस का ग्रहण सवे-शब्द के साथ होता 
है, एथक्‌ नहीं ॥ .- | 


१. कोशेष्त्र--*“आ० & [ व्या० ]” इत्युद्धरण- ४. वात्तिकामेदम्‌ ॥ 
स्थलम्‌ ॥ पा०, प०--छ० ३३ ॥ 
२, पा०--सू० ७८॥ ४,६।४।७७॥ 
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१।१।७३॥ ३ 


` तथा यस्मिन्‌ विधि० \ इंस दूसरी परिभाषा से यह प्रयोजन है कि जिस कें परे [होने 
से] विधि हो, वह जिस के आदि में हो, उस के [परे होने से] कार्य समरना चाहिये । जैसे 
अच्‌.के परे [होने से काये] होता है, तो अजादि [के] परे [होने से | समऋना चादिये ॥ ७१ ॥ 


[ अथ चुद्ध“संब्ज्ञौधिकॉरः | 


बृद्धियस्याचासादिस्तद्‌ वुद्धम्‌॥ ७२ ॥ 
बद्धि; । १। १। यस्य । ६ । १ । अचाम्‌ । ६। ३ । आदिः । १। १। 
तत्‌ । १ । १ । वृद्धम्‌। १ । १। यस्य समुदायस्य अचा मध्य आद्यज्‌ बुद्धि, तद्‌ 
बद्ध-सञ्ज्ञं भवति । शालीयः । मालीयः । शाला-शाव्द आदिवृद्धिः । तस्य इः 
सब्ज्ञाकरणाद्‌ 'बद्धाच्छः ॥? इति छः प्रत्ययः। [ एवमव “मालाय; इत्यत्रापि ॥] 
बद्धि-पहरणं किम्‌ । पब॑त-शाव्दस्य वृद्धसञ्ज्ञा न भवति .॥ 
“यस्य? इति सव्ज्ञनो निर्देशाः ॥ 
“अचाम्‌! इति किमथेम्‌ । अज-प्रहणमन्तरा “ओपगवीया ऐतिकायनीया 
इहैब स्यात्‌ । [ “गार्गीयाः, वात्सीयाः’ इतीह न स्यात्‌ ॥ | | 
आदि-ग्रहणं किमर्थम्‌ । सभासन्नयन-शव्दस्य वृद्ध-सव्ज्ञा मा भूत ॥ 
: अथ वात्तिकानि ॥ 
[ १ ] वा नामधेयस्य ॥ 2 
वद्-सञ्ज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयाः । देवदत्ता ` 
[ २ ] गोत्रोत्तरपदस्य च ॥ 
कम्बलचारायणीयाः” । ओदनपाणिनीयाः । घृतरोढीयाः ॥ 
किमविशेषेण । नेत्याह ॥ 


[ ३ ] जिहवाकात्य-हरितकात्यवर्जम्‌॥ ' यील 


जैह्वाकाताः । हारितकाताः ॥ 


१. स्त्रै०-ास० ३४५ ॥ उपरिष्टादप्येवमेव ॥ | 

२, ४ । २ । ११४ ॥ ६, अत्र शब्दकौस्तुभे -“-“कत-शब्दो गंगोदिः । 
३, चा० श०--'“नृनाज़्ो वा॥” (३।२।२६) जिहाचपलो दरितवर्शश्व ( पदभ्यां 

४. चा० श०--गेत्रान्तात्तददजिहाकात्यदरित-. रितभक्षश्च” ) कात्यः, तस्य छात्रा इत्यथेऽण्‌ 
कात्यात्‌॥? ( ३ ।२।२७) एव भवति । 


५, कम्बलम्रियस्य चारायणस्य शिष्या इत्यर्थः. ७, कोरेज्त्रै-“आ० & ज्यान) इत्युडरणस्थलमू ॥ का | 


डु १३ 
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टं १। १।७४॥ 


*गोओत्तरपद्स्य” इति द्वितीयवार्सिके वा-शाब्दो नानुवत्तेते । जिह्लाकात्य-शब्दो 
गोत्रम्रत्ययान्तः ॥ ७२ ॥ 

“यस्य' जिस समुदाय के “अचाम्‌' अचों में से आदि? आदि अच्‌ द्वद्धिः बाडि-सब्जक 

हो, तत्‌? उस समुदाय की 'वृद्धम' इड-सन्ज्ञा हो । शाला-माला-शाब्दे में. अचा में 

आदि अच्‌ 'आ' वृद्धि है । [अतः] उन की वृद्ध-सब्ज्ञा होने से तद्धित में छ-प्रत्यय होता दै ॥ 
“वा नाम० ॥' इस वार्तिक से सब्ज्ञाशब्दों की विकल्प से वृद्ध-सव्ज्ञा होती हे ॥ 

' गोजोत्तर० ॥! इस दुसरे वार्तिक से गोन्रप्र्ययान्त उत्तर पद जिन के, उन शब्दों की 
वृद्ध-सन्ज्ा नित्य हो । परन्तु [ तीसरे वात्तिक से | जिह्लकात्य और हरितकात्य इन दो शब्दों 
की बुद्ध-सब्ज्ञा न हो ॥ ` 2 

इस सूत्र में आदि-शब्द इसलिये है [ कि ] 'सभासज्ञयन' इस शब्द की बृद्धसब्जञा न 
हो ॥ ७२॥ 


त्यदादीनि चं ॥ ७३॥ 


[ त्यदादीनि । १ । ३ । च । अ० । | यदादीनि प्रातिपदिकानि सबो- . 


द्यन्तगेतानि वुद्ध-सव्ज्ञानि भवन्ति । त्यदीयम्‌। तदीयम्‌ । त्वदीयम्‌ । मदीयम्‌ । 

वुद्ध-सव्ज्ञत्वाच्छः प्रत्यय; ॥ ७३ ॥ - RE > 
'त्यदादीनि' त्यदादि प्रातिपदिक सवादिगण में पढे हैं, इन की [ 'च' भी ] वृद्ध-सन्ज्ञा 

हो। त्वदीयम्‌, तदीयम्‌ इत्यादि शब्दों में इद्ध-सब्ज्ञा के होने [से] छ-अत्यय हो गया ॥७३॥ 


एङ्‌ प्राचां देरे ॥ ७४ ॥ 


“य॒स्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌' इति सण्डूकप्लुतगत्यानुवत्तेते । 'वृद्धिः' इति निवु- ` 


त्तम्‌ । [एङ्‌ । १। १। प्राचाम्‌ । ६ । ३ । देशे । ७ । १ । ] यस्य सञुदायस्याचां 

मध्य आदिरेड तद्‌ वृद्ध-सञ्ज्ञं भवति, प्राचीनानां पूवेदेशनिवासिनामाचायोणां 
देशामिद्दिते । गोनर्दीयः । गोनद? प्राचां देशाः, तत्र भवो गोनर्दीयः । एशीपचने 
भव एणीपचनीयः । 


१, स्त्रै०स्‌० ३५०॥ ४, वराइमिहिरस्तु गोनदोन्‌ दक्षिणस्यां दिशि 
चा० रा०--“'त्यदादिभ्यः ॥? | गणितवान्‌-- 
(३।२।२८) | “।कृङ्ूररङ्ूणननवासिशिबिकफणिकारकोकणामीराः। 
२. उदाइरणान्यनुसन्धेयानि ॥ . आकरबेणावन्तकदशपुरगोनर्दैकेरलकाः ॥ ?' 

३. चा० श०---पुडाद्यचः प्राग्देशात्‌॥? ( बृहत्संहितायां १४ । १२ ॥ अपि च ६ । 


(३।२।२५) १३॥ १२ । २२ ) 


~ 
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१।१।७४॥ 


हदै 


` “एड इति किम्‌ । आहिच्छत्रः । अत्र बुंद्ध-सञ्ज्ञाऽमावाच्छो न भवति ॥ 


भवति ॥ 


श्राचाम! इति किम्‌ । कोडो नामोदीचां आसः, तत्र बुद्ध-सञ्जाआवाच्छो ने 


“देशे? इति किम्‌ । श्रावत्या भवां मत्स्याः  शारावता? ॥ 
"भा०-- शैविकेष्विति वक्तव्यम्‌ । सैपुरिकी, सैपुरिका । स्की 
नगरिकी, स्कौनगरिका ॥ ' 
सेपुर-स्कोनगरौ वाहीर्कमासौ । ताभ्यां धबाहीकग्रामेम्यश्व -इति ठनिठो । 
“शौषिकेषु' इति बचनाच्छेषाधिकारे यानि वृद्धकायोणि, तान्येव स्युः ॥ ७४ ॥ 


[ इति वद्ध-सव्ज्ञाधिकारः ] 


इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


स्य? जिस समुदाय के 'अचाम्‌' थर्चा के 'आदिः आदि में एंड” पुकार, ओकॉर्र 
हों, उस की बृद्ध-सब्जा दो, 'प्रा्चां' पूरे के रहने वाले आचाय्यों के 'देशे' देश वाच्य हॉ, तो । 
५ 8३ [2 | 8 >>. TT लाया 


१, शिलालेखादिषु “अहिचेत्र, आदित्तेत्र, अहिक्षत्र, 
५ अभिचत्र” इति पाठान्तराणि | अस्ति च यसु- 
नोपकण्ठस्थिते प्रभासम्रामे ( प्राकृंते--पमोसा ) 
भद्दाराजविक्रमसमकालीनः भ्राकृतङिष्टो युद्दान्तलेंखः 
--“अधिछन्नाया राजो शोनकायनपुत्रस्य वंगपा- 
लस्य पन्नस्य राजो तेवणीपुत्नस्य भागवतस्य पुत्रेण 
वैदिदरीपुत्रण आषाढसेनेन कारितं [॥] ` 
२, शराः तृणविशेषाः सन्त्यस्यामिति । ( शरन+- 
मतुप्‌ । “शरादीनां च ॥” ६ । ३ । १२० ॥ 
इति दीघंः ) 
मद्दामारते भीष्मपर्वणि 
॥वसोण्वती चन्द्रमागां इस्तिसोमा दिरा तथा ।” 
शरावती पयोष्णी च॑ परां भीमस्थीमपि ॥' 
( जम्बुरबण्डविनिमौणपवेणि भारतीयनधादिक- 
थनम्‌--छो० ३२७ ) 
पदमन्जयांम्‌--“रारावती नमं नदी उत्तर 
पूवोभिसुंखी । तस्या देचिणपूंबंस्यां दिशिं व्यवस्थि- 
वो देशः प्रादेशः, उत्तरापर्स्यासुदरदेशं; तौ 


~ 
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शे १ 
है. ५४२ 


शरावती विभजते । तया मयोदया तयोबिमागो 
श्ञायते । 
अत्र नांगेशं:---ऐशानीतो नैकैत्यां परिचिः 
माब्धिगामिनी सा इत्येके ।'' 
रघुबंशे ( २५ । ६७ ) लव॒स्थेतन्नाम्नी राजः 
धानी 
“स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कुरां कुशम्‌ । 
रारावत्यां सतां सङ्लैः जनिताशुलवं लवम्‌ ॥” 
३, कोरेऽत्र--''आ० & [ व्या० ] इत्युदरणर 
स्थलम्‌ ॥ 
४, अत्र नागेशः 
८वाह्दकलक्षणं च-- 
“पञ्चानां सिन्धुषष्ानामन्तर ये संमाभ्रितां: । 
वांहीका नाम ते देशा न तत्र दिवसं वसत. ॥' 
इति कॅर्यपवेणिं । एवं च प्मवद्दिभूतत्वांदू 
बाहीकत्वम्‌ । रातबुविपारो इसवती वितस्तां चः | 
द्रमागा इति पन्चं नचः; सिन्धुः पः । तन्मध्य 
देशो बाहक” शति तदुइयास्यांतार ४ ; 


» 


te 
FD NSS 


7१०० १।१।७४॥ 


.. एणीपचनीयः । गोनर्दीयः । पणीपचन आर गोनद देश वाची शब्दों की इद-सम्त्ञा 
. होने से छुप्रत्यय होता है ॥ ) 
इस सूत्र में एड-अहण इसालिये है कि आकार जिस के आदि हो, उस की बृद्ध सञ्ज्चा 
नहो॥ ` 
प्राचां-अइण इसलिये है कि उत्तर के देश में च हों ॥ 
. ” . देश [अहण] इसलिये दै [ कि ] 'शारावताः’ यहां शरावती नदी का नाम दै, इससे 
बुड्-सब्ज्ञा न हुई ॥ . 
, शिषिके० ॥? इस वार्तिक से शेषाधिकार में ही बुद्ध-सव्ज्ञा हो ॥ ७४ ॥ 


[ यह वृद्ध-सब्ज्ञा का अधिकार पूरा हुआ ] 
यह प्रथंमाध्याय का प्रथम पाद्‌ पूरा हुआ ॥ ० 


ह 
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झरेम्‌ | 


अथ प्रथमाध्याये दितीयः पादः ॥ 
[ घथातिदेशसूत्राणि ] 
गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्‌ ङित्‌' ॥ १॥ 


अतिदेशोऽयम्‌ । गाङ्‌- कुटादिभ्यः । ५। ३ । अङ्णित्‌। १। १। ङ्त 
१ । १ । गाङिति इङः स्थाने य आदेशः, तस्य ग्रहणम्‌ । गाङ्‌ च कुटादयश्च , 
तेभ्यः। अश्च णश्च = जणों । अणो इतौ यस्य, स व्णित्‌। न व्णित्‌ 5 अन 
व्णित्‌ । ङ इत्‌ यस्य, स डित्‌ । गाङ्‌-आदेशात्‌ कुटादिभ्यो धातुभ्य परे अ= 
डिणतः प्रत्यया डिदूचद्‌ भवन्ति । अध्यगीष्ट । अध्यगीष्यत । अत्र गाड-आदे- 
शात्‌. परो सिचु-स्य-प्रत्ययौ डिद्वद भवतः, तस्माद्‌ “घुमास्थागापा० ॥ इति 
= इकारादेशः । कुटिता । कुटिष्याति । कुटितव्यम्‌ । पुटिता । पुटिष्यति । पुटि- 
< > तव्यम्‌ । अत्र डिदृद्सावाल्लघृपधगुणभ्रातिषेष! || १ ॥ 
यह अतिदेशसूत्र हे । अतिदेश का स्वरूप पूर्व लिख दिया दै । “गाङ्‌-कुटादिभ्यः इङ्‌ 
धातु के स्थान में जो गाकू-आदेश और कुटादि धातुओं से परे “आज्रणित्‌' जित्‌, णित्‌ से 
अन्य प्रत्यय, सो “ङित्‌' डित्‌-अत्ययोँ के तुल्य हाँ । अथोत्‌ छित्‌-सम्जक प्रत्यया के परे जो काये 
होता है, वह उन के परे भी हो। अध्यगीष्ट । यहां जो इङ्‌ धातु के स्थान में गाङ्आदेश 
हुआ है, उस से परे सिचूअत्यय के छिदूचत्‌ होने से आकार को इंकार हुआ है । कुटिता । 
कूटिष्यति । यहां कुर्‌ घातु से परे तास्‌ और स्य-अत्यय [को ] ढिद्वत्‌ हाने से गुण नहीं 
हुआ ॥ ३ ॥ 
विज इट्‌ ॥ २॥ 
*__“डिद! इत्यनुकतेते । विजः। ५ । १। इद । १। १। “ओविजी सयः “ओविजी मय- 
२९. आ०--घ० २४५ ॥ तदू यावत्‌ ३६ धातवः ॥ 
_ ज्वा० रा०---“कुटादीनामन्णिति ॥ गाङ ३, ६।४।६६॥ | 
 इत्त्येच॥' (६।२। १३, २८) ४. आ०--स० ४२८॥ | 
२. तुदादिगणे “कुट कौटिल्ये'? ( ७३ ) इत्ये- चा० श०--“बिज इटि ७! 
`. दारभ्य “कुङ्‌ ( कूड) राब्दे' ( १०८ ) इत्ये- (६।२। १४) 


७) NT 


१०२ १|२।४॥। 


चलनयो$' | › विजू-धातोः पर इडादिः प्रत्ययो ङिद्दद भवति । उद्विजिता । 


उद्विजितुम्‌ । उद्विजितव्यम्‌ । डित्त्वाद गुणो न भवति ॥ २ ॥ 
“विजः? विज धातु से परे जो इट्‌? इडादि प्रत्यय, सो "ङित्‌' डिद्वत्‌ हो । उद्विजिता । 
यहां डिद्वत्‌ होने से गुण नहीं हुआ ॥ २ ॥ 
विभाषोर्णोः ॥ ३॥ 

“इट्‌ इत्यनवत्तेत । अग्राप्ताविभाषेयम्‌ । विभाषा । ऊर्णोः । ५ । १। 
ऊरणुञ्‌ आच्छादने इत्यस्माद्‌ धातोः पर इडादि-प्रत्ययो विभाषा डिद्वद्‌ 
भवति । ञुणुँबिता । ऊणेविता । डिद्धतपक्षे गुणाभावाद्‌ अचि श्नुधातु° ॥! 
इत्युवङ्‌-आदेशः । डिइदभावे गुण; ॥ 

४इट? इति किम्‌ । ऊणेवनीयम्‌ । अत्र अनीयरि प्रत्यये गुणप्रतिषेधो मा भूत्‌ ॥३॥ 

इस सूत्र में अम्नासविभाषा हे । ऊर्णः” ञणुन्‌ धातु से परे जो इट्‌? इडादि प्रत्यय 
सो 'ङित्‌' डिद्वत्‌ विकल्प करके हो । ऊखुविता । ऊणेविता । यहां एक पच में ढिद्वत्‌ 
_ होते से गुण नहीं हुआ, और दूसरे पक्ष में 'डिद्वत्‌ नहीं होने से गुण हो गया ॥ ३॥ 
सावंधातुकमपित्‌॥ ४ ॥ | 
अपित्‌ सावेधातुक डिद्दद्‌ भवति । कुरुतः । हृत; । 'कुरुतः’ इति. डित्त्वाद 
गुणाभावः । “हत: इति डिन्त्वादनुनासिकलोपः ॥ 
“सावेधातुकम्‌? इति किमर्थम्‌ । 'कत्तो, हत्ती’ इत्यपिदाद्धेघातुक डिद्दद्‌ मा भूत्‌॥ 
“अपित्‌? इति किम्‌ । 'करोति' इति डित-सव्ज्ञा मा भूत्‌ ॥ ४ ॥ | 
इति डिद्धदघधिकारः ॥ 

अपित्‌? अपित्‌ जो 'सावे धातुक म्‌? सावेधातुकसन्जुक प्रत्यय हैं, सो 'ङित्‌' ङिद्वत्‌ 
हों । कुरुतः । यहां तसू-अत्यय के डिद्धत होने से गुण नहीं हुआ । हृतः । यहां तसू-अत्यय 
के डिद्धत्‌ होने से हन्‌ धातु के नकार का लोप हुआ है॥ 

इस सूत्र में सावेधातुकअ्हण इसलिये है कि 'कत्तो, हत्तो' यहां डिद्रद्भाव न हो ॥ _ 

अपित्‌-अहण इसलिये है कि 'कर्रोति' यहां गुण का निषेध न हो ॥ ४ ॥ 


[ यद डिद्दद अधिकार पूरा हुआ ] 

१, धा०--तु० ६ ॥ ४..६॥ ४ । ७७॥. 

२, आ०--सू० ३२७॥ ५. आ०--सू 8७ ॥ | न 
चा० रा०--“वोर्णोः ४? चा० शं०--“तिड्शित्यपिदाशीलिंडि ` ` ८ 
(६।२। १५) . `. ..  रिखपिति ॥ तिङि, इल्यपिति.॥” | 

३. घा०--भदा० ३० ॥ |  (क्रमेण६।२। ८॥ ५। ३ । २४, ५८); 
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१।२।६॥ १०२ 
अथ किदतिदेशाधिकारः ॥ 


> असंयोगाल्लिट्‌ कित ॥ ५ ॥ 


“आपिद्‌' इत्यनुवत्तेते । असंयोगात्‌ । ५ । १ । लिट्‌ । १। १ । कित्‌ । 
१ । १ । असंयोगप्न्ताद्‌ धातोः परो [ अपित्‌ ] लिट-अत्ययः किद्दद्‌ भवति । 
बिभिदतुः । बिभिदुः । कित्त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ , 
` “असंयोगाद्‌' इति किम्‌ । ममन्थतुः । ममन्धुः । किइक्षिषेधादनुनासिक- 
लोपो न भवति ॥ | | 
“अपित्‌, [ इति ] किम्‌ । बिभेद ॥ ५ ॥ 
'असंयोगादू' संयोग जिस के अन्त में न हो, उस धातु से परे जो आपित' पिव 
रदित लिद्‌' लिटूअत्यय, वह "कित्‌? किद्वत्‌ हो । बिभिदतुः । यहां किद्वत्‌ होने से गुण 
नहीं हुआ ॥ | ः 
असंयोग-महण इसलिये हे कि “ममन्थतु!” यहां नकार न प 
क इसलिये कि 'बिभेद' यहां गुण का निषेध न हो रे | ह गया ः 
इन्धिभवतिभ्यां चः ॥६॥ 
०इन्धिश्च भवतिश्च, ताभ्यां परोऽपित्‌ लिट्‌ किद्‌ भवति । पुत्र इघे 
sb | अत्र कित्त्वादनुनासिकलोपः । बभूव । बमूविथ । पित्त्वात्‌ पूर्व रुणः 
प्राप्नोति ॥ 


मा ०--श्रन्थि-ग्रन्थि-द्म्मि-स्वञ्जीनामिति वक्तव्यम्‌। श्रथतुः। 
शुः । ग्रेथतुः । ग्रेथुः । देभतुः । देश! । परिषस्वजे । परि” 


. घस्वजाते। 
कित्त्वान्नलोपः ॥ ६॥ 

* १. आ०--स० १३७॥ मै०--२ | ७। १॥ 
चा०- श० ““तिङ्रित्यपिदारीलिंङि ॥? का०--१६।३॥ 
(६।२।८) ई रा० आ०—-६।४५।२।३॥ 

. २. आ०--सू० ४४॥ ४. नेदं वार्त्तिकं तदुदाहरणानि वात्र भातर्य उपलभ्यः 
चा० श०--““लिटीन्धिश्रन्थग्न्थाम्‌ ॥ न्ते । पूर्वेटिप्पणोदाहृतचान्द्रसन्नेभ्यस्तु शक्यो 
द्मः स्सानि च ॥ स्वन्जः ॥? . अनुमातु भाष्ये पुराऽऽसीदयं पाठः, परचादू लुप्त 
(८५ । ३ | २५-२७) इति । चान्द्रवृत्ताबदाहरणान्यपि-- य 
३, ऋ०--६ । १६ | १४॥ ` “'अथतुः । अयुः । ग्रेथतुः । अथुः । देमतुः । 
बा०--११॥ ३३ ॥ देमुः । पारेषस्वजे ।” ( ५। ३ । २५, २६. | 
तै०—३।५। ११।४५॥.. ` २७) इति तान्येव ॥ Rr 

शे 
प 
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१०७ १ ।२।८॥ 
> 3, (तूत पित्‌ः अंपित्‌ ¢ लिं १ लिटः 
“इन्धि -भवतिभ्याम' इन्धि घातु आर सू. धातु से परे जो अं अपित्‌ "लिंद्‌ स २ 
प्रत्यय, सो "कित? कित्‌ हो । ईये । यां नित्‌ होने सें नकारं कां लोप हुआ है । बसूच । 


यहां किद्वत्‌ होने से गुण नहीं हुआ ॥ ` कि 
द “श्न्थि-ग्रन्थि० ॥? इंस वार्चक में [ सख्यात्‌ ] चार धातु सं लिद्‌ को ल्त होने 


से नकारे का लोप होता है ॥ ६ ॥ ५ न 
सडमुदगुधकुषकिशवदवसेः कत्वा ॥ ७ ॥ 

७ लेटर | इति सामान्येन कित्त्वंत्रतिषेधे गरे सुडादिभ्यः कित्त्व 
भन इत्वा सेद ॥? इति सामान्येन किर प्राप्ति मूडादिभ्यः 
बिधीयते । स॒डादीनां संमांहारडन्हः । मूड, मूद, शुध, कुषः क्लिश, इत्येतेभ्यो 
घाचम्य; परः क्त्वा-प्रत्ययः किठ्ठद्‌ भवति । माडित्वा । सृदित्वा । 'गुधित्वा । 
कृषित्वा । क्लिशित्वा । उदित्वा । उदित्वा । | अत्र ] कित्त्वाद्‌ गुंणोभावः ॥ ७॥ 

नक्स्वा सेट्‌ ५ यह सूत्र इसी पाद मेँ आगे आवेगा । उस से सामान्य घातुओं से परे 
क्वा सेटू किद्वत्‌ नहीं होता, इसलिये इस सूत्र का आरम्भ है। 'सुड.. 'चसः स्ड, स्ट॒द, पज 
कुष कलश, ववद, वस, इन सात धातुओं से परे जो 'कत्वा' क्स्वा, सो (कित किद्वत्‌ 2 
“मुडित्वा' इत्यादि उदाहरणे में हि होने 3 युण नहीं होता ॥७॥ | कै है 
रुदविद्सुषप्रहिस्वपिप्रच्छैः संश्च ॥ [ ८ ॥ 
रुदादीनां समाहारडन्हः । रुद्‌, विद, सुष प्रहि, स्वापि पच्छ इत्येतेभ्यः 
पै कत्वा-सन्ःप्रत्ययौ किदवद्‌ भवतः । रुदित्वा । रुरुदिषति । विदित्वा । विवि- 
दिषाति । मुषित्वा । सुसुषिषति । गृहीत्वा । जिघुन्षति । सुप्त्वा । सुषुप्सति । 
पृष्रा । पिपूच्छिबाति । [ एतेषां ] रुदादीनां कित्त्वाद्‌ गुणप्रतिषेधः । 'प्रहादीनां 
कित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । "किरश्च पञ्चस्यः ॥? इति सनि प्रच्छरिडागमः ॥ र 
` आ०--स्वपिप्रच्छयोः सन्चै ग्रहणम्‌ । किदेव हि क्त्या । 
'अनिदत्वादित्ययैः ॥ ८ ॥ sl 
“रद... प्रच्छः” रुद, विद्‌, सुष, अंद, स्वप, मच्छ, इन धातुओं से परे जो सन्‌ सन्‌ 
ध्य' और कत्वए क्त्वापप्रत्यय, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ हों । इससे रुदादि तीन धातुओं में तो 
कित. होने से गुण का निषेध और रादि तीन धातुओं में कित्‌ होने से सम्प्रसारण होता दै। ` 


१, आ०--सू० १५१६ ॥ चा० श०--ग्रहिप्रछोः सनि ॥ स्वपः आ 7 ० ति (स 
द्र श०--“मृडमृदणघकुषाक्लिशवदवस- रुदविदमुषग्रहाम्‌ ॥” ( क्रमेण ५ । १ । २९१ 
लुचग्रद्वा क्ति ॥” (६ । २ । १६ ) २३॥६।२।२२) ` 

२, १। २ । १८॥ ४ ७॥ २ | ७५ ॥ , 

३. आ०--सू ५०५ ॥' र ५, अ० १ । पा० २ । आ० १॥ 
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१।२।२०॥ १०३ 


स्वप्‌ ओरं मच्छू, ये दोनों धातु अनिट्‌ हें । इससे क्त्वा तो कित्‌ ही दै, क्योंकि सेट्‌ बरवां के कित 
होने का निषेध है। सो इस सूत्र में इन दोनों धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि [ प्रच्छ्‌ को तो | 
सन्‌ में'इर्‌. हो जाता है, [तथा] वहा सन्‌ को कित्‌ होने से इन दोनों धातुओं को सम्प्रसारण 
होता है ॥ ८॥ 


इको फल्‌ ॥ ९॥ 

. “सन इत्यनुवत्तते । “क्त्वा' इति निवृत्तम्‌ । [इकः । ५ । १। कल १॥ १।] 
झ्गन्ताद्‌ घातोः परो झलादिः सन्‌ किठ्ठद्‌ भवति । चिचीषति । तुष्टूषाति । पुपूषति \ 
लुंलूषाते । चिकीषति । जिद्दीषेति । अत्र सवेत्र कित्त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 

“इक्‌? इति किम्‌ । पिपांसति । जिहासंति ॥ | 
“मल? इति किमर्थम्‌ । शिशयिपते । अत्र इडांदो संनि कित्त्वं न भंबाँते ॥&॥ 
“इकः? इगन्त धातु से परे जो “फलू? झलादि “सन्‌? सन्‌, सो “कित! किद्वत्‌ हौं । 
चिचीषति इत्यादि उदाहरणा में कित्‌ होने से गुण का निषेध होता है ॥ 
इक्‌-अहण इसलिये है कि पिपासाति' यहां किद्वद्चाव न हो ॥ 
और कलू-म्रहण इसलिये है कि शिशयिषते' यहां इडादि में न हो ॥ 8 तो 
हलन्ताञ्च ॥ १०॥ ˆ 
“इको कलर इत्यनुवत्तेते, (सन? च । [ हलन्तात्‌। 9 । १। च। अंश । | 
अन्त-शाब्दोऽत्र सामीप्ये वत्तेते । हल चासौ अन्तश्च = हलन्तः, तस्मात. । 
इक्समीपांद्‌ हेलपरा झलादिसन्‌ किद्‌ भवति । दुधुक्षति । लिलिक्षाति । कितः 
करणाद्‌ गुणप्रतिषेधः ॥ 
“झल इति किम्‌ । विवात्तिषते १ | 
भा०--अयमन्त-शब्दोंऽस्त्येवावयचंवांची । त्यया चसा 
› वैसंनान्त इति वस्रावयवो वसनावयंव इति शस्यते । 
अस्ति सामीप्ये बत्तते | तद्यया-उदकान्तं गत इति उंदकसमापं 
गत इति गम्यते । तद्‌ यः सामीप्ये वत्तते, तस्येदं प्रहणम ॥ 
एवमपि दम्भेन सिध्यति । एवं ताई लं-महरणस्य जातिः 
वाचकत्वात्‌ सिद्वम्‌ ॥ इल्जातिमि दिश्यते} इके उत्तरा याँ दळू 


4.2 छातिरिति| `  + 5 RR 
१, आ०--सू७ ५०८॥ चा० श०--'उपरंम्तस्स ॥?' (६।२। २४) 
-चा० शा०-_“इकोऽनिंटि ॥  (६।३।२३) ३, वात्तिकमिंदभ्‌ ॥ 
९, आ०-सू० ५०६ ॥ ` ४, अ० ११ पा० २१) आ० ११ : टा 
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निक 


१०६ १। २ । १२॥ 


“चर और 'इक;! इऋ के हलन्तात्‌ समीप जो इल्‌, उस से परे झल' कलादि सन 
।सन्‌ 'कित्‌' किद्वत्‌ हो । इस सूत्र में अन्त-शब्द समीप का वाची है । ढुचुचाति'। यहां 
| दुद्द धातु से सन्‌ को कित्व हुआ है, इससे गुण नहीं हुआ ॥ ु 
इस सूत्र में कलू-महण इसलिये है कि 'विवार्तिषते' यहां गुण क्रा निषेध न हो ॥१०॥ 


9 
लिङ्सिचावात्मनेपदेषु ॥ ११॥ 

“डक, माल्‌, हलन्ताद्‌” इत्यनुवत्तेन्ते । 'सन्‌ए इति निवृत्तम्‌। लिङ्‌ - सिचौ। १। 
२ । आत्मनेपदेषु । ७ । ३ । इकूसमीपाद्‌ हल; परौ मलादी लिडः-सिचो 
आत्मनेपदविषये किद्द्‌ भवतः । तिप्सीष्ट. । अतिप्त । [ अन्न ] कित्त्वाद्‌ 
गुणाभावः ॥ 

“इकः? इति किम्‌ । अयष्ट । अत्र सम्प्रसारणं न भवाति ॥ 

“आत्मनेपदेषु? इति किमर्थम्‌ । अद्राक्षीत्‌ । यदि कित्त्वं स्यात्‌, त 
'सृजिदशोर्भल्यमकिति ॥' इति अम्‌-आगमो न प्राप्नोति ॥ ११-॥ 

"इकः? इक्‌ [के] 'हुखन्तात्‌' समीप हल्‌ से परे जो झल्‌' रूलादी 'लिङ्सिचो' लिङ 
ओर सिच्‌, सो “आत्मनेपदेषु? आत्मनेपदविषय में “कित! किद्वत्‌ हों । तिण्खीए । आतिप्त। 
यहां कित्त्व होने से गुण नहीं हुआ ॥ ० 

इक्‌ की अनुवृत्ति इसलिये है कि 'आयष्ट' यहां यज्‌ धातु को सम्प्रसारण न हो ॥ 

आत्मनेपद-प्हण इसलिये [है ] कि अद्राच्तीत्‌' यहां जो कित्व होता, तो आकित्‌ झल्‌ 
के परे अम्‌ का आगम नहीं होता ॥ ११ ॥ | = 
उश्च ॥ १२॥ ` 
मल्‌ , लिङ्सिचावात्मनेपदेष॒' इत्येतदनुवत्तेते । अन्यन्निवृत्तम्‌। [ उ$। ५। 


। सवं स्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
| 
| 


१। च। अ० । ] ऋकारान्ताद्‌ घातोः परावात्मनेपदविषयो [ लादी ] लिङ्सिचौ , 


किद्दद्‌ भवत! । कृषीष्ट। अक्त । हृषीष्ट । अहृत। [अत्र ] कित्त्याद्‌ गुणप्रातिषेधः॥ 


“मलू इति किमर्थम्‌ । वरिषीष्ट । अवरिष्ट । अत्रेडादो गुणप्रातिषेधो न 
“भवाति ॥ १२ ॥ ८ 


“च? ओर “उ” ऋकारान्त धातु से परे आत्मनेपदेण' आत्मनेपद्विषयक 'झल' 


_ १. आ०--सू० १६१३ ॥ २.६॥१॥५८॥ | 
चा० रा०-२  लिङ्सिचोस्तङि ॥!? ३. आ०--सू० २४० ॥ 
ईद । २। २५) र चा० रा०--"उः ॥” (६।२।२६) 
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१।:२२ । १५ |. १०७ 
रल्ावी जो 'लिङ्सिचौ' लिङ ओर सिच्‌, सो 'कित! किद्‌ हॉ । कषी । अछत! 
यहां किद्वत्‌ होने से गुण का निपेध हो गया ॥ 


रल्‌-अहण इसलिये है कि 'वरिषीष्ट, अवरिष्ट यहां इडादि लिङ्‌, सिच्‌. किद्वत्‌ 
नहीं हुए ॥ १२ ॥ 


वा गसः ॥ १३ ॥ 

“लिड्सिचावात्मनेपदेष, “मल! -चाजुवत्तेते। [ वा। अ० । रामः। ५ । १।] 
गमि-धातोः परावात्मनेपदाविषयो झलादी लिङ्सिचौ विकल्पेन किठ्ठद्‌ भवतः । सज्ञ- 
सीष्ट । सङ्गसीष्ट । समगॅस्त । समगत । अत्र कित्त्वविकल्पादनुनासिकलोप 
विकल्पः ॥ १३ ॥ बट. 

“गः? गम्‌ धातु से परे 'आत्मनेपदेणु” आत्मनेपदविषयक जो "झल! कलावी "लिङः 
सिचौ? लिङ, सिच्‌, सो 'वा' विकल्प करके 'कित्‌' किद्वत्‌ हो । सङ्गसीष्ट । सहुसीए । 
समस्त । समगत । यहां विकल्प करके किस्व होने से गम्‌ धातु के अनुनासिक का लोप. 
विकल्प करके हुआ है ॥ १३ ॥ दु 

हनः सिच्‌ ॥ १४ ॥ 

सिच-महणं लिड्नेबृत्त्यथम्‌ । “मल्‌ ', “आत्मनेपदेषु' इति चानुवत्तेते । [ हन ( 
५। १ । सिच्‌ १। १ । ] हन-घातोः परो मलादि सिच्‌ आत्मनेपदेषु किद्दद्‌ भवति । 
आहत । आहसाताम्‌ । आहसत । अत्र सिचः कित्त्वादनुनासिकलोपः ॥ १४ ॥ 

“हनः? हन्‌ घातु से परे जो 'झल' लादि 'लिच' सिच्‌, सो "कित्‌ किद्वत्‌ हो 
आत्मनेपदादिषय में । आहत । यहां सिच्‌ को किरव होने से हन्‌ धातु के नकार का लोप 
_ हुआ हे.॥ १४ ॥ 


यमो गन्धने ॥ १५ ॥ 
यसः । १ । १ । गन्धने । ७ । १ । “सिच्‌, “आत्मनेपदेषु' इति चालु- 
बर्तते । गन्धनेऽ्थे वत्तेमानाद्‌ यम्‌-धातोः परः [ आत्मनेपदविषयः ] सिच्‌ किद्‌ 
अवति । उदायत । उदायसाताम्‌ । [ अन्न ] कित्त्वादनुनासिकलोपः । “आहो 
यमहन) ॥? इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ | 
“गन्धने' इति किम्‌ । उदायस्त कूपादुदकम्‌ । उद्धृतमित्यर्थः ॥ १४ प 


SS पा —— ० जअ अ 
१, आ०--स० ६५६ ॥ चा० श०— “इनः ॥” (५।३।७द्‌) | 
चा०्श०--“लिङि ताङि गमः ॥ सिचि॥”' ३. आ०--४० ६५७॥ - 2 
‘ ॥ “यम शप 4 
(५ (३ । ४४, ४४) चा० श०--“यम+ सजने ॥ /( ५ ।३।४७ | 


३. आ०--स० ६५६ 0 ४. १।३।३८॥ . 2 
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१०८: | १।२।९१८॥ । 


“गन्धने' गन्धन अर्थ में वत्तेमान्‌ जो 'यमः” यम्‌ धातु, उस से परे "आत्मनेपदेपु' स्मः 
नेपद्विषय में जो झल! रूलादि सिच' सिच्‌, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ दो । उदायत । यहां 
(केतव के होने से यस्‌ धातु के मकार का लोए हुआ है ॥ - 

इस सूत्र में 'गन्धने' इसलिये अहण किया है कि “उदायंस्त कूपादुदकम' कि कुए 
से जल निकाला, यहाँ गन्धन अर्थ नहीं, इससे कित्व होके मकार लोप. न हुआ ॥ १४ ॥ 

ह ha पृ १ 
विभाषोपयसने ॥ १६ ॥ 

. “यम; सिजात्मनेपदेषु’ इति बत्तेते । [विभाषा । उपयमने । ७। १ । ] उपयमने 
चत्तेमानाद्‌ यमू-धातोः परः [ आत्मनेपद्विषयः ] सिच्‌ विकल्पेन किद्दद्‌ भवति । 
इपायत कन्याम्‌ । उपायस्त कन्याम्‌ । उद्बोढेयथः ॥ १६॥ 

“उपयमने? उपयमन [अथात्‌] विवाह अथे में वत्तमान जो 'यम;' यम्‌ धातु, 'उस से परे 
'आत्मनेपदेणुः आत्मनेपदाविषय में जो सिच्‌' सिच्‌, सो 'कितू' किद्वत्‌ हो । उपायत 
ड्पायँस्त वा कन्याम्‌ । यहां कित्व के विकल्प से यम्‌ धातु के सकार का लोप [ विकल्प. 
करके ] होता हे ॥ १६॥ र 

स्थाष्वोरिञ्चः ॥ १७ ॥ व 
“सिजात्सनेपदेषु” इति बत्तेते । [ स्था-घ्वोः। ६।२।इत्‌। १। १॥ 
चु: | अ० । ] स्था-घातो$ घु-सञ्ज्ञकानां च इकारादेशो भवति । एभ्यः परः 
सिचः किठत्‌. च. भवति, आत्मनेपद-सञ्ज्ञकेषु प्रत्ययेबु परतः । उपास्थिदः । | 
दितः । आधेतः। इकारादेशे ते सिचः कित्त्वाद्‌ गुणो न भवति ॥ १७.॥ 
'स्थाघ्वो:' स्था धातुः और घु-संज्ञक धातुओं से परे जो ' सिच्‌? सिच्‌, सो 'कित्‌' किद्वत्त 
“छ आर 'स्था-व्वो:' इन को इत्‌? इकारादेश हो । उपास्थित । अदित । अवित । _ 
हूकारादेश किये पीछे सिचः [ केः] कित्‌ होने सेः गुण नहीं हुआ ॥ १७ ॥ 
० 3 
स्‌ क्त्वा सेट्‌ ॥ १८ ॥ 
[नः। आ० क्त्वा ॥ १। ९ । सेट्‌। १। १। ] सेट्‌ क्त्वा किन्न भवतिः।; 
- झर्तित्वा । बर्धित्वा । कित्वम्रतिषेधाद्‌ गुणभ्रतिषेधो नः भधति ॥ 
“सद्‌ इति किम्‌ः। कृत्वा । हृत्वा । [कित्त्वाद्‌ गुणो न भबति ॥ १८ ॥ 

“सेट! सेर, जो 'कत्वा! कवा-प्रत्यय, सो 'कित्‌' करिद्वत्‌ न! न दो। चत्तित्वा। वर्षित्वा:। 
` सदा कित्‌ के. नहीं होने. से गुण हो गया: ॥ 
सेट्‌. इसलिये, है. क्रि छत्वा' यहां गुण न हो ॥ १८॥ 


९९ I -याकर जमा साल खवकास 


ः ४,,चा० स.०-*ोद्वाहे ॥/ ( ५ । ३ । ४८) (६।२।२७) 


२. चान्स २६३ || र ३. आ०+-सू ० १५१८ | 
च्व शु सिलि. दाधास्थामित्च,॥ ˆ चा रब सिटि ॥”(५॥३॥५२३) 
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१।२। २१॥ “१०६. 


निष्ठा शीङ्स्विदिसिदिच्विदिश्वषः॥ १९ ॥ 
. नि सेद्‌? इसनुवत्तेते । [ निष्ठा । १ । १ । शीङ्‌-स्विदि-मिदि-च्विदि-धषः । 
५ । १ । ] शीझदीनां समाह्वारदन्द्व:, तस्मादेकवचनम्‌ । शीङ्‌ , स्विदि, मिदि, 
च्विदि, घृष्‌ इत्येतेभ्यः परः सेट्‌ निष्ठा-सव्ज्ञः प्रत्ययः किन्न भवति । शायितः 
शयितवान्‌ । प्रस्वोदितः । प्रस्वेदितवान्‌ । प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । प्रच्चेदितः । 
अच्चेदितवान्‌ । अधार्षितः । ग्रधर्षितवान्‌। अत्र ओपदेशिकस्य कित्त्वस्य प्रतिषेधाद्‌ 
` गुणो भवति ॥ 
“सेट! इति किम्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ । [ अत्र ] गुणो न भवति ॥ १६ ॥ 
शीह्‌...शूषः' शीङ्‌, स्विदि, मिदि, चिवदि, एष्‌ इन धातुओं से परे जो सेट्‌” सेडू 
['निष्ठा'] निष्टा-संज्ञक अत्यय, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ 'न' न हो। शायेतः । शयितवान्‌ इत्यादि 
` उदाहरणा में उपदेश के कितव का प्रतिषेध होने से गुण हुआ है ॥ 
सेट-अहण इसलिये है कि 'भिन्न:! यहां गुण न हो ॥ १३ ॥ 
सबस्तितिक्षायास्‌ ॥ २० ॥ 

[ सुषः। ५। १ । तितिक्षायाम्‌ ७ । १ ।] सरष-धातोः परौ निष्ठा-सञ्ज्ञकौ 
सेद्भययो किद्वज्न भवतः तितिक्षायां = सहनेउर्थ । मर्षितः । मर्षितवान्‌ । कित्त्व- 
'अतिषेघाद्‌ गुणो भवति ॥ 

“तितित्तायाम्‌' इति किम्‌ । अपश्राषितं वाक्यमाह । दूषित वाक्यमाहेति 
यम्यते ॥ २० ॥ 

'तितिच्षायाम्‌' तितिक्षा अर्थात्‌ सहन अर्थ में वर्तमान्‌ जो 'सुषः? उपि धात, उस से | 
“परे जो सेद' सेट्‌ निष्ठा-सन्ज्ञक प्रत्यय, वह "कित्‌? किद्वत्‌ 'न? न हो । मर्षितः । मर्षि- 
तवान्‌। यहां कित्व के नहीं होने से गुण हुआ है ॥ 

तिक्चि-म्रहण इसलिये है कि. 'अपमृषितम्‌' यहां गुण न हो ॥ २० ॥ 
उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌॥ २१ ॥ 

“न सेट निष्ठा! इत्यनुवत्तेते । [ उदुपधात्‌ । ५। १। भावादिकर्मणोः । ७। २ । 

अन्यतरस्याम्‌ । ७ । १ । ] उत्‌ उपधायां यस्य, तस्मात्‌ । भावश्च आदिकसं च | 


“५. आ०--सू० ११७६ ॥ चा० रा०--““मुषोऽज्षान्तौ ॥? (६। २ । १७) 
_ चा० श०---“ततवतोरपूशीस्विद्‌मिदिष्विदिधू- ३. आ०--सू० ११८४॥ 
घन” (६ । २। १६) चा०. श०---“उदुपास्तस्य शब्वतो भावारम्भ:- ` 


२, आ०--स७ १२८३॥ ' 7 यगोवो॥(६।३। १८) 2 ज्या 
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११० १।२।२२॥ 
तंयोः । उदुपधाद्धातोः परो भावादिकर्मणोवेत्तेमानः - सेद्‌ निष्ठा-प्रत्ययो के 
किद्दझ भवति। द्युतितमनेन । द्योतितमनेन । प्रद्युतितः । अयाति * । सुदितमनेन । 
मोदितमनेन । प्रमुदितः । प्रमोदितः । अत्र कित्त्वविकल्पादू गुणविकल्पः ॥ 

“ «उदुपधाद! इति किम्‌ । लिखितमनेन । अत्र कित्त्वविकल्पो न भवति ॥ 


धसावादिकर्मणो*” इति किम्‌ । रुचितं वज्म्‌ । अत्नापि कित्त्वं न विकल्प्यते॥ . . 


शद्‌! इति किम्‌ । सुक्तम्‌ । अत्र मा सूत्‌ ॥ 
. भा०--हह कस्मान्न भवति । शुधितः \ शुवितवान्‌ । 
उदुपधाच्छपः'॥ शब्विकरणेभ्य इष्यते ॥ 

स्पष्टम्‌ ॥ २१॥ ° र 

“उदुपर्घा्त उकार जिस की उपधा में हो, ऐसे धातु से परे भावादिकर्मणोः भाव 
और आदिकमे में जो 'सट' सेट्‌ निष्ठा निछाअत्यय, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ मेळी 
विकल्प करके हो। द्युतितम्‌। द्योतितम्‌ । यहां किर्व के विकरप से गुण विकल्प करके हु 

उदपध-प्रहण इसलिये दे कि 'लिखितम्‌ यहां गुण नहा ॥ 

दर थर आदिकमे इसलिये महण है [कि] 'राचत वस्त्रम्‌ यहां भी गुण का निषेध 


_ हो जाय ॥ 


सेट-अहण इसलिये हे कि 'भुक्‍तम्‌ यहां गुण का विकल्प नाहो 
'युचित? यहां विकल्प इससे नहीं होता कि इस सूत्र म शब्विकरण अर्थात्‌ भ्वादिगण 
के उदुपध धातुओं का अहण हे ॥ २१ ॥ 
पूङः क्त्वा च ॥ २२॥ 
(न सेट! इति वत्तेते 'निष्ठा' च । 'अन्यतरस्याम्‌' शति निवृत्तम्‌ । [ पूङः । 
५।९।क्त्वा। १।१।च। अ०।] पूङ-घातोः पर्‌ः सेट्‌ निष्ठा, क्त्वा च 


प्रत्यय; किदज्ञ भवाति । पवितः । पावितवान्‌ । पवित्वा । कित्त्वनिषेधाद्‌ गुणभावः ॥, 


'सेट! इति किम्‌ । पूतः। पूतवान्‌ । पूत्वा । [ अत्र ] गुणो न भवति ॥ 
भा०--विमाषाप्रध्येऽयं योगः क्रियते । विभाषामध्ये च 
ये विधयस्ते नित्या भवन्ति ॥ 

. किमर्थ तह वत्ता-ग्रहणम्‌ । क्त्वा-ग्रहणयुत्तराथम्‌ ॥* 


३, वात्तिकामिदम्‌ ॥ | चा० श० --“ततवतोरपूशीस्विदिमिदिद्विदि” 
२.अ०१।पा०२।अआ०३॥ ` भृषः ॥ (६।२। १६) 


३, भा०--घ० ११७८ ॥  ४,अ०१।५्‌०२।आ० १॥ 
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१।२।२४॥ . १११ 


पूछ -घातोः क्त्वा[-प्रद्ययस्य] पन क्त्वा सेद' ॥? इति प्रतिषेधः सिद्ध एव । 
पुनमेहरामुत्तराथम्‌ ॥ २२ ॥ 
'पूड:' पूछ धातु से परे जो 'सेद्‌ निष्ठा! सेद्‌ निष्ठा “च” और 'क्त्वा' क्त्वा-ग्रत्यय, चे 'कित्‌' 
किद्वत्‌ 'न' न हों । पवितः। पवितचान्‌। पवित्वा। यहां किरव के नहीं होने से गुण हो गया ॥ 
सेर्‌-अहण इसलिग्रे है कि 'पूतः, पूतवान्‌, पूत्वा' यहां गुण न हो॥ (र 


'न क्त्वा सद्‌'॥' इस सूत्र से कत्वा के परे निषेध हो ही जाता, फिर क्त्वा-अहणु उत्तर 
सूत्रों के लिये है ॥ 


क्योंकि दो विकल्पों के बीच में जो सूत्र होता है, वह. नित्य विधान करने याला होता है, . | 
सो यह सूत्र दो विकल्पों के बीच में पढ़ा है, इससे नित्य निषेध करता है ॥ २२ ॥ हर ८ 
` नोपधात्‌ थफांन्ताद्‌ वा ॥ २३॥ 
न-उपधात्‌ । ५ । १ । थ-फान्तात्‌ । ५ । १। व । न उपधायां यस्य, 
तस्मात्‌ । थश्च फश्च = थफो । थफावन्तौ यस्य, तस्मात्‌ । नोपधात्‌ थफान्ताद्धातोः 
परः सेट्‌ क्त्वा-प्रत्ययो विकल्पेन किड भवति । साथेत्वा । मन्थित्वा । गुफित्वा । 
गुम्फित्वा । कित्त्वविकल्पाद्नुनासिकलोपाविकल्पः ede. - 
“नोपधात्‌? इति किम्‌ । रेफित्वा । [ अत्र | गुणप्रातिषेधो न भवाति ॥ ` 
„ थफान्तात्‌ इति किम्‌ । स्रासित्वा । घ्वोलित्वा । अत्रानुनासिकलोपो न 
भवाति ॥ २३ ॥ 
“नोपधात्‌? नकार जिस की उपधा सें और “थफान्तात्‌” थकार फकार जिस के अन्त में 
हों, ऐसे धातु से परे जो 'सदू क्त्वा' सेद्‌ क्त्वा-प्रत्यय, चह “वा” विकल्प करके 'कित्‌' किद्वत्‌ 


“न? न हो। मथित्वा । मन्थित्वा । गुफित्वा । गुस्फित्वा । यहां कितव के विकल्प से अनुः 
नासिक का लोप विकल्प करके होता हे ॥ - 


_ नोप्ध-अहण इसलिये है कि “रोफित्वा' यहां रुण का निषेध विकल्प करके न हो ॥ 


और .थफान्त-अहण इसलिये है कि 'खंसित्वा, ध्वंसित्वा’ यहां अनुस्वार का लोप टी 

विकएप करके न हो ॥ २३ ॥ | 5 हद 

८ $ 3 ड 

वञ्चिछ्ुञ्च्यृतश्च ॥ २४ ॥ >> 

_[वन्चिन्लुन्चि-श्वत; । ५। १। च । आ०.। ] वळ्चि, लुञ्चि, ऋत्‌ | ह 

` इत्येतेभ्यः परः सेद्‌ क्त्वा-प्रत्ययः किद्वद्‌ विकल्पेन न भवति। ¬ 3 किददू विकल्पेन न भवति वतित्वा। वम्चित्वा। | 

२.१।२।२८॥ ३. आ०--प० रेस क्क 
२, आ०--सू० १५२० ॥ ८ चा० श०--“वश्निछाश्रियफो वा ॥ ऋततुषस्ूष- | 
चा० रा०--“बन्चिलन्चिथफो। वा ॥१ कां बा ॥”(५। ₹।५४॥ ६ । २। २०) ० ३ 

(KIRIN) SS oe न क 
द्‌ 
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११२ १। ३। २६ ॥ 


लुचित्वा । लुञ्चित्वा । । ऋतित्वा । अतित्वा । कित्त्वाबिकल्पाद्‌ योस्त्वडुनासिकलोप- 
विकल्पः, एकत्र गुणविकल्पः ॥ २४ ॥ हे 

“च? आर 'वश्चि-लुस्वि-अगत;' चन्चि, लुन्चि आर ऋत इन घातुआ से परे जो खिद्‌ 
क्त्व! सेद्‌ क्‍वा-पत्यय, सो "कित्‌ न? किद्वत्‌ विकल्प करके न हो | उस से दो घोतुझ म 
तो अनुनासिक का लोप विकल्प करके होता, ओर ऋत्‌ धातु में किवः के विकल्प से गुण विक 
'ल्प से होता है ॥ २४ ॥ 

षिक्रुशे 
तुषिस्रुषिक्कशेः काऱ्यपस्य ॥ २५ ॥ 

[ दषि-मृषि-ङरोः । ५ ।- १ । काश्यपस्य । ६ । ९ । ] दषि, सषि, कशि, 
इत्येतेभ्यः परः सेट्‌ कत्वा-प्रत्ययो विकल्पेन किन भवति काश्यपस्याचायस्य सतेन । 
तुपित्वा । तर्षित्वा । झषित्वा । मार्षित्वा । ऋशित्वा । कार्शित्वा । कित्त्वाविकल्पादू 
'गुणविकल्पः ॥ आ 

भा०--काश्यप-ग्रहशं पूजार्थम्‌ । वा इत्येव हि वत्तत ॥ 
स्पष्टाथेम्‌ ॥ २५ ॥ म 
तूवि-युषि-झशे? ठप्‌, दैप्‌, कृश, इन धातुओं से परे जो सद्‌ कत्वा' सेद्‌ कत्वा-अत्यय, 
सो 'वा' विकल्प करके "कित्‌, न कित्‌ न हो काश्यप ऋषि के मत से । इससे तृषित्वा, 
तार्षेत्वा इत्यादि उदाहरणों में किस्व के विकल्प से गुण भी विकल्प करके होता है |! 
पीछे के सूत्र से इस सूत्र में विकल्प की अनुदृत्ति तो आती थी, फिर काश्यप का अहण 
सत्कार के लिये है ॥ २९ ॥ क हे : 
wy 
रलो व्युपधाद्धरादेः संश्च ॥९६॥ ` 
“वा? इति चतेते। “सेट! इति च। उम्र इश्च = वी । वी उपधे यस्य, स च्युपधः । 


१, आ०--सू० १५२२ ॥ श्यपः, मित्रमुवः कास्यान्मित्रभू३ काश्यपः, विभरड- 
चा० श०-“ऋततृषमुपङ्करां वा ॥ (६।२।२०) कात्‌ काश्यपात्‌ पिुर्विभण्डक$ काश्यपः, कप 
२. शुक्षयजुःप्रातिशाख्ये ( ४।५॥८।५०)¬ ( पाठान्तरमू--ऋश्य-) खङ्गात्‌ काश्यपात्‌ पितु 


८ मकारनकार्ये[; ) लोपं काश्यपशाकटायनौ ॥?  घ्यशूज्ञ: कारयपः ( अधीतवानिति शोषः)? ` 
“निपातः काश्यपः स्मृतः ॥ ?? (“काश्यपेन दृष्टा अथापि इश्यतां जमिनोयोपनिषद्आझणे ( ३ । 
निपाताः काश्यपयोत्राः काश्यपसयोत्रा वा।'' इति ४० । १, २) तैत्तिरीयारण्यके ( २। १८) च ॥ 


` उन्वरभाष्यसू ) शाब्दकल्पहुमे--“कणादसुनिरिति लिकाण्डरेषः । 
बंशाब्राह्मणे दितीयखगंडे-- | ३. अ० १ । पा०२ । आ० १ ॥ 


 £द्वेवत्ररसः शावसायनात्‌ पितुदेवतरसः शानमा ४. आ०--सू० ५१३ ॥ ह 
` यनः, रावसः पपितुरेव रावा, आन्निुवः कारयपा- चार श०-- रला इलादेरिदुतोः सानि च ४ 
दर्निभूः कार्यपः, इन्द्रभुवः काश्यपादिन्द्रमूः का. (३।२।२२) 
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१।२।२७॥ ११२ 


[ रलः । ५ । १। व्युपधात्‌ । ५। १। इलादेश। ५। १।सन्‌। १। १। च) अ०। j 
उकारोपधादू इकारोपधाच रलन्ताद्धलादेधोतोः परः सेद्‌ सन्‌ सेद्‌ क्त्वा च विकल्पेन 
कितो भवतः । दिद्युतिषते । दिद्योतिषते । दुतित्वा । द्योतित्वा । अन्न किरव- 
बिकल्पाद्‌ गुणाविकल्मः ॥ १ 
«रमः? इति किस । देवित्वा । दिदेविषति । अत्र गुणविकल्पो न भवति ॥ 
“व्युपधात्‌? इति किम्‌ । वर्तित्वा । विवतिषते । [अन्न] ऋदुपधस्य न भवति ॥ 
“हलादेः? इति किम्‌ । एषित्वा । एषिषिषति । [अन्न] नित्यगुणः ॥ 
चकारोऽत्र कित्त्वप्रकरणसमाप्त्यथेः ॥ २६॥ 
[ इति कित्त्वाधिकारः | 


“व्युपधात्‌! उ, इ जिस की उपधा हों, “हलादेः? इल वणे जिस के आवि में हो, रख? 
रल्‌-अत्याहार नि के अन्त में हो, ऐसे घातु से परे जो 'सेट सन' सेट्सन च' और सेड 
«ल्वा? बस्वा-प्रत्यय, वह 'कित्‌ वा! किद्वत्‌ विकल्प करके हो । दिद्युतिषते । दिद्योतिषते ! 
झतित्वा । द्योतित्वा । यहां कित्व के विकल्प से गुण विवरप करके होता है ॥ 

क इस सूत्र में रळू-महण इसलिये है कि “देवित्वा, विदेविषते' यहां गुण हो जाय ॥ 

व्युपध-महण इसलिये है कि 'वर्सित्वा, विवत्तिषते' यहाँ गुण का विकदप न द्दो त 

` और इलादि-प्रहण इसलिये हे कि 'एबित्वा' यहां गुण नित्य ही हो जाय ॥ 
-च्वकार इस सूत्र में किस्वाधिकार की समाप्ति जनाने के लिये है ॥ २६ ॥ 


[ यदद किदतिदेश समाप्त हुआ ] 
[ अथ हूस्व-दीर्ष-प्लुत-सम्न्ञासूत्रम्‌ | 
दीघेप्ळुत ह. 

ङकालो5ज्झूस्वदीघप्छुतः ॥ २७॥ 
ङ-कालः । .१ । १ । अच्‌ । १ । १ । हृस्व-दीर्घ-प्लुतः । १।१॥ 

भा०-प्रत्येके च काल-शब्द्‌ः परिसमाप्यते । उ-काल१ 

ऊ-कालः) ऊेकाल इति ॥ . 
हस्वश्च दीधेरच प्लुतश्च ते । छन्दोवत्‌ सत्राण भवन्तीति “सुपां सुलुक० ॥ 


१, ऋ० प्रा० ( १ । १६ )--८ चतुरष्यायिकायाम्‌ “एकमात्रो हस्त: ॥ दविमन्नो 
“मात्रा इस्वस्तावदवग्रदान्तरं दै दी्घस्तिलः . दीषेः॥ त्रिमात्रः प्छुतः ॥7 (९।५६,६१) ६२) _ 


[ प्डुत उच्यते स्वरः!” इश्यतां च तै० प्रा०---१॥३ १-३३, ३५, १६ 0 
बा० प्रा० (१।५५, ५७; ५८)“ अमात्रस्वरो २. अ० १ । पा० २ । आ० ९ ॥ 
इस्वः ॥ द्विस्तावान्‌ दीघेः ॥ प्लुतखिः ॥” ९, ७। १। ३६ ॥ 


१५ 
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११४ १। २। २८ ॥| 


इति सूत्रेण जसः स्थाने सुः । एकमात्रिको ठ्विमात्रिकस्त्रिमात्रिकश्चाच्‌' यथाक्रमं 
हस्व-दीघे-प्लुत-सव्ज्ञो भवाति । उपगु । "हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ इति 
कारस्थान उकारः । “तुजादीनां दीर्घो5म्यासस्य' ॥ [ इति ] दाधार । एक- 
सार््रिकस्य स्थान आकारो भवति । “ओमश्यादाने ॥' [ इचि ] ओ३म्‌ । त्रिमा- 
त्रिको भवति ॥ 
काल-प्रहणं परिमाणार्थम्‌ । दीधेप्लुतयोह्वैस्व-सञ्ज्ञा मा सूत्‌ । आलूय । 
प्रलूय । 'हस्व्रस्य पिति कृति तुक ॥ इति तुग्‌ मा भूत्‌ ॥ 
भा०--- अच्‌-महणं संयोग-अ्रचृसमुदायनिवृत्त्यर्थम्‌ ॥ संयोगः 
निवृत्त्यर्थं तावतू--प्रतक््य । ग्ररक्ष्य । 'हूस्वस्य पिति कृति 
ठक ॥” इति तुग्‌ मा भूत्‌ । अचसयरुदायनिवृत्त्ययेसू---तितउ- 


च्छत्रम्‌ | तितउच्छाया । 'दीर्घात्‌* ॥ पदान्तादू वा ॥' इति. 


विभाषा तुङ मा भूत्‌ ॥ २७॥ 

ऊ-कालः? एकमात्रिक, दविमात्रिक, भर तीन मात्रा के जो "अच स्वर हैं, उन की कम 
से 'इस््-दीघे-प्लुतः? हस्व, दीघे और प्लुत ये तीन संज्ञा हाँ । अर्थात्‌ एकसात्रिक हरुव, 
द्विमात्रिक दीघ और त्रिमात्रिक प्लुत होता है । डपशु । यहां ओकार को उकार एक मात्रा का 
अच्‌ हस्व हुआ । दाधार । यहां अकार के स्थान में दो मात्रा का आकार दीधे हुआ । घौर 
“दम्‌? यहां ओकारः के स्थान में तीन मात्रा का प्लुत हुआ है ॥ 

प में काल-ग्रहण इसलिये हे कि “आलूय, प्रलूय” यहां दीघे की इस्व-सन्ज्ञा होके 
तुक्‌ न हो ॥ 

अच्‌-ग्रहण इसलिये है कि 'प्रतच्य' यहाँ दो हल को एकमात्रिक मानके तुक न हो । 
तथा "तितडच्छुत्रम्‌' [यहां] अच्‌-ससुदाय अथात्‌ दो. स्व अचो को दीघे मानने से विकल्प 
करके तुकू का आगम पाता हे, सो न हो ॥ २७ ॥ | 


| अथ परिमाषासूत्रम्‌ 7 
अचरच ॥ २८ ॥ 


स्थानिनियमाथा परिभाषेयम्‌ । “हस्वदीघेप्लुतः' इत्यनुवर्तते । [अच+। ६। 
_ क > मिलक मि 


१ दश्यां शाङ्ख्यायनश्रौतसत्रे--*“चतुमांत्रा या- ५. ६।१।७१॥ 


शिकी प्लुतिः ॥” ( २।२।३) ६, वार्तिकमिदम्‌ ॥ 
२;२।२।४७॥ ७,,८, क्रमेण ६ । १ । ७५, ७६ | 
R.A।९।७॥ | ९, कोशेष्त्र--““आ० १ [१।२। २द सचे ` 
श्र. 5।२।८७॥ . व्या० | इत्युद्धरणस्थलम | 


शै 
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१।२।२६॥ | 7. 
१ । च। अ० । ] हस्वः, दीर्धः, पुत इति यत्र श्र्यात्‌, तत्राच एव स्थाने वेदि- 


तव्याः । 'हस्वो नपुंसके प्रातिपादिकंस्य ॥' [ इति ] अतिरि । अतिनु ॥ 
“अच; इति किम्‌ । सुवाग्‌ त्राक्मणकुल्म्‌ । अत्र गकारस्य हस्वो न भवाति । 


२ 


“अंकुत्साबेधातुकयोदींधेः ॥? [ इति ] चीयते । श्रूयते ॥ 
“अचः इति किम्‌ । भिद्यते । छिद्यते । अन्न इलन्तस्य दीर्घो न भवति । 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त! ?॥? देवदत्ता३ ॥ | 
अचः’ इति किम्‌ । अग्निचीईत्‌ । तकारस्य न भवति । सब्ज्ञाया विधाने 
नियमः । इह मा भूतू--यों: । पन्थांः । सः ॥ २८ || 
स्थानी का नियम करने वाली यह परिभाषा है । “च' और 'हस्वं-दीथ-प्लुतः” स्व, 
दोघे, प्लुत जिन सूत्रों में कहे हों, वहां 'अचः” अच के ही स्थान में हों । “हस्वो नपुंसके ०? ॥? 
[ इस सूत्र से | अतिरि' यहां [ रै-शब्द के ] देकार को इकार स्व हुआ है ॥ 
अच्‌-्रदण इसलिये ह कि 'सुवाग' यहां गकार को हस्व न हो। 'अकृत्खावेधातु०* ॥' 
. हैस सूत्र से 'श्रूयते' यहां उकार को उंकार दीं हुआ है ॥ 
_ घुण इसलिये है कि 'भिद्यते” यहां भिद्‌ धातु के दकार को दोघे न हो । “वाक्यस्य 
टे:० ॥' इस सूत्र से 'देवदत्ता३' यहां प्लुत हुआ है ॥ 
अच्‌-अददण इसलिये हे कि “अश्निची इत्‌ यहाँ तकार को प्लुत न हो; परन्तु सज्ञाःसे! 
जहां विधान किया ह, वही अच्‌ के स्थान में हो । अथोत्‌ कहीं अकार विधान किया:हो; तोः 
अकार को हूस्व-संज्ञा है, इससे अच्‌ के स्थान में न हो, किन्तु हस्व, दोघे, प्लुत, इन शब्दे 
से ही जहां विधान हों, वहीं नियम रहे । जसे दयौ: । यहां ओकारादेश विधान है, और आकार 
को दोघसन्जञा ह, तो अचु के स्थान में न हो ॥ २८ ॥ | 
अंथ स्वरसव्ज्ञाः ॥ 
~ ४ अक 
उच्चरुदात्तः घ २९ ॥: का 
प्रैथमानिद्ष्टिमचू-महणमनुक्‍त्तते । [ उच्च४ | अ० | उदात्त; । १ | १।| 
समाने स्थान उच्च: प्रकारेणो-च्चायमाणोऽच्‌ उदात्त-सञ्ज्ञो भवति । ओपगव; । अन्न. 
“आधुदाचश्च ॥! इत्यण्‌ उदात्तः ॥ | 


१.१।२।४७॥ आयामबिश्रम्भाक्षेपैस्त उच्यन्तेऽच्ञराअयाः ॥? 
२, ७। ४ । २५ ॥ वा० मा ०-~“उच्चैरुदात्तः ॥? ( १। १०८) 
३,८ ।२।८२.॥' तै० प्रा०---“उच्चैंरुदात्त: ॥'? ( १ ॥ झ्यः ४ 
४. सो०--स० २॥ : ठ चतुरध्यायिकायाम्‌ --- ९ समानयमेञ्चरमुच्यै- 
ऋ० प्रा, (३। १) | | रुदात्तम्‌ ॥ ( ₹। १४) “ 


“उदाक्तरचानुदात्तरच. स्वारितरच त्रयःस्बराः, ५. ३ । २। ३. ॥ 
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१। २ । २६ ॥ 


भा०- -स्वयं राजन्त इति स्वराः ) अन्वग भवति व्यज्ञनस्‌ ॥ 
आयाम), दारुएयं, अणुता खस्येति उच्चै,'कराणि शब्दस्य । 
आयामो गात्राणां निग्रहः । दारुण्य स्वरस्य दारु पता = खूचृता | 
अणुता खस्य = कण्ठस्य संदृतता । उचेःकराणि शब्दस्य ॥ 
समाने प्रक्रम इति वक्तव्य । क; पुन; म्रक्रपः । उर 


कणठः, शिर इति ॥ 


२५ ® 3 
उच्चैःकराणि = उदात्तवियायकानि लक्षणानि । प्रक्रम्यन्तऽ स्मिन्‌. बशो, 
हत्‌ स्थातं प्रक्रमः । तत्र यः समाने स्थाने ऊ्चैभागमापन्नोऽच्‌ , स उदात्त-सव्ज्ञो 


सवति स्वरितात्‌ पूर्वः ॥ २९ ॥ 


जिस का उच्चे.” ऊंचे गुण से उच्चारण हो, उस आच स्वर की 'उदात्तः डदात्त्सज्जा 
| श-प्रत्यय हुआ है ॥ 
हो। औपगवः । यहाँ अशू-ग्रत्यय का अकार उदात्त के प 
डदात्त पर [ ऋग्वेद, शुक्ल यजुवेंद, अथवेचेद तथा य संहिता ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण 
से] कोई चिहन नहीं होता” । प्रायः स्वरित से पूर्व, चा दो अनुदात्तो के बीच में, वा अडुदात्त से 
क सल 


५. दृश्यतां गोपथवूह्मणे ( पू० ५, ॥ १४ )-- ७, काश्मीर से ग्राप्त ऋग्वेद के एक कोरा में उ- 


८तथ्त्‌ स्वरति, तस्मात. स्वरः । तत्‌ स्वरस्य 
स्वरस्वम्‌ > [(२४।११।९). 
अथ ताएडयमद्ावाह्मशे--“प्राणो वै स्वर: । ” 
३. दृश्यतां संद्दितोपनिषद्बाक्षणे--“यथा स्वरेण 
सवोणि व्यशनानि व्याप्तानि, एवं सवोन्‌ कामा- 
बवाप्नोतिः यश्चैवं वेद ।'” ( द्वितीयखण्डे ) 
दृश्यतां बा० प्रा०--“व्यन्जन स्वरेण सस्व- 
रम्‌॥” (१ । १०७) 
"३. इृर्‍यतां तै० प्रा०--““आयामो दारुण्यमणुता 
_ खस्येति. उच्चैःकराणि शाब्दस्य ॥'' (२२।६) 
४. दृश्यतां चतुर्‌ध्यायिकायाम्‌ ५“ समानयभे ०.॥ 
(१ । १४ ) 
४. दृश्यतां तै० प्रा ०---४“मन्द्रमध्यमताराणि स्थाः 
झानि अवन्ति ॥ उरसि मन्द्रम्‌ ॥ कण्ठे मध्यमम्‌ ॥ 
(हालि तारन्‌॥ (क्रमण २२। ११ ॥ 
२३ ॥ १०-१२ ) ह 
२. कोरेऽत्र-''अ० १ [व्या०] ” इत्युदरणस्थलमू ॥ 


दात्त का चिहून ऊध्वे रेखा (7) है, जो अधर के 
ऊपर दी गई है । तथा जात्यादि स्वरित के ऊपर 
दीध ऊकार के चिद्दून के सदृश (_) चिहून दिया 
गया है । अनुदात्त के लिये कोई चिह्न नहीं ॥. 

भैत्रायणी और काठक संद्दिताओं में उदात्त 
का चिहून ऋग्वेद के स्वरितचिइन के. समान है ॥ 

सामवेद में उदात्त स्वर पर एक का अंक (_) 
दिया जाता है, किन्तु यदि उदात्त से उत्तर अचर 


` स्वरितन हो, तो उस पर्‌ दो का अंक (-) देते हैं. ॥ " 


3२३ २ ३ १ २२ 
जैसे--“पयज्ञा नों होता विश्वेपाम्‌ । '' और 
यदि निरन्तर दो उदात्त हों, तो दूसरे उदात्त पर 


'कोई चिह्न न लगाकर उत्तर स्वरित पर (9१ 


ऐसा चिद्दूनदेते हैँ (जैसे--“द्विषो सत्य स्य। '” 

यदि दोनों उदात्तौ के ह पश्चात्‌ स्वरित न हो, तब 

प्रथम उदात्त पर ()ऐसा चिद्दन देते दें। जैसे 
3 २३ 3१.२ 

“एप स्य्‌ पीतये 0? 
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~ 


१। २ । २० ॥ 
आगे विना चिह्न उदात्त होता है । स्वरित से परे एकश्चति पर भी कोई चिह्ल नहीं 


११७ 
होता ॥ 


स्वर उस को कहते हैं कि जो विना किसी की सहायता से प्रकाशमान हो । और व्यंजन 
चह होता है कि जो दूसरे की सहायता से अपना काम दे सकने को समर्थ हो। सो उदात्तादि 
सात | प्रकार के ] स्वर होते हैं, वे इसी प्रकरण में आगे लिखेंगे ॥ 

आयामः? उदात्त स्वर के उच्चारण में इतनी वात होनी चाहिये कि शरीर के सब 
अवयवों को सरल्त कर लेना, अथात्‌ ढीले न रहें। 'दारुण्यम्‌' शब्द के निकलने के समय 
समन्त रूखा स्वर निकले, अर्थात्‌ कोमल नहीं । “रणता” ओर कण्ठ को रोक लेना, अर्थात, 
फेलाना नहीं। ऐसे यत्नो से जो स्वर उच्चारण किया जाता है, वह उदात्त कद्दाता दै । यही 


उदात्त का लक्षण है ॥ 


उदात्त स्वर [ प्रायः | स्वरित के पूवे होता है, क्योकि 'उदापत्ताद्नु०'॥' इस सूत्र से उदात्त 


से परे ही स्वारेत का विधान है ॥ २३ ॥ 


_ नीचेरनुदात्तः ॥ ३०॥ 
मथमानिदिष्टमच्‌-महणामचुवत्तते । [ नीचे! । अ० । अनुदात्तः । १ । १ |] 
समाने स्थाने नीचैगुणनोचार्यमाणो5च्‌ अजुदात्त-सब्ज्ञो भवति । ओपगव$ । अन्न 
“अनुदात्तं पद्मेकवजम्‌ ॥ इति ्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वाच्छेषस्यानुदात्तत्वम्‌ः || 
मा०--अन्ववसगे!, मार्दव, उरुता खस्येति नीचैःकराणि 
. शब्दस्य । अन्ववसगों गात्राणां शिथिलता । मार्दवं स्वरस्य 
or मृदुता = स्निग्धता । उरुता खस्य = महत्ता कण्ठस्येति नीचे!- 


कराणि शब्दस्य ॥ ˆ 


नीचैःकराणि = अनुदात्तविधायकानि लक्षणानि सन्ति ॥ ३०॥ 


एक स्थान में 'नीचैः' नीचे - सन नीचः नीचे प्रयत्न से उचारण किया हुआ जो अच्‌ स्व है, उ से उच्चारण किया हुआ जो “च 


शतपथ ब्राह्मण में उदात्त का चिद्द ऋग्वेद के 
अनुदात्त के समान हैं । कई निरन्तर उदात्तो में 
प्रायः अन्तिम उदात्त के नीचे ही चिह्न देते हें । 
“विराम से पूवं उदात्त के नीचे (...) इस प्रकार से 
“चिह्न देते हें, यदि विराम के पश्चात्‌ प्रथम अचर 
भी उदात्त अथवा स्वरित छो, तो । उपान्त्य 
उदात्त अक्षर के नीचे भी विराम के रागे उदात्त 
और स्वरित अथवा कभी २ अनुदात्त अक्षर होने 
पर भी .ऐसा ही चिह्न देते हैं । जैसे-.. ० जु- 
हो ति। अ थ०” ८“ ०ना प्सु । अ पु? 
' माध्यान्दिन शतपथ के समान ही उपलब्ध तारिंडन्‌ 
',क्रथा लुप्त कालवावेनू , भाल्लावेच्‌ और. शाट्याय- 


Fr 
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१ स्वर है, उस 

_ निन्‌ब्राह्मणो के स्वर थे ॥ (देखो पुष्पसून्न ८।१८४॥ 
साषिकसज्ञ २। ३३ ॥ नास्दीयारोक्षा १। १३) 

२, ८। ४। ६६ ॥ 

२. सौ०--सू० ४ ॥ 
वा०प्रा० ( १ । १०१ ), तै०प्रा०(१।३१) 
च समानं सज्ञम्‌ ॥ ३ 
चतरध्यायिकायाम्‌--४०[ समानयभेऽच्रं ] चैचै- 
रनुदात्तम्‌ ॥ ( १ । १५) र 
है, ६। १॥। १६८ ॥ | 

४. दृश्यतां तै० प्रा०--““अन्ववसगों मादवमुरुतत( 
खस्येति नौचेःकराणि ॥” (२२।१०) [स्थलम्‌ ॥ 


५० कोरेइल--आ० १ [ व्या० ]” ्त्ुद्धरणः 


११८ १। २। ३१॥ 


को 'आनुदात्त? अनुदात्त कहते हैं। ओऔफगचः । यहां प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त होने सें 
"नुदात्तं पद्मेकवजेम्‌” ॥' [ इस ] सूत्र करके शेष अनुदात्त हुए हॅ । अजुदात्त का 
[.(-) ऐसा ] चिह्न [ ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथवेवेद, तेत्तिरीय संहिता ओर तेन्निरीय 
ब्राह्मण में ] नीचे लगता है. ॥ | । क ना 
` ञुदरात्त का उच्चारण ऐसा करना कि “'अन्ववसग:०' शरीर के अवयवे को ढील कर 
देना, कोमलता से शब्द का उच्चारण करना, और कण्ठ को फेलाके बोलना चाहिये, अथोत्‌ 
कण्ठ को रोकना नहीं । इस प्रकार प्रयत्न पूथेक उच्चारण किये स्वर को अनुदात्त कहते हैं। 
यही इस का लक्षण है ॥ ३० ॥ , 
समाहारः स्वरितः ३१ ॥. 

“अच्‌? इत्यनुवत्तेत । समाहारोऽस्मिन्नस्तीति मत्त्वर्थीयोऽकारः । ` उदात्ता- 
नुदात्तगुणयोः समाहारोऽच्‌ स्वरित-सञ्ञ्ञो अवति । क्वं । तित्‌ स्वारतस्‌' ॥' 
इति सूत्रेण स्वरितो विधीयते । स्वारितस्तूदात्तात्‌ पर एव भवति । क्वचित्‌ ` 


केवलोऽपि भवति ॥ 


~ 


भा०--'्रेस्वर्यणाधीमहे! त्रिप्रकरेरज्मिरधीमहे, केश्चिदुदात्त- 


गुणैः, कश्चिदेलुदाचगुणेः, केशचिदुभयगुणेः । तद्यथा-- 

शुक्लगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः, कृष्ण; । य इदानीयुभयगुण!, 

स तृतीयामाख्यां लभते--कल्माष इति वा, सारङ्ग इति वा१ 

एवमिहापि उदात्त उदात्तगुः, अनुदात्तोऽनुदात्तगुणः । य 

इदानीमुभयगुणः, स तृतीयामाख्यां लभते--स्वरित इति ॥* 
जैस्वयामिति स्वार्थ ष्यञ्‌ | अन्यत्‌ स्पष्टार्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१,६।-।१५८॥ 

२, अथववेद के कुछ कोशों में अनुदात्त स्वर के 
नीचे रेखाओं के खान में बिन्दु लग मिलते दें, 
तथा स्वरित स्वर फे ऊपर ऊध्व रेखा के स्थान 
में अक्षर के अन्दर दी बिन्दु लगे हें ॥ 
भैत्रायणी और काठक संहिताओं में अनुदात्ततर 
का चि ऋग्वेदीय अनुदात्तचिह् के समान है ॥ 

सामवेद में प्रश्लिष्ट, जात्य, अभिनिहित और 
प्र स्वरितों से पूर्व अनुदात्त का चिह्न (2 ) 
स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जेसे-- तै” न्वी । 
साधारण चिह्न ( ॐ) है ॥ 


३, सो०--सू० ६ ॥ 
वा० प्रा०--““उभयवान्‌ स्वरितः ॥'? (१।११०) 


तै० प्रा०--“समाहारस्स्वरित: ॥? ( २। ४०) 
चतुरध्यायिकायाम्‌ --“[समानयभमेऽच्षरं] आणिप्त) 


स्वरितम्‌ ॥” ( १ । १६ ) 
४.६।२१।१८५॥ 

५. चषेप्रजजात्य-प्ररितष्ट-अभिनिहिताः स्वरिता अनु- 
दात्तात्‌ पराः शब्दादौ वा भवन्ति । उदाहरणानि 
यथाक्रमम्‌--्य प्त, अ प्स्व 4 न्त र्‌ । स्वं रू, 
क न्य । सू द्वा ता, दि वी' व । ते'उन्र व न्‌ ॥ 
६. कोरो$्र-““आ० १ [व्या०] !" इस्युद्धरणस्थलमू॥ 
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हण 


१।२।३२॥ 


११६ 


उदात्त और अनुदात्त गुण का जिस में 'समाहार? मेल हो, वह “छा च' अच्‌ 'स्ारेतः’ 
स्वरित-सन्ञक हो । “क इस शब्द में 'तित्स्वारेतम्‌' ॥' इस सूत्र से स्वरित हुआ है.। 
स्वरित का [ ( --) ऐसा ऊध्वेरेखात्मक ] चिह्न [ ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथववेद, तैत्तिरीय 
संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में ] अक्षर “के ऊपर किया जाता है*। स्वरित उदात्त सरः परे 


होता है, और कहीं केवल भी होता है ॥ 


% 


भा०--हम लोग तीन प्रकार के स्वरों से पढ़ते पढाते हैं, अर्थात्‌ कहीं उदात्त गुण वाले; 
कहीं अनुदात्त गुण वाले और कहीं उदात्तानुदात्त अथोत्‌ स्वरित गुण चाले स्वरा से नियमानुसार 
उच्चारण करते हैं । जैसे श्वेत और काला रंग अलग २ होते है, परन्तु इन दोना को मिलकर 
जो रंग उत्पन्न दोता है, उस का तीसरा नाम पदता है, अथात्‌ खाकी वा आस्मानी । इसी प्रकार 
यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण प्रथक्‌ २ हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने से जो उत्पन्न हो, 


उस को स्वारित कहते हैं ॥ ३६४ ॥ 


तस्यादित उदात्तमर्घहस्वर ॥ ३२ ॥ 
तस्य । ६ । १ । आदितः । [अ -।] उदात्तम्‌ [। १।१।] अधैहखम्‌ । १। १। 
तस्य खरितस्यादाषधह्स्वमधेमात्रमुदात्ते भवते । आदावित्यादितः । “तसिप्रकरण 


१, ४ । १ । १८५ ॥ 

२. उदात्त अक्षर से पूर्वं इस्व स्वरित का चिद्व 
($ ) इस प्रकार होता है । जैसे--अप्स्व४न्तर्‌ । 
तया दीबे स्वरित का (३ _ ) इस प्रकार ।जैस-- 
रायो३व नि'॥ 

भैत्रायणी और काठक संहिता मै केवल स्वरित 
अथवा अनुदात्त के पीछे आने वाले स्वरित के 
नीचे ( <) इस प्रकार का चिह्न दिया जाता दै । 
जैसे--वी ये म्‌ । किन्तु काठक संहिता में यदि 


उदात्त अक्षर परे हो, तो स्वरित अक्षर के नाचे- 


काकपदाचिहून (` ^) दिया जाता है ॥ 
सामवेद में स्वरित का चिद्दन ( * ) अचर 
के ऊपर दिया जाता है । अनुदात्त और दो 
उदात्तों के पश्चात्‌ आने वाले स्वरित तथा केवल 
स्वरित का चिडून (“२ ) है। जैसे-- त न्वा॥ 
शतपथ आद्मण में अनुदात्त के समान स्वरित 
का भौ कोई चिहून नहीं होता ॥ 
३. वा० प्रा०--“तस्यादित उदात्त स्वराद्धमा- 
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आद्यादीनाइँपसख्यानम्‌ |! इति वार्सिकेन तसिः प्रत्यय; । हृखस्याद्वेमित्यपैद्वखम्‌। 


त्रम्‌ ॥ ( १ । १२६ ) 
चतुरध्यायिकायामू--“ स्वरितस्यादितोः मालाः 

सुदात्तम्‌ ॥ ? ( १ । १७) 

. परन्तु दृश्यतां ऋ० आ० ( तृतीयपटले )-.. 

. “एकाचरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वर: । 
तस्योदात्ततरोदात्तादर्थमात्राधेमेव वा ॥ २॥ 
“अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुति चेत्‌ । 
उदात्तं वोच्यते किञ्चित्‌ स्वरितं वाचरं परम्‌ ॥३॥१? 

तथा च तै० प्रा० ( प्रथमाध्याये )--*'त- 
स्यादिरुच्चैस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्थं हृस्वस्य 
॥ ४१ ॥ उदात्तसमरशेषः ॥ ४२॥ मब्यञ्जनोऽपिः 


- ॥ ४३ ॥ अनन्तरो वा नाँचैस्तराम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अनुदात्तसमो वा ॥ ४५ ॥ आदिरस्योदात्तसम- 
ररेषोऽनुदात्तसम इत्याचायोः ॥ ४६ ॥ सबै: 
प्रवणः (--स्वरितः ) इत्यके ॥ ४७ ॥ 
४. पाठान्तरम्‌--आद्यादिस्यः ॥ 


५, महाभाष्ये “प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः WC, 


४ । ४४ ) इति सूत्रव्याख्यान इद्‌ विकस्‌ ॥ 222000: डर 


१२० १।२। ३२॥ 


आधे नपुंसकम्‌? ॥ इति तत्पुरुषः समास! । कन्ये' । 'आमन्त्रितस्य चै ॥? इत्या- 
दुदात्तम्‌। “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः) ॥ इति स्वरितः । तत्र द्विमात्रस्य दीघे- 
स्यादावर्धमात्रमुदात्तं, अन्यत्‌ सार्थमात्रमनुदात्तं भवति ॥ 
® भा०--किमथे पुनरिदशुच्यते । आमिश्रीभूतमिवेद भषति । 
. तद्यथा-चीरोदके सम्पृक्ते आमिश्रीभूतत्वान्न ज्ञायते, कियत्‌ 
चीरं कियदुद कम्‌, कास्मिन्नमकाशे चीरं) करिमिन्‌ बोदकमिति । 
एवमिहाप्यामिश्रीभृतत्वान्न ज्ञायते, कियदुदात्तं कियदनुदात्तं 
कस्मिन्नवकाशे उदात्तं, करिमन्ननुदात्तामिति | तदाचाय्यः सुहृद 
भूत्वान्वाचष्टे, इयदुदात्तमियद नुदात्तं, अस्पिन्नवकाश उदात्त" 
मास्मिन्नवकाशेऽनुदात्तामिति ॥ 
- यद्ययभेवं सुहृत्‌ किमन्यान्यप्येवंजातायकानि नोपदिशति । 
कानि पुनस्तानि । स्थानकरणनादानुप्रदानानि ॥ 
व्याकरण नामेयपुत्तरा विद्या । सोऽसौ छन्द्‌।शाख्नेष्वाभिविनीत 
उपलब्ध्याधिगन्तुमुत्सहते ॥ ` ` 
) छन्द्‌।रास्नेषु -शिक्षादिअन्थेषु लिखितानि सन्त्येव । पुनरुाक्षि मत्वा नोपदि- 
] ष्टानि । पठनमप्येषां पूर्वेमेव । 'शिचाकल्पोञ्थ व्याकरणस्‌ ” शिक्षाकल्पो पाठित्वा 
. व्याकरणस्य पठनं, तस्मात्‌ ताभ्यामुत्तरा विद्या । यत्तत्र नोक्त; तद्त्रोक्तम्‌ ॥ 
भा०--स्वरितस्याद्धस्वोदात्ताद्‌ आ 'उदात्तस्वरितपंरस्य तचर 
तरः ॥' इत्येतस्मात्‌ सूत्रादिदं सूत्रकाण्डमूध्यै उदाचादचदात्तस्य 
सरितः ॥' इत्यतः क्त्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । 'स्वारिताद्‌' इति 
_सिद्धियथा स्यात्‌। 'खरितात्‌ संहितायामबुदाचाबास्‌ ॥' इति) इमं ` 
. मै गङ्ग यमुने परखति थुतुद्रि'॥* दु 
'तस्यादित)० ॥ इत्यारभ्य “उद्दात्तस्व॒स्तिपरस्य सञ्चतर!”॥' इत्यन्तं सूत्र- 
शि र र ता न्य ॥२॥ ६. मुण्डकोपानिषद्यपि ( १ । १ । ५ ) --“शि- 


२, ३। १। १३८ ॥ घा कल्पो ब्याकरणम्‌ । इति स॒ एवं क्रम: ॥ 
. १. ८। ४ । ६६ ॥ ७. १।२।४०॥ 


ज्र | र EN पाडान्तरम्‌_.स्थानकरणानुप्रदानानि ॥ ८. १।२।२३३.॥ 
. २” कोरोज्व-/आा6 १[्या०]”इत्युदरयस्यलम्‌॥ ६, ऋ०-_१० । ७५ ।५॥ 
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१।२।३२॥ १२१ 
विज्ञेयप्‌ । (पूरवेत्रासिद्धम्‌'॥' इति स्वरितस्यासिद्धत्वांद्‌ अत्र स्थानिस्वरकायाण्थै« 
कशभुत्यादीनि न प्राप्नुवन्ति । तदर्थाञ्य यत्नः ॥ 


अत्र कारिकाकुज्जयादित्यभट्वोजिदीचितादयो विप्रवदन्ते 'हस्व“ग्रहणमत- 
न्त्रम्‌ | अथोशिशग्नेजनम्‌ ।. एतत्तेवां श्रम एवास्ति । कथम्‌ । यदि हुस्व-अद्देणे 
निष्प्रयोजनं स्यात्‌, तहि महाभाष्यकार एवं शङ्कां कुर्यात्‌. । भहांभाष्यकारेण 
उकं भात्रचोऽत्र लोपो द्रष्टव्यः । अर्घदूस्वमात्र = अर्धहस्वस |! इति प्रत्युत 
प्रतिपादन, दश्यते ॥ ३२ ॥ र 

पूव सूत्र मै जो स्वरित विधान है, उस के तीन भेद होते हैं--हस्वस्वरित, दीधेस्वरितँ, 
पळुतस्वारित । सो "तस्यः डस स्वरित के “आदितः? आदि में 'अधेइस्वम्‌' आधी मान्न 
र उदात और संव अनुदात्त होता है । कन्ये' । इस शब्द में ककार में तो उदात्ते और 

न्ये ७ स्वरित ह! वह स्वारेत दोघे हे डस के आंदि में आधी मात्रा उदात्त ह, और सब अनुदात्त से 
किमर्थे पुन.०' इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन यह है कि जो मिली हुईं चीज होती 
दै, उस म नहीं जाना जाता कि कितना क्या हे । जसे दूध और जल मिल जाते हैं, तो थह 
नहीं मालूम होता कि कितना दूध ओर कितना जल है, तथा"किधर दूध और किघरं जल है। 
इसी प्रकार यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त सिले हुए हूं, इससे मालूम नहीं होता कि कितना 
उंदात और कितना अनुदात्त, तथा किधर उदात्त और किघर अंनुदात्त है । इसलिये मित्र होके 
पाणिनिजी सद्दारांज ने इस सूत्र का उपदेश किया हे, कि जिससे मालूम हुआ कि इतन 
उदात्त आर इतना अनुदात्त, तथा इंधर उदात्त और इधर अनुदात्त है ॥ 

(प्रश्न) जो आचाय अथोत्‌ पाणनिजी महाराज ऐसे परम मित्र थे, तो इस प्रकार की और बाहे 
क्यो नहीं प्रसिद्ध कीं ।--(प्०) चे बाते कोन हैं । (३०) स्थान, करण, नादानुप्रदान ।--(उत्तरे) 
व्याकरण अष्टाध्यायी जब बनाई गई, उस से पूवे हो शिक्षा आदि मन्या में ये स्थान आदि काँ 
विस्तार लिख चुके थे। क्योंकि शब्द के उच्चारण में जो साधन हैं, वे मनुष्य कों प्रथम ही जानने 
चाहियें और उन अन्थों में लिख चुके, फिर अष्टाध्यायी में लिखते, तो पुनरुक्त दोष पढ़ता । 


` इसलिये जो बातें यहां नहीं लिखी, उन को यहां असिद्ध किया । तथा गणना से भी च्याकरणं | 


ह त है। य म अथम सनुष्याँ को शिक्षा के ग्रन्थ पढ़ाये जायेंगे, तब स्थानादि कौ 
सब बातें जान लेंगे । पीछे व्याकरण पढ्गे । इस प्रकार पाणिनिजी महाराज ने सब कुछ 

` पाणिनिजी महाराज ने सब 
अच्छा ही किया ॥ ; छ. 


'तस्यादित:० ॥' इस सूत्र से लेके 'उदात्तश्वरितिपरंस्थ०*॥' इस सूत्र परवन्त ये. च “4 


नव = 5 ता मम सशमाध्याय के चतुथे पाद के अन्त में 'उदात्तादनु० ॥! इस सूत्र से पर समझने 


3 3232. 32 ७० आ“ 


१.८।२।२॥ र ३. अ० १ । पा० ३ । भाः २॥ 
२. काशिकासिद्धान्तकौ वचनम्‌ । रा्दं ४, १। २। ४० ॥ 
: कौस्तुभे च--हस्वमंदहरणमविवक्षितमू ।” इति॥ ५, ८। ४। ६६ ॥ 


१६ 
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१२२ १।२।३३॥ 


चाहिये, क्योंकि उदात्त से परे स्वरित विधान वहीं किया है। और स्वारित से परे अनुदात्त को 
एकश्नुति स्वर विधान यहां किया है, तो यहां के काय्यों की इष्टि में अष्टमाध्याय का स्वरित- 
विधान असिद्ध माना जायगा, फिर स्वरित के कार्य यहां नहीं होगे । इसलिये यह यक्ष है ॥ 
इस सूत्र के व्याख्यान में काशिका के बनाने वाले जयादित्य और भट्टोजिदीश्षित | 
आरि लोगों ने लिखा हे कि इस सूत्र में दस्व-महण निष्मयोजन है । सो यह केवल इन की 
भूल है, क्योंकि जो हस्व-महरण का कुछ प्रयोजन न होता, तो मद्दाभाष्यकार अवश्य प्रसिद्ध करते, 
किन्तु सहाभाष्यकार ने तो इस में एक शब्द्‌ का लोप माना है। 'अवेहस्वमात्रम्‌! इस में से 
मात्र-शब्द का सलोप हो गया है । अथवा ऐसा कोई समझे [कि] महाभाव्यकार ने नहीं 
जाना इन लोगों ने जान लिया, तो यह बात असम्भव है । इस से इन्ही लोगों का दोष समझा 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धो ॥ ३३ ॥ 
एकश्रुति । १ । १ । दूरात्‌ । ५ । १ । सम्बुद्धो । ७। १ । यत्र बेदपय्योय॥३ 
श्ुति-शब्द्स्तत्न करणसाधनः । अत्र तु भावसाधनः--श्रवणं = श्रुतिः । उदात्तानु- 
दात्तस्व॒रितानां प्रथक्‌ प॒थक्‌ विभक्तानामेका श्रुतिः = श्रवण यस्य स्वरस्य, स एकश्रुतिः 
स्वर; । “छन्दोवत्सूत्राणि भन्ति? इति मत्वा “सुपां सुख्नुक० ॥१ इति विभक्तेलुक । 
'सम्बुद्धि;' इयकत्रिसस्य ्रणं-सम्योधनं सम्यग्‌ ज्ञापन सम्बुद्धि, न तु कृत्रिमस्ये- 
कब्रचनं सम्बुद्धिरिति । दूरात्‌ सम्बुद्धौ सत्यां सम्यगाह्वाने5भिगम्यमाने सत्युदात्तानु- 
कततस््रितानां प्रथक्‌ प॒थगुश्वारणविभागयुक्तानामेकश्चतिः स्वरो भवति । आगच्छ भो 
साणुवक देवदत्ता३ .। अत्रोदात्तानुदात्तस्व्रिताः पृथक्‌ प॒थङ नोच्चरिता भवन्ति ॥ 
“दूरात्‌' इति :किम्‌ । आग्रच्छ भो भवदेव । अत्रोदात्तानुदात्तस्वरिताः पृथक्‌ 
_प्रथगुबायेन्ते ॥ | | 
भा०--त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति | उदात्त; । 
उदाचतरः। अनुदात्तः । अजुद्रात्ततरः । स्वरितः । स्वरिते य ` 
उदात्त, सोऽन्येन विशिष्टः । एकश्च॒तिः सप्तम! )॥॥ ` 

` भतरानि्वेशः ~ सूत्रेषु 'संन्नतरः, उच्चैस्तराम्‌? इत्यर्थः । तेनैते सप्त स्वराः 
सूत्रेश्य एव निस्सरन्ति । तद्यथा--“उच्चैस्तराम्‌” इति शब्देनोदात्ततरः, 'सन्न- 


१, स0-प० ८॥ २, ७ । १ । ३६॥ ० 

उह्यतां कात््ायनरौतसन्रे-““एकश्रति दूरात्‌ ३. कोशेञ्त्र--“आ० १ [ व्या० ]” इत्युद- _ 
` सम्बुद्धौ यशकर्मणि सुमरह्मण्यासामजपन्यूडखयाज- रणस्थलम्‌ ॥ 

मानवजेम्‌॥? ( १। १६४) ` ४, “उच्चैस्तरां बा वषट्कारः ॥? (१११३४ ) 
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१।२।३३॥ १२३. 


५7 शब्दे ~ 2 
तरः शते शब्देनानुदात्ततरः । 'तस्यादेत०॥” इति सूत्रेण स्वरितोदात्तः । 
: तत्वास्स्तु स्पष्टतरा एव । एवं सप्त स्वराः सिध्यन्ति | 
आस्मिन सूत्रे जया दित्यादिभिरेकथुति-शव्दो वाक्यविशेषणत्वेन व्याख्यातः ।- 

* [ तदिदमेक aS 
वे्ा--एका श्रुतिर्यस्य श्रुति वाक्यामिति ।! नैतत्‌ सङ्घटते। कथम्‌ । 
आस्मिन सूत्रे तु बाक्यविशेषणेन कार्य सेत्स्यति, परन्तूत्तरत्र महान्‌ दोष आयाति । 
वद्यया--'स्वारेतात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ |” इति स्वरितादनुदात्तस्य) स्वरि- 
ताद्नुदात्तयोः, स्वरितादनुदात्तानां चेकश्रुतिः स्वरो भवति । एकस्य बशुस्य., द्वयो- 
६६ ९ ७. ७ र 
वंणुयोः, बहूनां च वणानाम्‌ । न तु स्वरितात्‌ पराणि वाक्यान्येकश्रुतीनि भविः 
तुमहदन्ति । अतस्तत्कथनमवद्यमेवास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

'दूरात्‌ दूर से अच्छी प्रकार बल से 'सम्बुद्धौ' बलाने में उदात्त, अनुदात्त. और स्वरित 
इन स्वरा का 'पकश्चुति’ एकश्नृति स्वर हो, अथीत्‌ एक तार श्रवण हो, अर्थात्‌ ये स्वर पृथक्र २: 
सुनने में न आवें । जसे आगच्छ भो माणवक देवदत्ता ३ । यहां उदात्त, अनुवात्त 
“आर स्वारित इन का एथक्‌ २ उच्चारण नहीं होता ॥ Mo 5 ~ 

रात इस शब्द कां अहण इसलिये है कि 'झार्गच्छ सो अवदेव' यहां उदात्त, अनु- 
दात्त आर स्वरिता का एथक्‌ २ उच्चारण हो ॥ े | 
र “त एते०।' इत्यादि मद्दाभाष्यकार के व्याख्यान से सात प्रकार के स्वर सूत्रों से निकलकें 
ई। [ १ ] उदात्त, [ २ ] अनुदात्त, [ ३ ] स्वरित, [ ४ ] एकश्नति, 'उच्चैस्तराम्‌? इस; 
शब्द से [ १ ] उदात्ततर, 'सञ्चतरः” इस शब्द से [ ६ ] अनुदात्ततर, “तस्यादित०`॥'` 
इस सूल से [ ७ | उदात्तानुदात्त एक स्वर निकलता हे । उदात्तानुदात्त [ और ] स्वरित कह 
[ परस्पर ] भेद है, कि जिस. में यद्द जाना जाय कि इतना उदात्त इतना: अनुदात्त और- 
इधर उदात्त इधर अनुदात्त है, उस को उदात्तानुदात्त कहते हैं। और स्वरित का विषय यह रहा: 
कि उदात्तानुदात्त का मेलमात्र का होना । ये लोक वेद में सर्वत्र सात प्रकार के स्वर होतें हे ॥/ | 
_ इस सूत्र में पंडित जयादित्यादि लोगों ने पकश्नति-शव्व [ को ] वाक्य का विशेषण- 
रन्स हे, कि एक मकार का जिस में श्रवण हो, ऐसा. वाक्य हो । सो वेः केवल सूल गये, क्योंकि: 
इस सूत्र में तो वाक्य के विशेषण रखने से काम चल जाता. है, परन्तु आगे 'स्वरितात्‌ सहि? 
ता०” ॥ इस सूत्र में बढ़ा भारी दोष आग्रेगा, क्योंकि वहां एक, दो. चार बहुत कणा को. एकश्रतिः 
स्वर होता हृ। न का विशेषण होने से कभी नहीं बन सकता । आर एकअति-शब्द स्वरः 
का विशेषण होने से सचंत्र कार्य सिद्ध होते हैं। तथा मद्दाभाष्यकार ने सी इसी. सूत्र में एकि. 
शब्द स्वर का विशेषण रक्खा है । इससे इन लोगों का. विवरण: उपेक्षणीय है ॥ ३३॥ हु 
१, “उदातसरितपरस्य सक्ततरः॥/ (६ २।४० हक व उप हु 7 “उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर:॥?(१॥२॥४०) ति। एकश्रुति वाक्यं भवति ।?? एवमेब सिद्धान्त. 7 
३.१ oe २।३२॥ | कौसुदी-राब्दकौस्तुम-मितार। त्यादिषु ॥. २ 
३. काशिकार्‍यामू--'“एका शतिर्यस्य. तािदमेकश्ष- ४. ३ ।२.।३६॥. | 
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१२४ १।२।३४। 
यज्ञकमण्यजपन्यूझ्सामसु' ॥ ३४ ॥ 


यज्ञकसैणि । ७। १ | अजप-न्यूड्ख-सामसु । ७ । ३ । यज्ञकमंशि वेदसन्त्र- 


पाठे उदात्तानदात्तस्वरितानामेकश्रृतिः स्वरो भवति, जप-न्यूङ्ख-सामानि वजायेत्वा । ` 


याद; कर्स = यज्ञकमे, तस्मिन्‌। यज्ञ-शब्दो वहुष्वर्थेषु प्रवृत्तो$स्ति । अत्र तु वेद- 


सम्तैरनी हवन क्रियाकारडं गृह्यते । एतदर्थ यज्ञ-शब्द्स्य विशेषणाय कमे-रात्दस्योः- 


सादाचम्‌ । 


'ससिधाञ्निं दुवस्यत एतर्वाधयतातिथिम्‌ । 

झस्मिन्‌ हव्या जुहांतन ॥› १ ॥ 

उद्‌ बुध्यस्वारने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त? ॥ [ २॥ ] 

इत्यादिमन्त्रेयेज्ञकम्मोणे कर्माणि ' कुर्षन्‌ उवात्तानुदात्तस्वरितविभागमन्तरेण 
सन्त्रा। पठनीयाः । जपश्च यज्ञकमे, तत्रेकश्रतिने भवति, किन्तु विभागनेवोच्चा- 


रिता भवुन्ति । न्यूङ्खा 
२. सौ०--स० ११ ॥ 
दा०. प्रा०--“सामजपन्न्यूँखवज्जैम्‌ ॥? 
(१। १३१) 
ओ- कात्ययनश्रौतसत्ते--'“ण॒कश्रति दूरात सम्बुद्धो 
यज्ञकमेरि सुन्रह्मण्यासामजपन्यूड्खयाजमानव- 
सम्‌ |? ( १ । १६७ ) 


३. तुथथा--<“यज्ञों वे वसुः (” (वा० ३। २) 


०यज्ञो वै महिमा ।” (वा० ११ । ६ ) 
५जरह्व. हि यज्ञः |? ( श० जा० ५।३। २।४) 


७सैषा त्रयी विद्या यशः 7? (शू० जा० १५। १। 


४५।३) 
«अयं वाब यज्ञो योऽयं ( वायुः) पवते |” 


(सैर आ १।१६। ६) [३३॥...) 


« यश्नु एब सविता ।” ( गो० जा०--पू० १। 
4 पुरुषो वै यशः 7” ( कौ० त्रा० १७.। ७), 


३,ऋ०्न्ःम।४४।१॥ 


 छ९-555३ । १॥ १२ | ३०॥ 


 ३०=४।२।३।१॥ 


खैर ६ ७ | १० || 


स्तोत्रविशेषा: , तत्राप्येकश्रुतिने भवति । सामवेदे 


का०--७ | १२२ ॥ 
४. वा०-- १५ । ४४ ॥ 
का०-- १८ । शै८ ॥. ह 


५, आर्वलायनश्रैतसून्ने ( ७ । ११ ) न्यू (न्यु 
वा ) ङ्खा व्याख्याताः¬-““चतु्थेऽहनि यत्‌ 
प्रातरजुवाक प्रतिपद्य्धचोद्योर्न्यूज्खः ॥ १॥ द्वितीयं 


स्व्रम्पकारत्रिमात्रमुदात्तं. त्रि: ॥ २ ॥ तस्य तस्य" 
चोपरिष्टादपरिमितान्‌ पञ्च वाथौकराननुदात्तानू 
॥ ३ ॥ उत्तमस्य तु त्रीन्‌ ॥ ४ ॥ पूवेमचर नि... 
हन्यते न्युङ्ख्यमाने ॥ ५ ॥ तदपि सिदर्शना- 


योदाहरिष्याम: ॥६॥ आपो? उ उ उ उ ड़ 
ओ उउउ उउ ओ ३ उ उ उ शच स्थः 
स्वपस्य्‌ पत्नी: सरस्वती तद्‌ गृणते । वयोधो ३० 
सापी३ ॥ ७.॥” (वाचस्पत्यामिधानादुदूधृतम्‌ ) 

कात्यायनश्रातसत्रभाष्ये (१॥ १६४) कर्कः 

*स्यूज्रास्तु पृष्ठये पडहे होतूवेदे प्रसिद्धा ओ 
कारा द्वादश--“पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं 
तो ओ ओ ओ ३ ओ ओ ओ ओ ३ ओ ओ. 


ओ. झो ३ सुषाव दर्यरवाद्रि: ॥? इत्यादयः 0९१ ` 
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१।२।३६॥ १२५ 


छु काप्येकश्रुतिने भवति, किन्तूदात्तातुदात्तस्वरितभेदेनैवोचचारणं सर्वत्र क्रियत । 
स्थरत्रयाविभागेनेव वेदमन्त्राः सर्वत्र पठथन्ते । अतः कारणात्‌ सर्वत्र विभागप्र- 
- योगे प्राप्त एकत्रतिर्षिथायत्ते ॥ ३४ ॥ 

यक्षकमोणि' यज्ञकम अथात्‌ होम करने में जो मंत्र पहत हैं, वहां उदात्त, अनुदात्न और 
स्वारित इन की 'पकर्श्ुति' एकक्षति हो, अथाव्‌ पथक्‌ २ श्रवण न हो । परन्तु 'अजप- 
` ल्यूङ्ख-सामसु' जप करने; न्यूझ्ख--किसी [ = विशेष ] प्रकार के वेद के खोच्रों का नाम है, 
यहां, तथा सामवेद, ये तांन जगह पुकश्नुति न हो, किन्तु तीनों स्वर एथक्‌ २ बोले जायं ॥ . 

"समि आज्ञि०' ॥' इत्यादि सन्त्र यश में स्वरभेद्‌ के विना ही पढ़े जाते हें । तीनों स्वर के 
विभाग से वेदमन्त्रा का पाठ होता हे । इस कारण यज्ञकर्म में भो पथक २ उच्चारण प्राप्त 
था । इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया है ॥ ३४ ॥ 

उच्चस्तर वा वषद्कारः ॥ ३५॥ 

“यज्ञकमंणि' इत्यनुवर्तते । यज्ञकर्माणि बषद्कार ` उच्चैस्तरां = उदात्ततरो. 
विकल्पेन भवति । पक्ष एकश्रुतिः । धष॒टका रे! सरस्वती । वषदकारे! सर- 
स्वती. ।' विकल्पेनोदात्ततरः स्वरो भवति॥ ,५, 7 ® 

“यज्ञकर्मेशि' इति किम्‌ । च पट्कारे; सरस्वती । अत्र मा भूत्‌ ॥ ३५॥ 

यज्ञकसेणि' यज्ञकमं में ' वषट्कारः चपद्कार जो शब्द हे, वह उच्चेस्तराम्‌' उवा- 
'्ततर विकरप करके हो । पक्ष में एकश्नति स्वर होता हे ॥ ३४ ॥ 
विभाषा छन्द्सि ॥ ३६ ॥ | 

“यज्ञकमेणि' इति निवृत्तम्‌ । “वा” इत्यनुवत्तेमाने पुनर्विभाषा-प्रहणं “यज्ञः 
केशि’ इति निवृत्त्यथेम्‌ । वेदमन्त्राणां सामान्येनोच्चारणे कर्तेव्ये उदात्तानुदात्तस्व-- 
रितानां विभाषा एकश्रुतिः स्वरो भवाति । पक्षे यथोक्ताः स्वरा भवन्ति । 'आरिनिमीळे 
पुरोहितम्‌ । अग्निमीळे प॒रोइतम्‌ः । इषे त्वोर्जे त्वा । इषे त्वोर्जेत्वा' । शन्नो 


देवीरमिष्टये । शन्नो देवीरभिष्टये । ऋभ्यज्ुरथर्षणां त्रयाणां वेदानामिमानि क्रमे- छ 
१. देखो पृष्ठ १२४ रिप्पण ३॥ - ४. सौ०--सू० १३ ॥ री 
२. सौ०--सू० १३ ॥ ६, ऋ०--३१ । ३ । ३ यु 

३. जयादित्यस्तु--“बषट्राब्देनात्र वौषट्शाब्दो ` अपि च सामवेदीयारण्यसंहितायां (३।४) | 


लच्यते । “वौषट्‌? इत्यस्यैनेदं स्वरविधानमू ॥ अन्यासु च तैत्तिरींयकाठकादिसद्दितास | . 
एुवमेवान्येऽपि ॥ | x ७. वा०--१॥ १॥ अन्यत्र च॥ | 


४, वा०--२१ | ५३॥ ८. अ०१।६। १॥ अन्यत्र च।। ˆ 


सै०-—३।११।५॥ 
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१२६ १।२।३७॥ 


णोदाइरणानि। सामवेदे तु विरोषबाधकप्रातिषेधस्य विद्यमानत्वांद्‌ “०अजपन्यूड्ख॑“ 
सामसु' ॥ › इत्येकश्र॒तिचे भवति । पूर्वेवूदाहरणेषु येथा बणोनासुपरि स्वरलिङ्गानि 
न सन्ति, तान्युदाहरणान्येकश्रुतेः, अन्यानि यथोक्तानि । जयादित्येनैतन्नावबुद; 
सामंबेदे प्रतिषेधो बाधकोऽस्तीति | कथम्‌ । तेन चतुर्णा वेदानां विकल्पेन मन्त्रा 
उदाहृताः । सामवेदे तु नित्यं त्रैस्वर्येणेवोश्वारणं भवतीति ॥ ३६ ॥ 

“छुन्दास्ति' वेद मन्त्रों के सामान्य उच्चारण करने में उदात्त, अनुदात्त ओर स्वारित को 
'एकश्चुति' पकश्च॒ति स्वर 'विभाषा' विकल्प करके रहता है । जहां एकश्चात स्वर होता है, 
सहां उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का भिन्न २ उच्चारण नहीं होता, आर एक पक्ष में सब का 
भिन्न २ उच्चारण होता हे । सो ये दो पक्ष तीन वेदों में घटते है । सामवेद में सवत्र तीनों स्वर 
भिन्न २ उच्चारण किये जाते हे, क्योंकि 'यज्ञकमे०' ॥ इस सूत्र से सामवेद में एकश्रुति होने का 
निषेध किया है । परन्तु जयादित्य पंडित ने यह बात नदीं जानी कि सामवेद में एकश्रुति 
स्वर नहीं होता, क्योंकि उन्हा ने इस सूत्र के विकल्प में चारों वेद के उदाहरण दिये हैं ॥ ३६॥ 

न सुब्रह्मण्यायां, स्वारतस्य तूद्ःत्तः॥ ३७ ॥ 
` यकमेणि० ॥ 'बिम्राषा छन्दसि ॥! इति सूत्रेण चैकश्रुतो स्वरे प्राप्त$नेन 
प्रतिषिध्यते । सुन्रह्मण्यायां निगद = व्याख्यानरूपे पाठे उदात्तानुदात्तस्वरितानामेक- 
श्रुतिः स्वरो न भवति, किन्तु तत्र स्वरितस्योदात्तो भवाति । शतपथत्राह्मणे तृतीय- 
काण्डे तृतीयप्रपाठके प्रथमत्राह्मणस्य सप्तदशी काणडकामारभ्य बिंशातिकणिङका- 
_ पनतं यो वेदमन्त्रस्य न्याख्यानरूप; पाठोऽस्ति, तस्य सुन्र्वण्या-सव्ज्ञास्ति* । 
१ १।२।२३४॥ 


देवता, तस्मादाहेन्द्रागछति, हरिव आगद्य- 


२, सौ०--सू० ₹४॥ मेधातिथेमेष वृषणश्वस्य मेने। गोरावस्काम्वि- 
का० श्रो०--१ । १६४॥ म्नहृल्याय जारेति तथान्येवास्य चरणानि, तैरे- 
३. १ । २ । २३ ॥ बैनमेतत्‌ प्रमुमोदयिषति ॥ १८ ॥ कोशिक ब्रा- 


४. भट्टोजिदीक्षितादाभिस्तु निगद-शब्दो *।परप्र- 
स्यायनार्थमुच्चेः पठ्यमानः पादबन्धरहितो यजु- 
मेस्त्रविशेपः ।'? इत्येवमादिकं व्याख्यायते ॥ ( वृ- 
श्यन्तामत्र शाब्द्कोस्तुभ-पदमञ्जरी-न्यासादयऽ ) 

४. अयं स बूह्मणपाठः--““अथ सुबृह्मण्यामाहृय- 
ति । य॒था येभ्यः पच्यन्त्‌ स्यात्‌ तान्‌ अयादित्यहे 
वः पक्तास्मीति, एवमेतद्‌ देवेभ्यो यज्ञ निवेदय- 
ति-सुंबद्वण्यो ३१७ सुत्रह्मण्योमिति । ब्रह्म 
हि देवान्‌ प्रच्यावयति । 'त्रैष्करव आइ त्रिवाद्धि 
यश; ॥ १७ ॥ इन्द्रागङ्केति । इन्द्रो बै यज्ञस्य 


हाण गातम ब्रुवाणि । शश्‍वदधेतदाराणिनाधुनो- 
पश्चात यद्‌ गोतम ब्रवाणेति स यदि कामयेत 
बूयादेतदू यथ कामयेतापि नाद्रियेतेत्यहे सुत्यामिति 
यावदहे सुत्या भवति ॥ १३ ॥ देवा ब्रह्माण 


आरछतति । तद्‌ देवश्च बाह्मणांश्‍चाह, एतै- 


झत्रोभयेरथों भवति यद्‌ देवैश्च बाह्मणैश्‍च ॥२०॥* 
६. मन्त्रस्यापि सञ्ज्ञा '“सुग्रह्मण्या'? इत्येव ॥ 
( इश्यन्तामू--ऐ० आ० ६ । ३ । १ ॥ 
कौ० आ० २७। ६ ॥ श० माश ४ । ६:) 
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१। २ । २७ ॥ १२७ 
तत्र सुन्नह्मण्यायां सूत्र! प्राप्तस्य मूलमन्त्रशब्देषु स्वरितस्य स्थाने उदात्त आदेशो 
< सवति ॥ 
भा०-सुब्रह्मणयायामोकार उदात्तो भवति | 'सुजहाणयोम्‌ 
आकार आख्याते परादिश्वोदात्तो भवति | "इन्द्र आगच्छ्र |? 
“हरि थागच्छु |? वाक्यादौ च देडे उदात्ते भवतः । इन्द्र 
द धागच्छ । हरिव आगच्छ | 
भि | मघवनवर्जमू ॥ आगच्छ मघवन्‌'। सुत्यापराणामन्त उदात्तो 
भवति । “दथहे सुत्याम्‌ । घ्यहे सुत्याम्‌।? 
“असा इत्यन्त उदात्तो भवति । ग्राग्यो. यजते । “अयुष्य 
इत्यन्त उदात्ता मत्रति । दाचेः पिता यजते । स्यान्तस्योपो 
स्तमयुदात्त भवति । [अन्त्यश्च |] गाग्येस्य पिता यजते । वा 
नामधेयस्य स्यान्तस्योपोत्तमश्चुदात्तं भवति । देवदत्तस्य पिता 


यजते ॥ टु क्र 
“सुब्रह्मण्यायाम्‌? इत्यारभ्य 'ञ्यहे सुत्याम्‌? इत्यन्तः पाठः सूत्रस्येब व्याख्यान 
ट नापूचेम्‌ । अभे तु सूत्रेण न सिध्यति, तदपूवेमेव विधीयते । सुन्नक्षन-शब्दात्‌ सा- 
र ध्वर्थे यत्‌ {तित्‌ स्वारितम्‌ ॥' [ इति ] सुत्रह्मण्य-शब्दः स्वरितान्तः । वज्येमानस्व- 


रेण पूर्वे त्रयो वणो अनुदात्ताः । सुत्रह्मण्य-शब्दाट्रापि कृते5नुदात्तेन टाप आकारेण 
_सह सुन्र्ण्य-शञ्दस्येकादेशः सिद्धत्वात्‌ स्वरित एव । एवं सुत्रह्मण्या-शब्दः स्व- 
रितान्तः । तस्मादोमि परे “ओमाङोश्च ||? इत्युदात्तस्वरितयोः पररूप एकादेशः 
स्वारितः । एवमोकारः स्वरितः, तस्याऽनेनोदात्त आदिश्यते । सुत्रद्वाण्योम्‌ | 
. इन्द्र आगच्छ । इन्द्रर्‍रान्द “आमन्त्रितस्य च ॥ इत्याद्युदात्तः । तस्य द्वितीयो 
बर्णो वज्येमानस्वरेणानुदात्तः । तस्य {उदात्तादनुदातस्य खरित;१॥? इति स्व- 


स १, ऋरिवारष्टान्यत्र स्वरलिङ्गानि ३, ऋग्विशिष्टान्यत्र सरलिज्ञानि॥  _ हित्वनिरचय: । रवः शब्दस्थान मेः इत्याच र दित्वनिश्चयः। श्वः शाब्दस्थाने 'द्व येह? इत्याधइः॥'” 
२, वात्तिकमिदम्‌ ॥ ५. कोरोच्त्र--“आ० १ [ व्या० ]'? इत्युदरण- 
| ३, अत्र नागेराः--“शवः सुत्यामागच्छ मघवन्‌ स्थलम्‌ ॥ 
= „~ इति वाक्यम्‌ ।” ( अपि च कारिकाशाम्दकौ- ६. ६ । १। १८५ ॥ 
स्तुभाद्यः ) ७.६।२१।९६५॥ 


४. नागेशो$त्र--““सुत्याशब्दः ( परो येभ्यस्तेषां ८. ६। १। १३८॥ ` 
सुस्यापराणाम्‌') इतिं सबेनामकायोभावाद्‌ बहुजी- ३, क । ४ । ६६ ॥ 
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१२८ १।२।३७॥ 


रित; । तस्य स्वरितस्यानेनोदात्तविधानम्‌। “आगच्छ इप्यत्र 'उपसगाशाद्युदा 
ता अभि-यजेम्‌'॥? इति प्रातिशाख्य यूजेणाकार उदात्तः । तस्मात्‌ पर धाच्छे 
इति तिङन्तं निहन्यते । तत्र 'उदाचाइनुदात्तस्य खरित; ॥ ) इति गकारः स्व- 
रिलः। तस्य स्वरितस्य गकारस्यानेन सत्रेणोदात्तो बिधीयते ।,एवं चत्वा वणो 
दात्ताः, छकार एकोऽनुदात्तः । एवं “हियं . आगच्छे इत्यत्र पूणव क्रमेण 
पूर्वांचरपदयोहो डाबुदात्तो बकारछकारावनुदात्तो च स्तः । आगच्छ मघवन्‌ । अन्न 
ु्ववदाकारगकाराबुदाततौ । “आमन्त्रितस्य च ॥? इत्याष्टसिकेन मघवन्‌-शाञ्दस्य 
निघातः। 'द्व यदे सुर्या, यहे सुत्याम्‌? इति ४ यद-त्यद-शत्दी टजन्तत्वादन्तोदात्ता । 
सुयारा्दोऽन्तोदात्तः । “सञञ्ञायां समज० ॥ इति सूत्रेणोदांततानुवृत्त्या क्यजु- 
दात्तः। 'सु' इत्यनुदात्तः, तस्य “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ॥ इति स्वरितः । 
तस्यानेन सुत्रेणोदात्तादेशाः । एवमन्ते त्रयो वणी उदात्ताः, आद्योच्नुदात्त। ॥ 


(असर? इति प्रथमैकवचनस्योपलक्षणुम्‌ । गाम्यो यज ते । यअन्तस्यादयुदात्ते 


्रा्ेऽन्तोदात्तो बिधीयपे । 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वारेतः ॥' इति यकारस्य स्वरितः, 
तस्यानेनोदात्तः । “असुष्य' इति पष्ठ येकवचनश्योपलक्तणम्‌ । दाक्षेः पिता यज ते । 
दाक्षि-राञ्द इनन्तः । नित्त्वादाद्युदाते प्राप्तेऽन्तोदात्तबियानम्‌ । पिदृ-शाञ्दरस्ईज- 
न्तत्वादन्तोदात्तः । तत्राद्यक्षरस्य 'पि’ इत्यस्योदात्तात्‌ परस्यानुरात्तस्य स्वरितः, 
ततोऽनेनोदात्तः । पश्चाद्‌ यकारस्य स्वरितो भूत्वोद/त्त+ । एवमादायेकोऽचचुदात्तः 


मध्ये चत्वारो वणी उदात्ताः, अन्ते द्वावनदात्तो | गाग्येत्य पिता यज ते । उपोत्तमं ˆ 


[ अन्त्यात्‌ पूर्वेतनं ] तृतीयत्रणांदिकमुच्यते । तत्र स्यान्तस्यान्तोदात्तत्वात्‌ पूववद_ 
रत्या सध्ये पञ्च उदात्ताः, आद्यन्तयोरेको हो चानुदात्तौ । नामधेये विकल्पेनोपो- 
नमसुदात्तं भवति । देवदत्तस्य पिता यजते । दे व दत्तस्य पिता यजते । एवसिद्‌ 
सूत्रं बद्धाविषयकं भवतीति ॥ ३७॥ 


सुच झणयायाम! वहां [ अथोत्‌ सुत्रझण्या निगद्‌ में | मूल सन्त्र के शब्दों मै उदात्त, अनु- | 


दात्त भार स्वरित को जो 'एक श्रुति’ एकश्रुति स्वर प्रास हे, सो 'न' न हो, “तु' किन्तु “सरि 
तस्य' स्वरित के स्थान में “उदात्त; उदात्त आदेश हो जाय । पूर्व सूचा से जो एकश्रति स्वर 


प्राप्त था, उस का इस सूत्र से निषेध किया हैं । शतपथ ब्राह्मण में तृतीय कांड तृतीय प्रपाठक 
OSs Se MM MS 


१. सग्यमिदं सुत्रम्‌ । ऋग्‌-शुक्लयजुःनतैत्तिरीयः २, ८। ४। ६६॥ 
अथवेप्रातिराख्येष॒ चतुरध्याथेकायां वा न कचि- ३, ८ । २।१६॥ 


` दिदमुपलभ्यत ॥ ४.३।३।६६॥ 


= 
गि 
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१ । २ । २८ ॥ १२६ 


के मथस बाझण मं सञ्रहवीं करिडका से लेके बीस करिडका परभन्त जो पांड अथात्‌ वेद मन्त्रा 
के शब्दों का व्याख्यान है, वह सुब्रह्मण्या नाम से लिया है । सुबरहान-शब्द से ताद्धित में यत्‌- 
अत्यय होता है । चह {तित्‌ खरितम्‌ ॥? इस सूत्र से स्वरित हो जाता है। उस स्वरित और 
सप अत्यय के अनुदात्त आकार का एकादेश हके सुत्रह्मण्या-शब्द स्वरितान्त होता है । उस का 
उदात्त ओकार के साथ पुकादेंशं हाके स्वरित ही बना रहता है, फिर इस सूत्र स उस स्वस्ति को 
उदात्त हो जाता है । इसी प्रकार इन्द्र आगच्छ । इरिव आगच्छ' इत्यादि शब्दा में स्वारित 
के स्थान में उदात्त होता ओर एकश्रुति का निषेध होता है । 'गाग्यो यजते इत्यादि प्रयोगों में 
[जो] सूत्र से सिद्ध नहीं होती, सो बात इन वार्चिको से विधान की है कि गाग्य-शबद्‌ में आद्युदात्त 
स्वर मातत था, सो इस वाचक से अन्तोदात्त विधान किया है । इस प्रकार सूत्र का विषय बहुत 
है, थोड़ा सा लिख दिया ॥ ३७ ॥ 


च ) न र 
देवब्रह्मणोरनुदात्तः ॥ ३८ ॥ 
देवत्रह्मणोः । ६ । २ । अनुदात्तः । १ | १ । “न सुन्रह्मण्यायां स्वरितस्य? 


इत्यनुवचेते । [ “एकश्रुतिः इति च । ] पूर्वोक्तायां सुत्नह्मण्यायामुदात्तानुदात्तस्वरि-. 


तानां देव-त्रह्मन्‌-शाञ्द्योः एकश्रुतिन भवति, किन्तु लक्षणप्राप्तस्य स्वरितस्यानुदा- 
त्ादेशो भवति । “न सुब्रह्मण्यायां, स्वरितस्य तूदात्तः*॥? इति स्वरितस्योदाचे 
घरापतऽनुदात्तो विधीयते ॥ 
० पा देवनत्रसशोरमुदाततत्यभेक इच्छान्त । देवा ब्रह्माणः । 
देवा ब्रह्माणः ॥* | 
` अत्र “एक इच्छान्त' इति बचनाद्विभाषाञ्नुदात्तत्व विज्ञेयम्‌ । देव-त्रह्वान्‌-शब्दावा 
सन्त्रितो । तेन 'बिभाषित विशेषवचने बहुवचनम्‌ ॥ इति विशेषवचन 'आसन्त्रिते 
त्राणि शब्दे परे पूर्वस्यामन्त्रितस्य विद्यमानत्वं विकल्पेन भवति । अविद्यमानपक्ष 
आशमिकस्यामन्त्रितस्याप्रवृत्तिः, तदा इयोः पद्योः षाष्ठिकेन “आमन्त्रितस्य च॥' 
इत्यनेनायुदात्तत्वम्‌ । शेषाणां “उद्वाचाद्चुदात्तस्य स्वरितः ` ॥? इति स्वरिते 
कृते स्वरितस्यानेन सूत्रेणानुदात्तः । बिद्यमानवस्े तु पूर्वस्यामान्तरतस्य विद्यमा- 


नत्वादाष्टामिकेन “आमन्त्रितस्य चः ॥ इति सूत्रेणो तरपदस्य निघातः, पू्वपद्स्य ` 


१,६।२१।२१८५॥ | ५.८।१।७४॥ 
२. सौ०--स० २०॥ | ६. ४ । १ । १४८ ॥ 
 ३,१।२।३७॥ : ७, ८ । ४ ॥ 
४, कोरोचत्र-- आ० १ [ व्या० ]” इत्युद्धरण- ८. ८५। १। १६ ॥ 
स्थलम्‌ ॥ - 
१७ 2 
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१३०  १।१२।३६॥ 


पाश्चिकेनायुदात्तत्वम्‌ । पश्चात्‌ *उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ॥' इति स्वरितः । 
तस्य पूर्वणोदात्तत्वम्‌ ॥ ३८ ॥ क 

'लुब्रह्मशयायाम्‌' सु्र्मणया व्याख्यान के बीच में जो [ सूलमन्त्र म ] 'देवत्रह्मणोः 
देव- और अहान:शब्द हैं, उन में उदात्त, अनुदात्त और एररित,ळो 'पकश्चुति' पुकश॒ति स्वर 
“नः न हो, 'तु' किन्तु उन दोनों शब्दों में "स्वरितस्य स्वरित के स्थान में 'डाडुद्पत्तः” 


““आईदाल हो जाय । पूछे सूत्र से एकश्रुति स्वर का निषेध होके स्वारित के स्थान में उदात्त पाता 


था, उस का बाघक यह सूत्र है ॥ हक 
सहाभाष्यं के व्याख्यान से इस सूत्र में विकल्प करके स्वरित को अनुदात्त होता है। 
सो जिस पक में स्वरित को अनुदात्त होता है, वहां देवा प्रक्ताणः ऐसा प्रयोग बनता इ, 
और जहां स्वरित को अनुदात्त नहीं होता, वहां पूवे सूत्र से स्वारित के स्थान में उदात्त हो 
जाता है ॥ ३८॥ 
स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानास्‌ ॥ रे) ॥ 
[ 'एकश्रुति' इत्यनुवत्तेते । | स्वरितात्‌ । ५ । १ । सहितायाम्‌। ७। १। 
अनुदात्तानाम्‌ । ६) ३॥ 
मा०--एकशेषनिर्देशोऽयम्‌ । अनुदात्तस्य चालुदात्योश्चानु- 
दात्तानां च = अन्नुदात्तानामिति ॥ 
अनेनैतद्विज्ञायते--[संहितापाठे] स्वरितात्‌ परस्य एकस्यानुदात्तस्य, स्वरितात्‌ 
परयोडयोरनुदात्तयोः, स्वरितात्‌. परेषां बहूनामनुदात्तानां चेकश्रृतिः स्वरो भवति। 
ऋभेणोदाहरणानि--*आग्निमीळे पुरोहितम्‌ ।' अत्रान्तादात्ताद अभ्नि-शब्दात्‌ पंर- 
स्याः छे इति क्रियाय़ा निघाते इते 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' ॥ इति ईकारस्य 
स्वरितः । तस्मादीकारात्‌ स्वरितात्‌ परस्य 'ॐ' इत्येकस्यानुदा चस्येकऋश्रुतिः स्वरो 
विधीयतें। “होतारं रत्नधातमम्‌ '।? अत्र होतृ-शब्दस्तृजन्तत्वादाबुदात्तः । उदात्ता- 
ब ~ ७७ च ७७ २०५ १ 
दाय्च्ञरात्‌ परस्य द्वितीयस्य पूवेवत्‌ स्वरितः । तस्मात्‌ स्वरितात्‌ परयाद्टेयो रेफयारनेन 
सूत्रेणैकर्थातिः स्वरः । (इम में गङ्गे यञुने सरस्वति ।' इदं-रा्दोऽन्तोदात्तः । 
तस्मात्‌ परस्य 'तेमयाविकचचनस्य ||” इति अस्मत-शब्दस्य भे-आंदेशोऽनुदाचः। 
तस्योदात्तात्‌ परस्य पूवेवत्‌ स्वस्तिः । तस्मात्‌ स्वरितात्‌ परेषां बहूनामामन्त्रित- 
सञ्ज्ञकानां गङ्गे-प्रमतीनामनैन सूत्रेणेकश्रुतिः-स्वरो भवति ॥ 
१,८।४।६६॥ ४, ऋ०-१।१।१॥ 
3. सौ०--स० २१ ॥ [ स्थलम्‌ ॥ ५, ०-१० । ७५। ५॥ 
३, कोशे्--“ग्रा० .१ [ व्या० ]” इत्यु्रण- ६.०। १। २२॥ 
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१।२।४०॥ सवर 


-संद्दिता-अहण किसथेम्‌। इसस्‌ । ये । गङ्गे। यमुने | सरखति' | अत्र सूतनस्यास्य 
भ्रवृत्तिने भवति. पदानां पृथक्त्वात्‌ ॥ ३९ ॥| 
'स्वारितात्‌' स्वरित से परे 'संदितायास्‌' सादिता अर्थात्‌ पदों को मिलाके पाठ करने 
में अनुदात्तानाम्‌? एक,' दो ओर बहुत अनुदात्तो को भी पृथक्‌ २ “एक्रश्रुति' एकश्रुति स्वर 
दोता है । इस सूत्र में अनुदात्त-शब्द का एकशेय हो गया हे । जैसे. एक, दो और बहुत अनु 
दत्ते को भी पृथक्‌ २ कार्य होता है। आरिनमी'ळ?? यहां स्वरित. 'मी से परे 'ळे' [ इस ] 
एक अनुदात्त वर्ण को एकशुति स्वर हुआ दै । 'होतारं रनथातंमम ।” यहां स्वरित 'ता' 
अत्तर से परे दो रेफ अनुदात्त अच्रों को इस सूत्र से एकश्रुति. स्वर हुआ है “इस म॑ रङ्गे 
यसुने सरखति' ।' यहां 'मे' स्वारित अक्षर हे । उस से परे सव अनुदात्त हैं । उन को 
एकश्न॒ति स्वर इस सूत्र से हुआ है ॥ 
संहिता-पअहण इसलिये हे किः इमम्‌ । मे। गङ्ग । यमुने । सर॒र्वाति!।? यहां पुक- 
श्रुति स्वर न हो ॥ ३६ ॥ छ अजब 
[0 3 
उदात्तस्वारतपरस्य सन्नतरः ॥ ४५ ॥ 
[ अनुदात्त-अहणमनुवत्तेते, 'स्वरिताल्‌ः इति च । ] उदात्तस्वरितपरस्य । 
६ १ | सन्नतरः । १ । १ । पूर्वेशेकश्रुतौ सर्त्या:”विशाषाविषये5नेन बाध्यते, । 
उदात्तरच स्वरितश्च = उदात्तरवरितो. । उदात्तखरितौ परौ यस्मात्‌, 'तस्यानुर 
दात्तस्य । स्वरितात्‌ परस्य उदात्तस्वरितपरस्यानुदात्तस्य सन्नतरोऽनुरात्ततरादेशे 
भवतिं, किन्त्वेकथुतिने भवतीति । “छगन! पूर्वभिऋषिंसि; !! [ अत्र ] 
पूर्वॅ-शब्द आधयुदाच१, तत्न स्वरिताद्‌ चकारात्‌ परस्य भिसोऽनुक्त्तस्य ऋषिःशब्द 
:डदुदात्ते फर एकश्रुतिः स्वरे न भवाति । “वसोः पचित्रैमासे चोरासि पृथि- 
व्युसिं ।' अत्र “यो? इत्युदात्तात्‌ परोः यो रेफः स्वरितः, तस्मात्‌ परे त्रयो वशो 
` अनुदात्ताः ॥ एयिबी-रादोऽन्तोदात्तः । तस्माद्‌ “असि' इत्यनुदात्ते शब्दे पर 
उदात्तस्य स्थाने यणू-आदेशे कृते “उदात्तस्वारितयोयूशः स्वसितोऽनुदात्तस्य ॥! 
इत्युदात्तस्थाने यो यण्‌ तस्म्मत्‌ परस्यानुदात्तस्यः स्वस्ति आदेशो भवति । तत्र 
स्यरितरिलश्टाद्‌ रेफाक्‌ परेषामतुदात्तानां पूर्वेणःसूत्रेणेकश्रुतो गरप्ायां सत्यां “व्यः इति 
स्वरिते परत! {थिः इयनुदाचस्यैकश्रुतिनै भवति, किन्तु सन्नतर एब जायते ॥४०॥ ` 
[ इति स्वरसङज्ञाः ] छ 


१, त्र०--१० । क आज कब । ५ ॥ : ४. ऋ०—₹।१।२॥ २ 
२, ० १।१।२१[॥ - धू. वा०—१।२॥ ं 
३. सौ०--सू० २२ ॥  : म ,पघ+३२॥४॥ 
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१३२ | १।२।४१॥ 


'उदात्तस्वरितपरस्य' उदात्त आर स्वरित जिस से परे हों, उस [ 'स्वॉरितात! स्वारित 


से पर ] अनुदात्त को 'एकश्रुति' एकश्रुति 'न' न हो, किन्तु 'लन्नतरः' अत्यन्त अनुदात्त हो ` 


जाय । पूर्व सूत्र से सामान्य विषय में एकश्रुति स्वर प्राप्त था, सो इस सूत्र से विशेष विपय 
में एकश्रुति स्वर का निषेध होता है । पू वे सि त्र षि मि; यहां पूवे शाब्द आधुदात्त हे । 
स में: वकार स्वरित है। उस से पर भिस्‌-विभक्ति को उदात्त ऋकार के परे [ होते हुए भी ] 
एकश्रुति स्वर पाता था, सो न हुआ, किन्तु उस को अनुदात्ततर हो गया । तथा 'योरस्ति 
पृथ्चिव्यूलि' ।” यहां पाथेवी-शब्द अन्तोदात्त है, और चो’ के आगे जो रेफे है, उस स्वरित 
[रेफ] से परे. 'सि ए थि' इन तीनों को एकशुति पाता है, सो 'व्य' [ इस ] स्वरित के आगे 


होने से उस को अनुदात्ततर आदेश हो जाता हे ॥ ४० ॥ 
[ यह स्वरसञ्जाधिकार पूरा हुआ | 


[ अथ थपृक्त-सञ्चासूत्रम्‌ ] 
अएक्त एकाल्‌ प्रत्ययः ॥ ४१ ॥ 


अक्तः । १ । १। एकाल्‌। १ । १ । प्रत्ययः । १ । १ । एकश्चासा- 
बलू चणेः, स चासो प्रत्यर्यः । एकाल्मत्ययो5प्रक्त-सव्ज्ञो भवति । अमध्नीत्‌ । 


असेधीत्‌ । अत्र “अस्तिसिचो5पृक्त ॥? इत्यप्रक्त-सञ्ज्ञके तिपस्तकारे परत 


ईड्‌-आगमो विधीयते ॥ 5 
“एकाज्‌? इति किम्‌ । दर्विः । जागृविः । अत्र विन-प्रत्ययः [ क्विन्‌- 
प्रत्ययश्व ] अनेकाल्‌ ॥ is 
“प्रत्ययः? इति किम्‌ । “सुरा? इत्यत्र सुकः सकारस्याप्रक्त-सव्ज्ञा मा भूत्‌ ।' 
सुरा-शब्दातू क्यचि सुकि सति नामधातोः क्विप्‌ । आत्मनः सुरामिच्छति [इति] 
सुरास्यति । सुरास्यतीति सुराः । अतो लोपः । “यस्य हल! ॥? इति लोपे 


“इळूडऱ्याभ्यः० ||? इति सु-लोपो न भवतिं ॥ ठ 


भा०- एवं तर्हि सिद्धे सति यदल-ग्रहणे [ क्रियमाणे | एकः 


ग्रहणं करोति, तज्ज्ञापयत्याचाये), अन्यत्र वर्ण-महणे जातिः . 
७ . श्र 
१, वा०-१।२॥ [(१। १५१) ४. “वृद्भ्यां विनू ॥?' इत्युणा दिसूत्रम्‌ । (४।५.३) ` 
२, इस्यतां बा० प्र ०--““एकवर्णः पदमपृक्तम्‌॥” ५, “जरास्तुजागृभ्यः किन्‌ ॥'' इत्युखादिसूत्रम्‌ । 
 डश्यतां तै० प्रा०--'“एकवर्णः पदमपृक्तः ॥'? (४।५४) 


“(१।%४) 2 . ६.६्‌।४।४६॥ 
हैं. ७ । ३। ९६॥ | ७,६।१।६८॥ 
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१। २।४२॥ १३३ 


७ १ ~ = 
महर भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | दस्भेहेल- 
र अहण्स्य जातिवाचकत्वात्‌ सिम्‌ ॥' इत्युक्तं, तदुपपन्नं भवति ॥ ` 
अत्र एक-प्रहणज्ञापकेनेयं परिभाषा निस्सरति । 'इलन्ताच्च `|? इति सत्रे 
ऽयं विषयो लिखितः ॥ ४१ ॥ ०. 
'एकाल्‌' एक अल्‌ जो 'ग्रत्ययः’ प्रत्यय है, वह अपृक्त:” अएक्त-संज्ञक हो, अथीत्‌ 
केवल एकवर्ण प्रत्यय की अएक्त-सब्जा होती है! असे शीत्‌। यहां 'त्‌' इस वणे की अएक्त- 
सब्ज्ञा होने से इंटू-आगम हुआ है ॥ म 
एकाल्‌ अहृण इसलिये है कि द्घिः यहां वि-प्रत्यय अनेकाल्‌ है, उस की अपुक्त-सब्ज्ञा 
न हुई ॥ 
भत्यय-महण इसलिये है कि 'सुरा:' यहां सुकू-आगम के०एकाल्‌ सकार का लोप 'हल्‌- 
० ७ ha च >a 
ङ याब्म्य:० ड ॥ [इस सूत्र | से न हो। नामधातु में सुरा-शब्द से क्यच्‌ [ होके ] उस का 
जिवपू के पर लोप हुआ । अनुबन्धो के अनेकान्त पक्ष में यद दोष हे। अनुबन्धं के अनेकान्त 
_ होने में यह भी एक शापक है । क्‌-अनुबबन्ध को एकान्त साने, तो सुक्‌ का सकार है ॥ 
इस सूत्र में अल-महण से सिद्ध था, फिर एक शब्द केग्रहण से 'वराग्रहण जारतिग्रहरं 
भवति ॥' यह परिभाषा निकली ह कि एक चण के अएण में हलूजाति का अहण होता 
हृ॥ ४१ ॥ 


त [ अथ कर्मधारय-सम्त्ातूत्रम्‌ ] 


तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमधारयः ॥ ४२॥ . 
तरपुरुषः । १ । १ । समानाधिकरण्‌ः। १ । १ । कमेधारयः। १। १। 
तत्पुरुषोऽयं समास-सब्ज्ञाश्दः । समानमयिकरणं यस्य, सं सभानाधिकरणस्त- 
तपुरुषः क्मेधारय-सञ्ङ्ञो भवति । पाचकवृन्दारिका । 'पाचिका चासौ बन्दारिकाः 
` -इति समानाधिकरणतत्पुरुषसमासे कृते कमैधारय-सञ्ज्ञाश्रयणात्‌ “पूवत कमेधारयः Er 
जातीयदेशीयेषु"॥ इति सूत्रेण पूर्वपदस्य पुंवद्भावः ॥ कक 
'्तत्पुरुषः’ इति किम्‌ । पाचिकाभायेः---पाचिका सायो यस्य---इति बहुत्रीहो 
पुंबदभावो न भवति ॥ | [ 


१, प०--सू० ११२॥ . ४.१।२। १०॥ 


२, “इलन्ताच्च ॥? (१ । २ । १०) इति ५, ६। १ । ६८ ॥ जवर 200. 2253 
सृत्रव्याख्यान इद वात्तिकमू ॥ ६,६।३।४२॥ 


00 
RR 


३. कोरेऽत्र-“आ० १ [न्या ०] 'इत्युद्धरणस्थलम्‌ ॥ 
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१३४ १।२।४४.॥ 


| ` "समानाधिकरणः इति किम्‌ । जीविकाप्राप्त:--प्राप्तो जीविकाम्‌ । 'प्राप्ताप” 
` ` ` च च द्वितीयया ॥? इति सूत्रेण तत्पुरुषः समासः। तत्र पुंवन्न भवति ॥४२॥ 
'लमानाविकरणः? समानाधिकरण अथोत्‌ एक पदार्थ जनाने चाले दो शब्दों का जो 

“तत्पुरुषः? तत्पुरुष समास है, उस की 'कर्मधारयः” कर्मधारय-सन्ज्ञा होती है। पाचकवृ- 

न्दारिका । यहां कमधारय-सन्ज्ञा के होने से पूव पद्‌ खीलिङ्ग पादिका-शब्द को एुंवदूभाव 


हुआ हे ॥ 
तत्पुरुष-ग्रहण इसलिये है कि 'पाचिकाभाय्यंः' यहां बहुमीदि समास में पुंवज्ञाच नहीं. 
हुआ " 


गर समानाधिकरण-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि जीविकाप्राप्तः? यहां तत्पुरुष 
समास में [ प्नेपदुप्रकृतिस्वर आदि ] कर्मधारय का कार्य नहीं हुआ ॥ ४२ ॥ 
| “[ अथ उपसर्जन-सच्जासूत्रे ] | 


प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजनम्‌ ॥ ४३॥ 

. प्रथमानिर्दष्टम्‌ । १ । १ । संमासे । ७ । १ । उपसजनम्‌ । १। १ । 
प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्ट = प्रथमानिर्दिम्‌ । समासे = समासविधायके सूत्रे । स- 
मासविधानेषु सूत्रेषु प्रथमानिर्दिष्ट यत्‌ पदं. तदुपसञञन-सञ्ञ्ञं. भवति । 'कष्टाश्रेतः, 
नरकश्रितः [ इत्यत्र ] (द्वितीया श्रितातीत० ॥ इति द्वितीयान्तं प्रथमानि- 
दिं्टं, तस्योपसञेन-सञ्ज्ञत्वात्‌ ‘उपसर्जनं पूव"? इति पूर्वनिपातः ॥ 

भा०--उपसजेम्‌ इति महतीयं सञ्ज्ञा करियते । तत्र महत्याः 
सञ्ज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनं, अन्वथो सञ्ज्ञाः यथा विज्ञा- 
येत--अग्रधानमुपसजेनमिति ॥°४३ ॥ 

समासे” समास विधान करने वाले सूत्रों में 'प्रथमानिदेएम्‌' प्रथमा विभक्ति से पढ़े 

` हुए जो शब्द हैं, उन की 'उपसर्जनम्‌' उपसजेन-सब्ज्ञा होता" हे । नरकश्चितः। यहां | 
नरक-शब्द की उपसजन-सब्ज्ञा होने सें प्रथम लिखते आर उच्चारण करते हैं ॥ ; 


. 'उपसर्जतम्‌' यह बड़ी सब्ज्ञा कीं है । उस का प्रयोजन यह ह कि. सार्थक सब्जा. सम भी 
जाय ॥ ४३ ॥ | 


एकविभक्ति चापूवनिपाते ॥ ४४॥ 


“समास उपसजेनम्‌' इत्यनुवत्तेते । एकव्भिक्रि) १) १ | च। [ अ०। ] 


> -१.२।२।४॥ | ५. पाठान्तरम्‌--इति हि महती ॥ 
हि ) OTe KR | ६. पाठान्तरम्‌--अन्व्थसः्ज्ञा ॥ 
ु | ३, २। १। २४॥ 2 ७, अ० १ पा० ९ | ग्रा १॥ 


ORRIN 7 ८. सा०--४ए० ५१ ॥ 
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अपूवैनिपाते । ७। १ । एका विभाक्तियेस्य तत्‌ पदम्‌ । “अपूर्वनिपाते' इति पय्युदासः 
्रतिषेध्‌ः । तेन पूर्वेण [ सूत्रेण ] ग्राप्तोपसजेन-सञ्ज्ञा न प्रतिषिध्यत | समासवि- . 
धानेषु योगेषु एकविभक्ति यत्‌ पदं, तदुपसर्जन-सञ्ङ्ञं भवति, “अपूर्वेनिपाते' पूवे- 
निपातं = पूवेनिपातकार्य विहाय । इयादिपदानां समासो भवति । तत्र यस्मिन पुद 
एकेव विभक्तिभेवति, तदुपसजेन-सञ्ज्ञे भवति । तत्सम्बन्धिनि सवी अपि भवन्तु । 
तद्यया--अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीयया । सालामतिक्रान्तः = अतिमालः। खट्टाम- 
, तिक्रान्तः = अतिखटृ! । मालामतिक्रान्तेन = अतिमालेन । मालामतिक्रान्ताय = 
अतिमालाय । मालामतिक्रान्ताद = अतिमालात्‌। मालामतिक्रान्तस्य= अतिमालस्य | 
मालामतिक्रान्ते = अतिमाले। हे मालामतिक्रान्त = अतिभाल | अत्र नियतद्वितीया- 
विभक्तथन्तो माला-शब्द सवेविभक्तयन्तश्च क्रान्त-शब्दः । तत्र माला-शव्दस्यो- 
पसजेन-सञ्ज्ञाकरणात्‌ “गोस्तियोरुपसर्जनस्य॥? इत्युपसञनस्य ख्रीप्रत्ययान्तस्य 
माला-शब्दस्य हस्वो भवति ॥ 
“अपूषेनिपाते' इति किमर्थम्‌ । साला-शब्दस्य पूवेनिपातो मा सूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
समास दो आदि [ अथात्‌ दो वा दो से अधिक ] पदों का होता हे । 'ख' ओर उस स- 
मास के विषय में जिस पद में सात विभक्तियो में से कोई एकविभाक्ति” एक विभक्ति नियम 
से हो, उस पद की 'उपसजेनम्‌' उपसञैन-सब्ज्ञा हो, आर उस पद के सम्बन्धी दूसरे पद में 
सब विभक्ति भी हों, परन्तु जिस नियतविभक्ति पद्‌ की उपसजन-सब्ज्ा हे, वह “अपूबीनि पाते” 
पूव न हो । जेसे--अतिमाल: । यहां माला-शब्द की उपसरजन-सब्ज्ञा के होने से उस को 
हस्व हो गया है ॥ 
_इस सूत्र में अपृदोनिषात-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि माला-शब्द समास करने में पूर्व 
न हा जाय ॥ ४४ ॥ 


[ अथ आतिपदिक-सम्ज्ासूते ] 


अथवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌॥ ४५ ॥ १ 
अर्थवत्‌ । १ । १ । अधातुः । १ । १ । अप्रत्ययः । १ । १ [प्राति- . 
दिकम्‌ । १ । १ । अर्थोऽस्यास्तीति अर्थवत्‌ । नित्ययोगे मतुपूअत्ययः । 
शब्दार्थसम्बन्धा नित्याः । “अधातुरप्रत्ययः” इति पयुदासः प्रतिषेधः । अथः PF 
वच्छव्दुरूपं प्रातिपदिक-सञ्ङ्ञं भवति धातुप्रत्ययो वर्जयित्वा | डित्थः । साङ | 


१,१।२।५८॥ २. ना०--स० ५ ॥ _ 
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धातुकम्‌ । आधधातुकुम्‌ । कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । धनम्‌ । वनम्‌ । अत्र अर्थवतः 
ग्रातिपादिक-सञ्ज्ञत्वात्‌ स्वाद्यत्पत्तिः ॥ 

“अर्थवत्‌? इति किमर्थम्‌ । 'घने, वनम्‌' इति पृथक्‌ पथग्‌ वणानां प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञः्यां सत्यां केवलस्य नकारस्यापि प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा स्यात्‌ । तत्र “न- 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥' इते न-लोपः प्रसञ्येत । एतेषां वर्णानां समुदाया 
अर्थवन्तः, अवयवा अनर्थकाः ॥ 

“अधातुः? इति किमथैम्‌ । अहन्‌ वृत्रं वत्रतरंस्‌ |? अत्र -“अहन्‌? इति 
घात्वन्तस्य यदि प्रातिपदिक-सञज्ञा स्यात्‌, तहिं *न-लोपः प्रातिपदिकान्तः 
स्य ॥? इति न-लोपः प्राप्रोति ॥ 

“अप्रत्ययः इति किमथम्‌ । काण्डे । कुड्ये ॥ यद्यत्र प्रत्ययःन्तस्य प्राति- 
पादिकऱ्सञ्ज्ञा स्यात्‌, तहिं “हस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥? इति हस्वत्वं 
प्रसञ्येत ॥ ४५ ॥ 

अधैत्रत्‌? अर्थवान्‌ शब्दों की 'प्रातिपदिकम्‌' मरातिपदिकसब्ज्ञा है 'अथाजुः' धात्वन्त 
आर अप्रत्ययः अत्ययान्त शब्दो को छोड़के । अर्थवान्‌ शब्द में नित्ययोग अर्थ सें मतुपू- 
अत्यय होता अर्थात्‌ शब्द आर अर्थं का नित्य सम्बन्ध है । इससे शब्द अर्थवान्‌ कहाते हं | 
डित्थः । कपित्थः? इत्यादि अर्थवान्‌ शब्दों की प्रातपदिकसञ्ज्ञा होने से विभक्तयो का 
उत्पन्न होना आदि कार्य सिद्ध दोरे हैं 

इस सूत्र भ अयवात्‌-शञ्द का ग्रदण इसलिये ह कि यन वनम इन शब्दों में एक 
पक वणे की पृथक्‌ २ जा आतिपादिक-सम्जा हो, तो नकार का लोप पाता है, सो न हो ॥ 


अधातु-पहण इसलिये है कि "झड न्‌ चुत्रभू यहां अहन्‌ क्रिया की जो प्रातिपदिक-सब्ज्ञा | 


. हाः तो नकार का लोप हो जाय ॥ 
आर अमत्यय-अहणं इसलिये ह कि 'काएड, कुड्ये' यहां जो मातिपदिक-सन्ज्ञा हो, तो 
इन शब्दों को हस्त्र पाता हे, सो न हो ॥ ४१ ॥ द म 
कृत्तद्धतसमासाइच ॥ ४६ ॥ 
कृतू-तदित-समासाः । १ । ३ । च । अ० । कच्च ताद्रेतश्च समासश्च 
त । छृदन्ताना ताडतप्रत्ययान्तानां समासस्य च प्रातिपादिक सञ्ज्ञा भवात | 
कछृत्‌--कत्तव्यम्‌ । हत्तेव्यम्‌ू । कारकः । हारकः । कत्ती । हत्ती । ताद्वित 


१,८।२।७॥ ३. १।२।४७॥ 
२, ऋ०-१।३२।५॥ ४, ना०--स्‌० ६ ॥ 
मै०--४ | १२ । ३॥ 
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१। २। ४७ ॥ १३७ 


ड्यौ क १ दु 
आपगवः । कापटवः । दाक्षिः । प्लाक्षिः । गाग्यः । वात्स्यः । संमास!---कष्ट- 
श्रितः । नरकाश्रेतः । शङ्कुलाखण्डः । यूपदारु | वृकभयम्‌ । राजपुरुषः । अ- 
चञशोणडः । अत्र सवैत्र म्रांतिपदिक-सब्ज्ञाश्रयणात्‌ स्वाद्युप्पत्तिः । पूर्वस्मिन्‌ 
सचे 'अधातुरप्रत्ययः' इति पर्युदासप्रातिषेधात्‌ कृत्ताद्वेतानामपि प्रातिपादेक-सब्ज्ञायाः 
प्रतिषेधः प्राप्तः । तद्नेन विधीयते ॥ हु 
भा०---समांस-ग्रहएं किमर्थम्‌ । अधैवत्समुदायाना संमास- 
ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति ॥* ४ 
समास एवार्थबतां समुदायानां प्रातिपदिक-सव्ज्ञो भवति नान्य इति । अने- 
नैतज्ज्ञातव्ये---'अथेवतां पदानां समुदायस्य = अथवतो वाक्यस्य प्रातिपदिक-सव्ज्ञा 
मा भूत्‌ । इदमेव समास-ग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्व सूत्र मं धात्वन्त और अत्ययान्त शब्दों की आतिप्रदिक-सब्ज्ञा का अतिपेध किया है, 
इसलिये इस सूत्र में न्त और तद्धितान्त का विधान किया है। 'च' और कत्ताद्धित- 
खमासा;' इृतूपत्ययान्त शब्द, तद्धितप्रत्ययान्त शब्द और समास के शब्द, ये सब 'प्रातिपदि- 
कम्‌ मातिपादिक-सन्ज्ञक हों। कत्तेव्यम्‌। यहां कृदन्त की परतिपादिक-सब्जा है । औपगवः। 
यहाँ तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सन्ज्ञा है और 'राजपुरुष:” यहाँ समास की मातिपदिक-सब्जा 
हे । इस सब के [ प्रातिपदिक ] होने से विभक्ति उत्पन्न होती हैं ॥ ु 
इस सूत्र में समास-ग्रहण का यह प्रयोजन है कि अर्थवानू-पढाँ के संसुदांयं की जो प्राति- 
पदिक-सव्ज्ञा हो, तो समास ही की हो, अथोतू पर्दो का समुदाय जो अर्थवान्‌ वाक्य हो, उस की 
प्रातिपदिक-सज्ज्ञा न हो ॥ ७६ ॥ 
० hn 9 ~ 3 
हस्रो नपुंसके प्रातिपादिकस्य ॥ ४७ ॥ 
हस्वः । १ । १ । नपुंसके। ७ । १ । प्रातिप्रदिकस्य | ६ । १ | नः 
पुसकलिङ्गे वत्तेम्ानस्याजन्तस्य प्रातिपदिकस्य हृस्तो भवति । 'अलो ऽन्त्यस्य ।।? 


` इंति सूत्रेणान्तादेशो विधीयते । 'अचश्चः॥? इति परिभाषयाऽज्ुपलभ्यते । अ= 


तिरि कुलम्‌ । उपयु कुलम्‌ । “अतिरि' इति ऐकारस्य हृस्व इकार! । “उपगु! इति 
ओकारस्य हृस्व उकारो भवति ॥ 
“नपुंसक्रे' इति क्रिमथेम्‌ । मामणी। । सेनानीः । अत्र हस्वो न संधति ॥ 


१, भाष्ये तु “इति” इति पाठ: ॥ ` चा० श०---“सुपि हस्व। ॥? (२ । ३ ।८४) 
२, कोरोऽत्र--“अआ० २ [ व्या० ]” इत्युद्ध- ४, १। १।५१॥ 
- रणस्थलम्‌ ॥ ५, १।२।२८॥ 
३, सा०--पु० ३॥ | 
१८ 
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१। ३ । ४८ ॥ 


प्रातिपदिकि-ग्रहण किमर्थम्‌ | कार्डे । कुड्ये । अन्नापि प्रातिपदिक'भाचे 


हस्वत्व न भवाति ॥ ४७ ॥ 


“नपुसके” नपुंसकलिंग में वर्तमान जो “अच: अजन्त 'प्रातिपादिकस्य' आतिपादिक, 
उस को 'हुस्व:' हस्व हो। “खोऽम्त्यस्य' ॥' इस परिभापासूत्र से प्रातिपद्दिक के अन्त को 
हस्वःहोता है । उपशु । यहां गो-शब्द के ओक्रार को उकार हस्व हुआ हुँ ॥ 

नपुंसक-अहण इसलिये है कि “ग्रामणीः यहां इस्व न हौ ॥ 

.तथा प्रातिपदिक-अहण इसलिये है कि 'कारड' यहां अप्रातिपादेक को स्व न हो ॥४७॥ 


गोखियोरुपसजेनस्थ ॥ ४८ ॥ 

“प्रातिपदिकस्य' इत्यनुवत्तते, 'हस्वः' इति च । गोखियो; । ६ । २ । उपस- 
जनस्य । ६ । १ । गो-शहदान्तस्योपसजनस्य प्रातिपादेकस्य . स्रीप्रत्ययान्तस्योप-- 
सेनस्य. प्रातिपारिकस्य च हस्वादेशो भवति । चित्रगुः । शवलगु: । निष्कौशाम्बिः । 
निवीराणासि} । चित्रा गावो यस्य, शबला गावो यस्य चेति विग्रहे कृतेऽन्यपदा- 
विवक्षायां गो-शाञ्दस्याप्रथानत्वादुपसजेन-सञ्ज्ञा । तस्य हृस्व उकारो भवति । 
कोरास्ब्या निगेतः,बोराणस्या. निगेतश्देति विग्रदे "निरादयः क्रान्ताद्ययै पञ्च- 
स्या" ।' इति वार्त्तिकेन समासे कृते 'एकविभाक्त चापूर्वनिपाते” ॥? इत्युपस- 
जेन-सव्ज्ञा । तत ईकारस्य हस्व इकार आदिश्यते || 


१ १।१।५१॥ 
२, सा०--पृ० ५२ ॥ 
चा० श०--““गोरप्रथानस्यान्त्यस्य ॥ ङयादी- 
नाम्‌ ॥ (२।२।८५, ८६ ) 
३, सम्प्रति सर्वथा खण्डिता एषा नगरी ''कोसम- 
ग्रास” इति असिद्धा यमुनानथा वामतीरे प्रया- 
गनगर्याः चतुविशतिक्रोशदूरं प्राचीनशिलालेखे: 
सूचिता तिति । नातीवेरात्‌ प्रागेव कोसम- 
` मात्‌ पंचक्रोशदूरभवे मेओहरमःमे विशी णंदेव- 
मन्दिरद्वारेऽभिलिखितः सं० १२४५ कालीनो लेख 
उपलब्धः । तस्मादयं सिद्धेश्वरदेवर्मन्दर: श्रीवा- 
स्तव्यठबङुरेण मद्दादेवग्रामे कौशाम्वीदेशे कारित 
इति शायते ॥ 
` रातपथब्राह्मणे( १२ । २ । २ । १३) 
अयत एकः कोशाम्बेयः ( कौराम्बीनगरवास्तम्य 
इति हरिस्वामी ) प्रोतिः ॥ (अपि च दृश्यतां गोप- 
ब्राह्मणे १ । २ । २४) 


o 
पुरा इयं ( चीनाचरेषु “किओऔ-शंग-मि”? -) ` 
युरुण्डवशोद्भवस्योदयनर्‍य राजधानी आसीत्‌ । 
यथाहं वुद्धस्वामिना-- 
अस्ति वत्सेषु नगरी कौशाम्बी हृद्य भुवः ।- 
सन्निविष्टानुकालिन्दी तस्यामुदयनो नृपः ॥ 
( इहत्कथाश्लोकसंग्रहे ४ । १४) 
कथासरित्सागरे ( १। ३ ) वात्तिककारो वर- 
रुचिः कौशाम्ब्यां जात इति ्रतिश्चातं, परं भाष्य- | : 
काररत्वाइ--““प्रियतद्धितां दाक्षिणात्याः ।?? (अ० 
१ | पा० १ । आ० १) “दक्षिणापथे हि महा- 
न्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ४? ( अ० १। 
पा० १ | आ० ५) उ 
४. भाष्ये “कुगातिप्रादय: ॥” (२।२। १ प) 
` सत्यस्य सन्नस्य व्याख्याने सौनागव्याकरणसिड- 


मिदं वात्तिकम्‌ ॥ 
४० १।२ । ४४ | 
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२।२।४६॥ १३६ 


अस्मिन्‌ सूंत्रे स्त्री-शंव्दे स्वरितस्य लिङ्गमस्ति । 'ख्नियाम्‌' ||” इत्यविकारे 
स्री-राऽद्‌ः स्वरितोऽस्ति । तेन स्त्र्यधिकारे ये प्रत्ययाः, तेषामेव हृस्वो भवति । 
इद्‌ न भवति -- अतितन्त्रीः। अतिलदमीः। अतिश्रीः । अत्रौणादिक ई-प्रत्ययः || 
“उपसजेनस्यः इति किमर्थम्‌ । राजकुमारी -- राज्ञः कुमारी । “राजकुमारी 
इति कुमारी-शाम्द्स्य प्रधानत्वादुपसञेन-सञ्ज्ञैव न भवति ॥ 
चा०--इयसो बहुब्रीहौ पुवद्वचनम्‌ ॥ - 
च [oS च ३ 
बहुथः श्रेयस्यो5स्य = वदुश्रेयसी । विद्यपानश्रेयसी ॥` . 
अत्र सूत्रेण प्राप्त हृस्वत्वं वार्तिकेन प्रतिषिष्यते । पुंवद्धाष एव [च] 
भवति ॥ ४८ ॥ ० 
'गोल्लियोः' गो-शब्दान्त और खोप्रत्ययान्त जो 'अच:! अजन्त 'डप्सजनस्य' उपस- 
जेन-सब्शक प्रातिप्रदिक हे, उस को 'हस्वः! हस्व आदेश हो । चित्रगुः । यहां बहुन्रीहि 
समास में अन्य पदार्थ की दृष्टि में गोद के अप्रधान होने से उस को उपसजन-सब्ज्ञा होके 
हस्व उकार हुआ है। निष्कोशास्बिः । यहा कोशासबी -राउद की नियताविभूक्षति होने से उपसजन- 
सञ्जा होके इंकार को हस्व इकार हुआ है ॥ पर 
इस सूत्र में स्री-शब्द पर स्वरित का चिह्न रक्खा गया है, क्योंकि रूयाधेंकार में जो प्रत्यय 
होते हैं, उन्हं को हस्व हो । अतिश्रीः । यहां श्री-शब्द डणादि का है, उस को हस्व न हो॥ 
और उपसजैन-म्रहण इसलिये है कि 'राजङुमारी' यहां कुमारी-शब्द प्रधान है, इससे 


` उपसजेन-सब्जञा भी नहीं ॥ ४८ ॥ 


| ठक्‌ तद्धितछाकि' ॥ ४६ ॥ 
खी-राव्दः, 'उपसजनस्य' इति चानुवत्तेते । लुक्‌। १। १। तद्धितलुकि । 
७ | १ । तद्धितस्य लुक = वढ्ितलुक्‌, तस्मिन्‌ । तद्वितलुकि सति स्त्रीप्रय- 


यान्तस्योपसजनस्य लुग्‌ भवति । 'अलोऽन्त्यस्यः॥' इत्यन्त्यस्य [ छुग्‌] विज्ञे- 
_यभ्रू । पश्चेन्द्राय्यों देवता, अस्य स्थालीपाकस्य = पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः । अन्न 


“इन्द्रवहए० ॥॥ इत्यादिना ङीष्‌ , इन्द्र-शब्दस्यानुक [च] ततः पश्चेन्द्राणी-शब्यात्‌ 
१.४।१।३॥ उपसर्जन प्रातिपदिक चौर जोप्रत्ययान्त जो अः 
२. इश्यन्ताम्‌--““अवितृस्ततः्तरिभ्य ई: ॥ लक्षे- जन्त उपसञैनसंज्ञक प्रातिपादिक है ।?? ळा 
सुँट्‌ च ॥ [क्षिव्‌ 'वचिप्रच्छ्ित्रि, ॥? ( क्रमेण १, चा० श०---'लुगणादिलुक्यगोण्यादीनाम्‌ ॥ 7 

३ । १५८ ॥ ३ ॥ १६० ॥ २ | ५७) (३२२ ॥ ८७) ० 3 5 
३, अ० १ । पा० २ । आ० २ ॥ ६.१।१।५१॥ 
४. कोरा में इस प्रकार से हे--“( गोखियो:) ७; ४ । १। ४६ ॥ 
गोशब्दान्त जो ( अचः ) अजन्त ( उपसञेनस्यू ) दट 
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'साउस्प देवता ॥) इत्यण्‌ । तस्य ।द्विंगोलुगनपत्ये ॥” इति लुक-। तत्र लुकि 
सति डीषो लग्‌ अनेन। 'सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निशत्ति। ॥' 
इत्यनया परिभाषयाऽऽनुकोऽभावः। विशाखायां जातो माणवकः = विशाख! । चच्चु-. 
` राधायां जात; = अचुराधः । अन्न जातार्थेस्य प्रत्ययस्य लुकि „सति जी-प्रययस्य 
दापो लुक ॥ 
तद्वित-प्रहणं क्रिम्ैम्‌ । इन्द्राण्याः कुलम्‌ = इन्द्राणीकुलम्‌ । अत्र षष्ठ थेक- 
बचनस्य लुक्‌ ॥ 
“लुकि' इति किम्‌ । गाग्गीत्वमू ॥ 
“उपसजनस्य” इति किम्‌ । त्रन्ती । कुस्ती । “अवन्तीनां? राज्ञी, कुन्सीनां ˆ 
राज्ञी' इत्यर्थे तद्धितस्य लुक । तत्रावन्तीनां प्राधान्येनोपसजेनासावः, अवन्त्या- 
दिदेशानां राञ्यर्थप्रधानत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
॒ तद्धितलुकि' जिस प्रयोग में ताडितम्रत्यय का लुक्‌ हो, वहां 'खियाः' खीप्रत्ययास्त 
"प्रातिपदिक स्य? प्रातिपादिक के चान्त्य का लुक लुक हो जाय । पञ्चेन्द्रः । यहां अणू-प्रत्यय 
का या आ है । उस के होने से | इस सूत्र से ] डीपू-प्रत्यय का लुक हो गया ॥ 
त-म्रहण इसलिये है कि 'इन्द्राणीकुलम्‌' यहां षष्टी विभक्ति के एकवचन का लुक 
हुआ है ॥ 
लुक-महण इसलिये है कि 'गार्गीत्वम्‌? यहां किसी का लुक्‌ नहीं हुआ ॥ 
और उपसर्जन-महण इसलिये है कि “आवन्ती! यहां उप्सजन-सब्जचा ही नहीं ॥ ४६ 0 


इद्‌ गोण्याः ॥ ५० ॥ 

“तद्वितलाके' इत्यचुवत्तेते | इत्‌ । १ । १ । गोण्याः । ६ । १ । पूर्वेण 
झुक प्राप्त इकारादेशो विधीयते । तद्धितलुकि सति गोणी-शब्दस्य इकारादेशों 
भ्रति । पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः = पञ्चगोणिः । दशगोणिः । अत्र क्रीता 
_*अध्यद्धेपूवेद्िगों ०" ॥! इति तद्धितस्य लुकि गोण्या इत्वम्‌ ॥ | 


१, ४ । २॥ २४ ॥ ५, दृश्यतां---““स्रियामवन्तिकुन्ति० ॥”(४॥२ । 
| कक ४१ ८८ ॥ १७६ ) इति सूत्रम्‌ ॥ 
______ है: मालवदेशस्य । अवन्तीनाझुज्जायेनी नाम ६, चा० श्‌०--“हुगणादिलुक्यगोण्यादीनाम ॥!? 
राजधानी श्रासीत्‌॥ (२।२।५७) 


ड ज्र कर ४, काठकसंदिततायाम्‌---““ततः कुन्तयः पन्चाला- ७,५।१।२८॥ 
सभीत्य जिनन्ति /१( २६ ३) 
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१।२।५१॥ १४१ 


“गोण्या न ॥? इति सूत्रे कृते लुडनिपेथे स्वत्वं भविष्यति, पुनारिद्‌-म्रहणस्य 
पतत्‌. , प्रयोजनम्‌ --- गोणी-शब्दादन्यत्रापीत्त॑ यथा स्यात्‌ । पञ्चाभेः सूचीमिः 
कीतः = पञ्चसूचिः । द्शसूचिः ॥ ५० ॥ | 

पूवे सूत्र से झुकू सास था, तब इद्‌-विधान किया है । “तद्धितलुकि” जहां तद्धितप्रक्मय 
* का लुक्‌ हो, वहां “गोण्याः? गोणी-शब्द को 'इत्‌' इकारादेश हो जाय | पञ्चगोणिः । यहां 
के यश अ हुआ हृ । फिर नय 024 को इकारादेश हो गया ॥ 
.प०) गोणी-शब्द के खीप्रत्यय के लुक्‌. का निषेध कर देते ओर पूर्व [ [ 
की अनुवृत्ति करके गोणी-शब्दु को हुस्व हो जाता, तरि ha 
६ । (उ०) इव्‌-्रहण इसलिये हे कि “पञ्चसूचिः इत्यादि अन्य शब्दों को भी इकारादेश 
दो जाय ॥ ५० ॥ न 
छुपि युक्तवदू व्यक्तिवचने॥ ५१.॥ 
तद्धित-भ्रहणमनुवत्तते । लुपि । ७ | १। युक्तवत्‌ । अ० | व्यक्तिबचने । 
१ । २ । तद्धितप्रत्ययस्य लुपि सति व्यक्तिवचने = लिङ्गसङ्ख्ये युक्तवत्‌ = पू्वेचद्‌ 
अवतः, अर्थात्‌ प्रत्ययोत्पत्तेः पूवं ये लिङ्गसङ्ख्ये वत्तेते, ते पर्चाल्लुप्यपि भवतः । 
शिरीषाणामदूरभवो मामः == शिरीषाः | कडुवदय्या अदूरभवो प्राम! = कटुबदरी | 
पञ्नश्लानां निवासो जनपद्‌ः = पञ्चालाः | शिरीष-पञ्चाल-शाव्दौ पूर्व पँहिङ्गौ बहु- | 
वचनो, पश्चादपि तथैव भवतः । कटुवद्री-शाब्द्‌ः खीलिङ्ग एकबचनश्च, लुप्यपि 
तथैब भवति ॥ 

“लुपि' इति किमर्थम्‌ । लवणेन संस्कृतः सूपः = लवणः । लवणा यबागः । 
लवण शाकम्‌ । अत्र संस्कृताथेस्य प्रत्ययस्य लुकि व्याक्तिवचने युकतवज्ञ मवतः || च्य 

“व्यक्तिवचने' इति किमथेम्‌। शिरीषाणामदूरभवो आमः, तस्य वने = शिरी- 

` -शवचम्‌ । यदत्र बनस्पतिवाचिनः शिरीष-राञ्दस्य सोमान्येन युक्‍तवत्त्वे स्यात्‌ , 
सहि प्रत्ययस्य लुपि सत्यपि प्रत्ययार्थे बनस्पति वाचिनः शिरीष-शान्दस्य सम्प्रत्ययः 
स्यात्‌ । तत्र 'विभाषोषाधिवनस्पतिभ्यः ||” इति णत्वं प्रसञ्येत । तन्न 
भवति ॥ ५१ ॥ 

१. “३. युक्त: (अफतिमूतः रा, व्यक्ति, यन, (00 40 0 0 ( प्रकृतिभूत: शब्द: ), व्यक्तिः, वच- ( शे० २७ + 
द इति पूवोचायेसन्ह्ञा: ॥ ३. इस्यतां “'लवणाल्डक्‌ |” ( ४ । ४ । २४ ) ु 
२. आपि च वामनीयलिज्ञानुशासने-- 'गोदौ नाम इति सूत्नम्‌॥ 4 
इदो, तयोरदूरमवो म्रामः=्गोदौ ग्राम: । वरणाः ४, ८। ४। ६ | या 
` चामदूरसव नगरंऱ्वरणा: नगरम्‌ । ... री 
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१४१ - १ ॥ २ । ५३१॥ 


'तंद्विंतलुपिं' तद्ितप्रत्यय के लुप्‌ होने में प्रत्यय की उत्पत्ति के पूर्व जो व्याक्तिवचने' 
` लि, वचन हों, वे प्रत्यय के लुप्‌ हो जाने में भी “युक्तवत्‌! यथावत्‌ रहे । पञ्चाला जज़पद्‌र। 
यहां प्रत्ययोत्पत्ति से पूर्व पन्चाल-शन्द पँशिज्ठ और बहुवचन था, सो पीछे निवासाथै प्रत्यय 
के लुप्‌, होने पर भी बना रहा । इस सत्र का प्रयोजन यह है कि अन्यत्र अभिधेय का लिङ्ग, 
वर्चन होता दे । जसे--लवणः सूप: । यहां संस्कृत अर्थ में प्रत्यय का"्लुक्‌ होने से अभिधेयः 
के जो लिङ्ग, वचन हैं, सो पीछे भी होते हैं ॥ इ 
` इस सूत्र में व्यक्तिचचन-महण इसलिये है कि प्रत्ययोत्पत्ति के पूर्व जो शब्दार्थ हो, पीछे 
वही नहीं बर्ना रहे, किन्तु प्रत्यय का जो अथे हो, वह सिद्ध ह्रो ॥ ११ ॥ 
विशेषणानां चाऽऽजातेः ॥ ५२ ॥ 
[“लुपि’ इत्यनुवत्तत । ] विशेषणानाम्‌ । ६। ३। च । अ०। 'आजातेः । 
५ । १ । तद्धितप्रत्ययस्य लुपि लुवर्थविरोषणानां व्यक्तिवचने युक्तवद्‌ भवतः, 
अजातेः = जातेः पू्वेम्‌'। यदा तु विशेषणत्वेन विरोष्यस्वेन वा जातिर्बिवच्यते, 
तदा न भवति । पञ्चालाः रमणीयाः, बहनजल्या!, सम्पन्नपानीया;, बहुमाल्य- 
फलाः । पञ्चाल-शब्दस्य विरोष्यस्य लिङ्गवचनानि भवन्ति ॥ . 
“आजाते;' इति किम्‌। पञ्चाला जनपदो बहन, बहुमाल्यफलः, सम्पन्नपा- 
सीयः । अत्र जातिविवक्षायां न भवति ॥ 
चा०--इरीतक्यादिषु व्यक्तिभवति युक्तवद्भावेन ॥ १ ॥ 
हरीतक्याः फलानि = हरीतक्यः फलानि ॥ | 
खलतिकादिषु वचनं भवति युक्तवङ्कावेन ॥२॥ 
सलतिऊस्य  पवेतस्यादूरभवानि बनानि = खलतिक वनानि ॥ ` 
मनुष्यलुपि प्रतिषेधः ॥ है ॥ चञ्चा'अभिरूपः । वध्रिकाः 
दर्शनीय! ॥ ° 
१, मद्दाभाष्ये “विशेषणानां युक्तवद्भावो भ- तस्मिन्‌ प्रियदरिराजाशोककालीनाः, तस्य प्रपौत्र ` 
वस्या जातिग्रयोगात्‌ ?” इति । परं जयादित्यम- दरशरथकालीनाश्च “सातघरा” ( =सप्तगृहाः ), 
झोजिदीक्षितादयस्त्वाइ:---“लुवथस्य यानि वि “नागाजुनी” इति चाख्याता युह्ाः, पातालगङ्गा- 
शषणानि तेषामपि व्यक्तिवचने भवतो जाति व= नामोत्सश्च महान्‌ तीर्थोऽस्ति ॥ 
अयित्वा ।? ( काशिकायां १ । २ | ५२ ॥ ४. दृश्येताम्‌--“‹अदूरभवश्च ॥ वरणादिभ्यश्च ॥??. 
एवमेव राब्दकौस्तुभादिषु ) तैः च “अज्ञातिः (४।२।७०, ८२) इति सून्ने ॥ 


इति विग्रहः क्रियते ॥ - ५. चञ्चा = तृणमयः पुरुषः ॥ 
२. दृश्यताम्‌--“इरीतक्यादिभ्यशच ॥'?' ( ४। ६, वभ्रिका = हृतपुस्त्वः ॥ 
३ । १६७ ) इति सूत्रम्‌ ॥ ७, त्र १ । पा० २। आ० २ ॥. 


३, गयाग्रान्ते “बराबर” इति नाम्ना प्रसिङः । 
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१।२। ५२॥ | १४३ 


के इमानि त्रीणि वार्तिकानि सूत्राच्छिष्टप्योजनसाधकानि सारत । तद्यथा-- 
मथभेन्‌ वार्तिकेन हरीतकी-शब्द एकवचनः खीलिङ्गञ्च । पश्चात्‌. फलार्थे तद्धितलुपि 
साते बहुवचन तु भवति, लिङ्ग युक्तवद्‌ > पूर्ववदेव भवति । द्वितीयवार्तिकेन 
लिङ्गमाभिधेयवद्‌ भवति, वचनं पूवेबदेब । ठृतीयेन वार्तिकेन लिङ्गसङ्ख्ये युक्तवन्न 
भवतः, किन्त्वमिधेयवद्‌ भवतः । चञ्चा अभिरूपः । चञ्चा इव = हा 
भजुप्यश्वञ्चा । “लुस्सनुष्ये ॥? इति प्रत्ययस्य लुप्‌ । तत्र सूत्रेण युक्तवड्भाव 
प्राप्त, अनेन निषिध्यते || 


का०--आविष्टिङ्गा जातिय॑ज्विज्ष॒पादाय प्रवर्तते। 
उत्पत्तिप्रभृत्या विनाशान्न ` तल्लिङ्गं जहाति ॥* 
आविष्ट = समन्ताद्‌ व्याप्त लिङ्गं यया, अथौत्‌ नियतलिङ्गा जातिर्भवति । 
कत्पादो घटादयो जातिशञ्दा येन लिङ्गैन शज्दव्यवहारे प्रवर्चन्ते कल्पान्तं तल्लिङ्ग 
RA न्ते, कल्पान्त तक्षिङ्ग 
च्व त्यजन्ति । जातिस्ठु नित्या, पुनरुसत्तिबिनाशौ कथं स्याताम्‌ | तत्रैवं विज्ञेयं -- 
[कल्पादो | व्यवहारे प्रवृत्ता भवन्ति, कल्पान्ते व्यवहाराभाचे विनष्टा इच भवन्ति।।५२।। 
'ताद्धितलुपि' ताद्वितप्रत्यय के लुप होने में 'विशषणानाम्‌' निवासादि प्रत्ययाथ के 
विशेषण जो शब्द हों, उन के 'च' भी “व्यक्तिवचने” लिङ्ग, वचन 'युकतचत्‌' पूर्वे के तुल्य 
हों, परन्तु 'आजातेः' जातिवाची कोई विशेष्य वा विशेषण हों, तो उन के लिङ्ग, वचन 
अभिधेय अथोत्‌ निवासादि प्रत्ययार्थं के से इ । पञ्चाला रमणीयाः । यहां र जो 
प्र्चाल-शब्द का विशेषण हे, उस के लिङ्ग, वचन पब्चाल-शब्द के तुल्य हो गये ॥ 
झाजाति-शब्द का अहण इसालिये हे कि 'पञ्चाला जनपदो रमणीयः? यहां जातिवाची 
के होने से पूर्वे के तुल्य लिङ्ग, वचन नहीं हुए ॥ | 
__ इस सूत्र पर तीन वात्तिक हैं । वे सूत्र से कुछ विशेष बात के जनाने वाले हैं । प्रथम वासिक 
खे हरीतक्यः फलानि’ यहां लिङ्ग तो पूर्ववत्‌ हो गया और वचन नहीं हुआ । दूसरे 
| वार्सिक ] से 'खलातेकं बनाति' यहां वचन तो पूर्व के तुल्य हो गया, और लिङ्ग नहीं 
हुआ । और तीसरे वार्तिक से “चञ्चा अभिरूपः? यहां लिङ्ग, वचन दोनों ही पूवैचत्‌ नहीं 
होते । सूत्र से पाते थे। मबुच्यवाची शब्द में वासिक से निषेध दो गया! ` 


. “आविष्टलिङ्ञा०' इस कारिका से जाति का लक्षण किया है । जाति उस को कहते हैं - 
कि जो आविष्टलिङ्ग अथोत्‌ नियतलिङ्ग हो । जसे--घट' । घड़ा-शब्द का लिङ्ग कमी नहीं बद- 


लता । कल्प के आदि में संसार के व्यवहारा सें शब्दों! की प्रवृत्ति होती [ हे ] और करप के 


अन्त में मनुष्यों के नहीं रहने से निवृत्ति हो जाती है। इसी को उत्पत्ति और विनाश माना 


१२, ५। ३। €८॥ । ३. कोशेष्त्र “५ १॥” इति ॥ 
. १, पाठान्तरम-विनाशात्तन्निज्ञज्ञ जहाति ॥ ४, त्र १ । प०२।आ०२॥ 
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१४४ १।२। ५४ ॥ 


हे । सो कल्प के आदि में जिस लिङ्ग से प्रदृत्त हों, उस लिङ्ग को प्रतयपर्य्यन्त नहीं तयागे, चे 
जातिशब्द कहाते हैं ॥ ४२ ॥ | 
तदशिष्यं सउज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ 
तत्‌ । १ । १ । अशिष्यंम्‌ । १। १। सच्ज्ञाप्रमाणत्वात । ५। १। 
शासितुं योग्य = शिष्यम्‌ । न शिष्यं = अशिष्यम्‌। सव्ज्ञाया: प्रभाणं == सव्जाप्रमा- 
णम्‌, तस्य भावः, तस्मात्‌ । सञज्ञा-शब्दोऽत्र यौगिकः । सबञ्ञानं = सञ्ज्ञा । नेव 
कुत्रिसस्य बृद्ध-यादेमेहणम्‌ । तत्‌ > पूर्वोक्तं युक्तवद्भावलक्षण , अशिष्यं = शासितुस- 
योग्यं = ततैव कत्ैव्यम्‌ । कुतः । सब्ज्ञाप्रमाण॒त्वात---सक्ज्ञानां = लोकव्यवहाराणां 
तत्र प्रमाणत्वात्‌ । यथा 'दाराः', आपः, सुमनस} इत्यादिषु शब्देषु. लिङ्गव- 
चनानि लोकतो निश्चितान्येव सन्ति, नैवात्र सूत्राणां प्रबवत्तिभेवति । तथैव 
पळ्चालादिशब्दा अपि नियतलिङ्गघचनाः सन्तीति ॥ ५३ ॥ 
“तदू युक्तवत्‌! पूर्व सूत्रों में जो सिङ्ग, वचन पूर्वे के तुल्य कहे हैं, सो वे सूत्र ही 'अशि- 
ष्यम्‌? नहीं करने चाहिये । ब्यांक यहां 'सउज्ञाप्रमाणत्वात्‌' लिङ्क, वचन लोक से ही सिद्ध 
है । जैसे--झाप: । यह जल वः पाची शब्द स्रीलिङ्ग और बहुवचन सदैव रहता है । तथा-- 
दारा; । यह खो का वाची शब्द एँल्लिज्ञ और बहुवचन नित्य वना रहता हे । तो क्या लिङ्ग, 
वचन यहां सूत्रों से सिद्ध होते हैं । वैसे ही पन्चाल्लादि शब्द भी नियतलिङ्गवचन लोक से 
ही सिद्ध हैं । फिर सूत्र बनाना व्यर्थ है ॥ ५३॥ “ 
छुबू योगाप्रख्यानात्‌ ॥ ५४ ॥ 

“अशिष्यम्‌? इत्यनुवत्तेते । लुप्‌। १ । १-। योगाप्रख्यानात्‌ । ५ । १। 
लुब्विधायक “जनपदे लुप ॥ इत्यादि सृञजमशिष्य = नैव कत्तेव्यम्‌ । कुतः । ` 
योगाप्रख्यानात्‌--यो गे5वयवार्थे यस्मिन्निवासाय्र्थे प्रत्यया लुप्यन्ते, तस्याप्रख्यानं, 
लोके सोया नोपलभ्यते । पञ्चालादिशब्दा देशविशाषस्य सञ्ञा एव । निवा- 


१, इश्यतां बृहृदारण्यकापनिपदि--“एवंविच्छो- म्‌ ।? ( ऋ० ५ । ८५।३) इति। न हि 


त्रियस्य दारेण नोपददासमिच्छेत्‌।' (६।४।१२) अपां’ इस्यस्य नित्यस्जीलिझवहुवचनविषयन्यन्ज- 

अथापि आपस्तम्बधमेसु्ने (१.७ १४। २४) नान्तप्रातिपदिकपरषष्यास्वाख्यांनाद्‌ “ आपस्य ? 
गौतमधमेशास्त्रे (२२ । २६) च नपंसकैकवचनम्‌। इत्येतद्‌ रूपं लक्षणानुगतं इश्यते । नापि द्वार- 
भागवतपुराणे (७।१४।२) खरलिज्ञैकवचनमपि ॥ शाब्दस्य स्थाने जाटभापातोऽन्यत्र वारशब्दः [निः 
` २. वश्यतां तन्त्रवात्तिके--“न हि ते सुपिङ्पग्र रुते ( १०। ४ )--“५ नीचीनवारं = ) नी-: 


> > ` हादिव्यत्ययेन नापि कतिपयाधिकारबंडेन बहुल चीनद्वारं ] सम्भवति॥” ( १। ३ । १८) 


छन्दसि ॥' इत्यनेन सिद्धयन्ति | तथथा--'म- ३, ४। २। ८१॥ 
ध्यमापस्य तिष्ठति।' “नीचीनवार वरुणः कवन्ध- 
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१।२।५६॥ १४१ 
` साद्यथेत्ये लोकेऽप्रख्यानाद्‌= अप्रतीतत्वात्‌ लुवर्थी। प्रत्यया उत्पद्यन्त पव न 
पुनव्येश्चे सूत्रम्‌ ॥ 
ओ- युक्तवद्भावविधायंके हे सूंत्रे, लुव्विधायकानि च सूत्राण्यन्येत्रेपिमिः प्रोक्ता- 
नि, तानि पाणिनिना प्रत्याख्यायन्ते ॥ ५४ ॥ क 
'लुय्‌' लुपविधायक जो जनपदे खुप्‌'॥! इत्यादि सूत्र हैं, वे “अशिष्यम? नई! करने 
वाहियें, 'योगामख्यानात्‌' क्योंकि जिन निवालादि अर्था म॑ प्रत्यय होते हैं, चे आभे पन्चा- 
लादि शब्दों में नहीं हो सकते 4 पन्चालळयादि शब्द तो देशविशेष की सञ्ज्ञा हैं । जब जिन अथा 
भ प्रत्यय आर लुप्‌ होता हे, वे अथे संसार में देखने में ही नहीं आते, तब सूत्र किसलिये हों, 
अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं ॥ ४४ ॥ 
र पग 6 « 
योगप्रमाणे च तदभावेडद्शेन स्यात्‌ ॥ ५५॥ 
योगप्रमाणे । ७। १। च । [ अ० । ] तदभावे । ७ । १ । थदशैनम्‌ । 
१ । १ । स्यात्‌ । [ विधिलि० । प्र । १ । ] पूवेसूचाथेभव दृढीकरोति । यदि 
योगस्य प्रमाणं--निवासा[य]थेस्य वाचकः पञ्चालादिशंव्द;---स्यात्‌ , तहवि त- 
दृसावे == निवासाद्यथेसम्बन्धाभाषे क्तात्रियवाचिनः पळ्चोलादिशब्दस्यादर्शीने = अः 
प्रयोग! स्यात्‌ । तस्माल्लुब्विधांयकं सूत्रं नेव कत्तेव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पूं सूत्र के आयोजन का दृढ़ करने वाला यह भी सूत्र है। 'योगप्रमाणे' जो योग अंथीत्‌ 
निवांसादि अर्थ के वाचक पन्चाल्धादि शब्द हा, 'च' तो 'तद्भाये' उस निवासादि अधे की | 


लोक सें मदि ही नहीं, फिर 'अदशेनम! पन्चाल्ादि शब्दों का अदन अथोत्‌ प्रयोग ही... 


नहीं स्यात्‌' हो सकता । इससे निवासादि अर्थ में लुप्‌ विधान करने वाले सत्र ' छाशिष्यम्‌' 
ध्यर्थ ही समझने चाहिये ॥ १४ ॥ य य 
घरथानपरत्ययार्थवचनभर्थस्यान्यभमाणत्वात्‌ ॥ ५६॥ | 
[ अशिष्यम' इत्यनुवर्तते |] ्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌ । १ । १ । अर्थस्य । 
३१। १ । अन्यप्रमाणत्वात्‌ । ५ । १ । प्रधान च प्रत्ययञ्च = अधानप्रत्ययौ । 
अथस्य वचनं = अर्थवचनम्‌ । प्रधानमत्यययोरथेवचने >. प्रधानप्रत्ययाथै- 
धचनम्‌ । अन्यो हि शास्यपेक्षया लोकः, तस्य प्रमाणस्य भांव।, तस्मात्‌ । 
अ्ाध्यायीरचनसमये फेपाञ्चिदाचायाणामिदे मतमभूत्‌ ~~ प्रधानोपसर्जने 
९ रा तब सा ति कक तव उस देश का नाम भो पंचाल ने रहना चाट | 
१. अर्थात्‌ यदि पन्चाल उस देश का नामै हो, हिये। किन्तु ऐसा नही है । विना हो. पंचालँः ` 
बिस में पंचाल नाम के चत्रिय रहते हें, तो त्रियो के किसी सम्बन्ध के देश का नाभं प | 
जव पञ्चाले नाम के चत्रियं उस देशं मै नं रइ, चाले दै॥ (न कु 
१६ | 
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प्रधानार्थं सह ब्रूतः | प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः । तदेतत्‌ पाशिन्याचारयेः 
प्रत्याचष्टे । प्रधानाथेवचनं प्रत्ययार्थवचनं चाशिष्यं = न कत्तेव्यं, अर्थस्य == प्रयो- 
जनस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ = लोकप्रमाणत्वात्‌ । प्रधानार्थवचनं प्रत्ययार्थवचनं च लोकत 
एव "सिद्धम्‌ । तद्यथा--- राजपुरुषः। अन्न राजन्‌-शाव्द उपसञेनं, पुरुषः प्रधानम्‌ । 
तदेतच्छब्दइयं प्रधानाथेमेव व्रृत इत्यन्येषां सतम्‌ । तदेतल्लोकतः सिद्धम्‌ । लोकेऽवै- 
याकरणा अपि “राजपुरुषः. इत्युक्ते राज्ञः सम्बन्धिनं कञ्चित्‌ पुरुषविशिष्टमान- 
यान्ति, न राजानं, नापि पुरुषमात्रम्‌ । तथा-- आऔपगवः । अन्न उपगु-शब्द$ 
प्रकृति, अण्‌ प्रत्ययः, अपत्यं प्रत्ययार्थः । तत्रान्येषां सत---प्रकृतिग्रत्मययों मिलि- 
वा प्रत्ययार्थेमपं ब्रूतः १ एतदपि लोकतः सिद्धम्‌ । लोके “आओपगवमानय' इत्युक्त 


डपरुविरिष्ठमपत्यमानयन्ति, नोपणुं, नाप्यपत्यमात्रं, न चोभो । तदेतत्‌ प्रधान- 


प्रत्ययार्थवचनं नेव कत्तेव्यं लोकतः सिद्धत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

'प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌' प्रधान और प्रत्ययार्थं विषय में लक्षण कहना “अशिष्यम्‌? 
अयुक्त दै, 'आथैस्य' उस प्रयोजन के 'अन्यप्रमाणत्वात्‌' लोकसिद्ध होने से । अथीत्‌ जिस 
समय अष्टाध्यायी रंची गई थी, उस समय किन्ही २ ऋषियों का ऐसा मत था कि समास में 
प्रायः दो पढ्‌ होते हैं, वहां एक प्रधान होता और दूसरा उपसजन होता है। और बहुमीहि 
समास में अन्य पदार्थ तो प्रधान तथा समास के लिये जो दो वा तीम पद होते हैं, चे उपस- 
जन कहाते हैं । सो प्रधान ओर उपसजन दोनों सिलके प्रधान अर्थ को कहते हैं । तथा प्रकृति 
और प्रत्यय दोनों मिलके प्रत्यय के अर्थ को कहते हैं । [सो] इस बात का पाणिनिजी महाराज 
ने खण्डन किया है कि ये बातें लोक से सिद्ध हें । जेस--राजपुरुष; । यह समासान्त पद्र 
है । यहां राजन्‌-शव्द तो उपसजन और पुरुप-शब्द्‌ प्रधान हे । सो लोक में व्याकरण नहीं पढ़े 
हुए उरुष से कहा जाय कि 'राजपुरुष' को ले आ, तो वही राजसम्बन्धी किसी नोकर को 
ल्लावेगा, किन्तु राजा को वा किसी [सी] पुरुष को नहीं लावेगा । तथा--आओऔपगचः । यहां 


उपगु-शब्द प्रकृति, अण प्रत्यय और अपत्य अत्ययार्थ है। सो उन लोगों का तो सत है कि 


प्रकृति और प्रत्यय प्रत्ययार्थ अर्थात्‌ अपत्यार्थे को कहते हैं । और पाणिनिजी महाराज खण्डन 
करते हें कि यह बात लोक से सिद्ध है । अथोत्‌ [ यदि ] कोई [ किसी ] व्याकरण को नहीं 
पढ़े हुए से कहे कि ओऔपगव' को ले आ, तो उप्रणु के अपत्य को ही ले आवेगा, न उपगु को, 
न अपत्यमात्र को, और न दोनों को लावेगा। इस प्रकार लोक से सिद्ध होने से प्रधाना 
आर अध्ययार्थ विषय में जो किसी की कल्पना है, सो व्यर्थ समकूनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“अशिष्यम्‌ इत्यनुवत्तेते, “अथेस्यान्यप्रमाणत्वात' इति च । कालोपसर्जने । 


.१।३।च [ अ० | ] तुल्यम्‌ । १ । १ । कालश्च उपसजैन॑ च = कालोपसजने। 
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> जुल्यक्ष तुल्यं च = तुल्यम्‌ । कालोपसजेनविशेषशमेतत्‌ । “नपुसकमनपुंसकेनेक- 
वच्चास्या5न्यतरस्याम्‌ ||! इत्येकबद्धाव: | कालः परोक्षादिः । तुल्यः = अरिष्य! | 
उपसजेन-लक्षणां तुल्यं = अशिष्यप्रू, अथन्निव कत्तेव्यम्‌ । कस्माद्‌ । अर्थस्यान्यग्रः 
साणत्वात्‌ = प्रयोजनस्य लोकतः सिद्धत्वात्‌ । तद्य॒था केचित्तावदाहु:--वर्षश्तवत्तं 
प्रोक्षमिति । अपर आहुः--- वपेसहसवृत्त परोच्चमिति । अपर आहुः-- फुडच- 
कटान्तरितं परोक्षमिति । अपर आहः--- इचह्यहवत्त परोक्षमिति । इत्यादयः 
कालविषयका! केश्वित्‌ परिभाषा: कृताः । ता नेवं कसतेव्या; । परोक्षादिकालो लोकतः 
, सिद्धः । लोके कश्चिद्‌ वदति-- तत्‌ कार्यं परोक्षमस्वीति | अथोत्‌' जानाति ममेन्द्रि- 
यगोचरं 'नास्तीति । तथा उपसजेनविषये “अप्रधानमुपसजेनम्‌! इति परिभाषां 
| कुवेन्ति। सा नेव कत्तेव्या लोकतः सिद्धत्वात्‌ । यत्नमन्तरेणाऽपि लोके5वेयाकरणाः 
पुरुषा “उपसजेनमू" इत्युक्ते5प्रधानं जानन्ति । तदेतज्ञोकतः सिद्धत्वात्‌ कालोपस- 
जेनाविषयकं लत्षणमारिष्यम्‌ः ॥. 
आस्मिन्‌ सूत्रे चकारोऽशिष्यप्रकरणनिवृत्त्यर्थः || ५७ ॥" 
चि और 'कालोपसञेने' काल और उपसजन विषयक लक्षण भीः 'तुल्यम्‌' अशिष्यः 
[थात्‌] न. कहने. चाहिये, “अथेस्य' प्रयोजन के “अन्यग्रमाणत्वात्‌' लोकसिद्ध होने सेता 
परोक्षादि काल ओर उपसर्जन के विषय में किन्ही २ ऋषियों ने लक्षण बांधे हैं। पाणि- 
निजी महाराज उन. का. खण्डन करते हैं कि यह बात भी लोक से सिद्ध है । अथोत्‌ किसी 
ने कहा कि यह वात झुर से परोक्ष हुईं, अयात्‌ मेरे सामने नहीं हुई । भोर उपसजन के कहने 
, से लोक सें अप्रधान का बोध होता ही हे । फिर इन बातों के लिम्रे शञ्चण बनाने. का कुष 
प्रयोजन नहीं ॥ । : 
इस सूत्र में चकार इसलिये पढ़ा हे कि अशिष्य का प्रकरण पूरा-हुआ ॥ ४७.॥: 
` जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ॥ ५८ ॥ 
: भाप्तविभाषेयम्‌ । जातावेक्रवचनमेव भवति भावस्य प्रतिपादनात्‌ । जात्या- 
ख्यायाम्‌ । ७ । १ । एकस्मिन्‌ । ७ । १ । बहुवचनम्‌ । १ । १ । अन्यत- 
र्याम । अ० । जातेराख्या = जात्याख्या, तस्याम्‌ । “वचनम्‌? इति नेदं पारि-- 
भाषिकस्य महणम--'इ.येकयोर्द्रिवचनेकवचने ' ॥! इति । किं तहिं । यौगिकस्य | 
उच्यते. यत्‌ तद्‌ वचनम्‌ । बहूनाम्थानां वचनम्‌ = बहुवचनम्‌ । जात्याख्यायामेकत्क-. 


विवच्तिते सत्येकोऽर्थो बहुवद्‌ विकल्पेन विधीयते । सम्पन्नो यवः, सम्पन्ना यवा; ।- | न ड 


सम्पन्नो त्रीहि, सम्पन्ना ब्रीहयः “सलमा नीहि) सम्या नीतयः “2:56 0000000. 3 


१.१।२। ६६ ॥ २, १.। ४.। २२.॥. . 
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१४८ १।२।४६॥ 


जाति-प्रहणे किमर्थम्‌ । देवदत्तः । यज्ञदत्तः | अत्र न भवति ॥ 
आज्या-महणं किमर्थम्‌ । वानर इव प्रतिकृतिमेनुध्यो वानरः । अस्यत्र बानरो 
ज्ञातिशब्द्‌ः । न तु तेन जातिराख्यायते ॥ र 
9 बा०--- पङ्ख्याप्रयोगे प्रतिषेधः ॥ एको व्रीहिः सम्पन्नः सुमि 
` क्रोति । एको यवः सम्पन; सुभिक्ष करोति ॥ 
चरस्मदो नामयुवग्रत्ययोश्च ॥ नामग्रयोगे -- अहं देवदत्तो बबीमि | 
` झह यज्ञदचो व्रवीलि । युवप्रलयप्रयोगे -- आहं गाग्योयणो 
प्वीमि । अह वात्स्यायनो ब्रवीसि ॥ | 
अपर आइ्-“अस्मद्‌; सविशेषणस्य प्रयोगे न । इत्येव । 
इद्मपि सिद्ध सवति- हं पटुबेबीमि । आहं पणिडतो बवीमि |। 
इत्र सवत्र जात्यभिधाने विकल्पेन बहुवचनं प्राप्तं, तनिषेधादेकवचनमेव 
भबति । जात्यभिधाने तु स्वेत्रकबचनमेवः भवति । यदा तु दरव्यं विवक्षित भव 
ति, तदा बहुवचने भवति ॥ ५८ ॥ १ 
'जात्याख्यायाम्‌' जातिशब्दो के प्रयोग: में: 'एकस्मिन' पुकवचनः मै 'बहुवचनम? 
चहुचचन “झन्यतरस्याम्‌' विकल्प करके हो । यहाँ म्रासादिभापा है, क्योंकि जाति में सर्वत्र 
घूक ही बचन पाता है । कारण यह है कि जाति-शब्द सामान्य भाव का वाचक दै । सर्शपक्षो 
हा 2 या । युव एक. अन्नविशेष जाति है । उस में एकवचन और बहुवचन्‌ 
लाति-महय्य इसलिये है कि 'देवदत्तः' यहां बहुवचन न होः ॥ 


और आल्या-शब्द्‌ का अहण इसलिये है कि 'वानर!” बन्दर की सी भाकृति वाला: मसुष्ये 


है । घहां वानर जातिशब्द तो है, परन्तु [ घानर | जाति का अर्थ [ बोधक | नहीं: हे ॥ 


सिङ्ख्यापयोगे० ॥! इत्यादि तीन वाको से विशेष [िप|य में बहुचचनविधानबिकदए 


का निषेध किया है ॥ ५८ ॥ 


` अस्मदो इयोइच ॥ ५९॥ | 
झस्मद | ६ । १। इयोः । ७। २। च। [ अ० ] “एकस्मिन बहु- 


` -बचनमन्यतरस्याम्‌ इयतुततेते । अस्मत्‌-शब्द्भयोरास्यैकवचने द्विवचने च घहुव- 
छसे विकल्पेन भवति । अह त्रवीमि, वये बूमः । आयां भूवः, वयं जूमः । एक- 


_ ३. दरयता- । ३ ।३८॥; ति।” इति नास्ति॥ 
क देषुचिव चद आष्यकोशेपु--“एको यवः ... क्रो- ३. अ० १। पा० २ | झा० ₹॥ 
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१। २ । ६० ॥ १४६ 
स्मिन्‌ द्विवचनं नेव भवतीति नियमः । अस्मत-राव्दविषयकाणि वातिकानि पूदे- 


स्मिन्‌ सूत्र उक्तानि ॥ ५९ ॥ 


अस्मदः’ अस्मत्‌-शब्द के प्रयोगों के 'द्वयोः द्विवचन 'च' और 'एकस्मि * एक 

¢ व १ [4 के क 

द में बहुवचनम्‌' बहुवचन “अन्यतरस्याम्‌? विकल्प करके हो । पेसे बोलता हूं 
र हम बोलते हैं । झुक मनुष्य चा दो मनुष्य भी ऐसा कह सकते हैं । परन्तु पुकवचर्न स 


दोवचन नहीं हो सकता, यह नियम है ॥ 


अस्मतू-शब्द के जो चात्ति हैं, दे पूरे सूत्र में आ गये ॥ ३ ॥ 


फल्युनीप्रो्ठपदानां च नक्षत्रे ॥ ६०॥ 

“द्योः? इत्यनुवत्तेते । “एकस्मिन!. इति निवृत्तम्‌ । फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ । 

३। ३ | च। | अ० | ] नक्षत्रे ७ । १। फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च, तासाम्‌ । 

कल्गुनीप्रोष्ठपदाना द्विवचने विकल्पेन बहुवचनं भवति नक्त्रेऽभिधेये । उदिते पूर्व 

फल्गुन्यौ, उदिताः पूवोः फल्गुन्यः'। उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे, उदिताः पूर्वा प्रोष्ठपदाः || 

“नक्षत्रे, इति किमर्थम्‌ । फल्गुन्यौ कुमाय्यौं । अन्न “फढ्गुनी' [इति ] नक्षत्र 

बाचिशब्दात्‌ जाताथेस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ । फल्गुनीनक्षत्रे जाता कुमारी <फल्गुनी | 
अत्र चकारो “दयोः' इत्यनुकषेणाथेः ॥ ६० ॥ 

#व' और “फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम' फल्युनी और मोष्ठपद 'नक्षज्े' नक्षत्रों के ठयो:” 

द्वैवचन में ['बहुवचनम्‌'] बहुवचन “अन्यतरस्यान्‌' विकल्प करके दो, अथोत्‌ द्विषचनः 


शोर बहुवचन दोनों ही हों ॥ 


थोर नत्तन्र-प्रह इसलिये है कि 'फल्गुन्यौ कुमाय्याँ!' यहां फल्युमी शब्द नत्र का 
"बाची नहीं हे, किन्तु कुमारी का चाची सममा जाता है ॥ ६० ॥ | ई 


३. तैत्तिरीयसंद्वितायां (४ । ४ । १० । ३, २), 
“फल्युनी” इति द्विवचनान्तं, काठकमैत्रायणी- 
` ` संहितयोश्च ( क्रमेण ३६ १३ ॥ २। १३॥ 
२० ) “फल्युनीः'' इति बहुवचनान्तं पदस्‌ ॥ 


आपि च तैत्तिरीयजाह्मणे---'अयेम्णा वा. 


एतत्नक्षत्रं यत्‌ पूर्वे फल्गुनी । भगस्य वा एतन्नः 
चत यदुत्तरे फल्गुनी ॥२( १। १ । २ । ४॥ 
१।५।१।२॥३।१।१।८) 
कौशीतकिग्ाह्मणे तु--“मुखमुत्तरे फल्गू , 
यच्छं पूर्वे ।” इति फल्यु-रान्दोऽपि फल्युन्ययें 
 श्युक्तः ॥( ५। १) 


~ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotr 


२. नचत्रमामविधानं च सुःश्रतसोहितायाम्‌--‹तः 
तो दरामेऽद्दानि मातापितरौ कृतमज्ञलकौतुकौ स्व~ 
स्तिवाचनं कृत्वा नाम कुयोतां यदमिभेतं नक्षत्र 
नाम वा ।”” ( शरीरस्थाने अ० १० । ३७), 


मानवगृह्यमे--''यशस्यं नामधेयं देवतास्रयं 


नक्तत्राभयम्‌ ! ( १ । ३८।२) 
(३।२) 


(११६) 


Rost = 


वाराहगृदे--'“नचत्रदेवतेष्टनामानो वा ` [| 


` जैमिनोययृशे -- “भजुनचलमचुदेवतम्‌ ४५ | 


११० १। २ । ६३ ॥ 
.छन्द्सि पुनवेस्वोरेकवचनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


छन्दसि । ७ । १ । पुनवस्वोः । ६ । २ । एकवचनम्‌ । १ । १ । झन्य- 
सरस्याम्‌ । [ ० । ] हयोर्ट्िबचने प्राप्त इदमारभ्यते । छन्दसि == वेदविषये 
पुन्वेस्वोहिंबचने विकल्पेनेकवचनं भवति नत्तत्रेऽभिधेये । पुन्नवेसुनेक्त्रं, पुनः 
बेच्न नचत्रम्‌ । पत्ते द्विवबंनमेव ॥ 
“नक्षत्रे इति किमर्थम्‌ । पुनवसू माणवको ॥ 
“छन्दसि' इति किमथेम्‌ । पुनवेश्तू इति ॥ ६१ ॥ 
“छुन्दासि' वेदविषय में 'पुनवेस्वोः' पुनवेसु नक्षत्र के द्विवचन में एकवचनम्‌” एक- 
बचन 'अन्यतरस्याम्‌' विकल्प करके हो । एक पक्ष में द्विवचन ही बना रहता [ है ] ॥ 
इस सूत्र में नक्षत्र-अहण इसलिये ह कि अन्य किसी का वाची हो, तो एकवचन न हो ॥ 


NE 


झर छुन्द्सि-पअहण इसलिये है कि लोक में न हो ॥ ६१ ॥ 
वशाखयाइ्च ॥ ६२ ॥ 

'छन्दृति? इस्पनुवत्तेते । [ 'नक्षने' इति च । विशाखयोः | ६। २ । च | 
आ० । ] वेदाबेषये विराखयोनेक्षत्रयोद्टिवचने विकल्पेनेकबचनं भवति [ 
विशाखा नक्षत्र ) विशाखे नक्षत्रमू* । पत्ते डिवचनभेव ॥ 

“नक्षत्रे इति किमर्थम्‌ । 'विशाखे कन्ये’ इत्यश्रेकबचनं न भवति ॥ ६२ ॥ 


छुन्दालि' वेदावेषयक 'विशाखयो;' विशाखा नक्षत्र के [ “द्योः? ] द्विवचन में 'एकव- ` 


चनम्‌' एकवचन “अन्यतरस्याम्‌' विकल्प करके हो । पक्ष सं द्विवचन ही बना रहे ॥ 
नक्तन्न-अहण इसलिये है [कि] अन्यवाची में एकवचन न हो ॥ ६२ ॥ न 
तिष्यपुनर्वस्वोनक्षत्रदवन्द्रे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यस्‌॥६३॥ 
तिष्य-पुनवेस्वी! । ६ । २ । नक्षत्रइन्हे । ७ । १ । बहुवचनस्य । ६। १। 
द्विवचनम्‌ । १ । १ । नित्यम्‌ । १ । १ । नक्षत्राणां दन्दः = नच्चत्रढन्द्ध 
“तम्मिन्‌ । तिष्यपुनवेस्वोः शब्दयोनेक्षत्रइन्द्रे कत्तेव्ये बहुवचनस्य ट्विवचनं नितं 
विधीयते । तिष्यश्च पुनवसू च = तिष्यपुनर्वसू । तिष्यः एकः, पुनबैसू हो. ॥ 
हि OR TO न लटिीटएएउटउर 
का०० १68 । १२ ॥ 
२. तै०--४।४। १०।१॥ 
३. तैत्तिरीयसंहितापदपाठे--४॥ ४। १०। १॥ 
४. का०--३६ | १३॥ 


५. तै०--४। ४। १० । २॥ 
मैत्रायगीसंद्दितायां--“ विशाखं नचत्रम्‌ ” 
इति नपुसकैकवचनम्‌ ॥ ( २ । १३ । २०) 
६. “पुष्य?” इत्यपरं नाम, “सिध्यः?? इति च । 
संहिताजाह्मणादिषु “तिष्यः? इत्येव सर्वत्र इस्यते ॥ 
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१।२।६४॥ १५१ 


तत्र बहुवचनं प्राप्तम्‌ । अनेन डिवचनं विधीयते ॥ Ra 
तिष्यपुनर्वस्वोः? इति किमथम्‌ । कृत्तिकारोहिण्यः ॥ 

. “नक्षत्र” इति किम्‌ । तिष्यश्च बालः; पुनवेसू च बालो = तिष्यपुनबैसबों 
बालाः ॥ र क 2. - 
“इन्हें! इति किमर्थप्र । यः तिष्यः तो पुनव येषां त मे 

उन्मुग्धा* ॥ 
pa ति किमथेस्‌ । उदितं तिष्यपुनचेस ॥ 
“बृहुचचनस्यः इति किमथेम्‌ । उाद्‌त त्य प 
अत्रैकवचने द्विवचनं न भवति । अन्यत्र बहुवचने द्विवचन न भवति \ 
` ा०--एवं तहि सिद्धे सति यदू वढ्ुवचनग्रह ( करोति) 
तज्ज्ञापयत्याचाये!-- तर्वो इनदो विभाषेकवद्‌ सवति । किमे- 
तस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । (बाञ्रवशालङ्कायन, बाश्रवशालङ्का- 
= सिद्ध ~ 3 
यना? इत्येतत्‌ सिद्ध भवात ॥ 
बहूनामपि इन्द्र एकवद्‌ भवति । तत्रैकवद्धावे- कृते द्विंचनं न भवेदिति 
प्रयोज॑नेय परिभाषा ॥ ६३ ॥ ; 
- “तिष्यपुनवेस्वोः' तिष्य-और घुनवेसु-शब्द के 'नक्ततदन्डे' नक्षत्रइन्द मे Rs 
बहुवचन के स्थान में “द्विवचनम्‌, दोवचन “नित्यम्‌ नित्य ही हो जाय । नि 
आर पुनैचसु दो [ नचन्न ] हैं । इस प्रकार तीन क हान स बहुवचन प्राप्त था, इस ठ 
विधान किया है ॥ 2 
टि में तिष्यपुनवेसु-पहण इसलिये है कि अन्य नचत्रं क इन्द्र में न बल. 
नचत्र-महण इसलिये है कि तिष्यपुनर्वेसवो माणवकाः यह तिष्य-पुनवेसु 
बालक के वाची हैं, इससे नहीं हुआ ॥ हा. 
इन्द्र-महण इसलिये है कि अन्य समास ; 

और बहुवचन-पहण इसलिये है कि “सर्वी दन्छो०' इस परिभाषा से हो 

होता है, वहां द्विवचन न हो । और इसी बहुवचन-प्रहण से यह परिभाषा निकली है ॥ ६३ 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो ॥ ६४ ॥ | 
सरूपाणाम्‌ ॥६॥ ३ __ लहा ।६।३१ पचे: १ । र २ | 


८“पनवैस सचता चारु पुष्यो सानुराश्लेषा अयनं २. पाठान्तरम्‌ --विभष्यिकवदू ॥ 2 

जग मेए'(१६।७।२) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे ३. पा०, प०-ख७ ३४॥ 
स्वथर्ववेदेंडपि (पुष्य: इति ॥ । ४, सा०--४० ४९ ॥ 
१, अ० ९ । पा० २ ।आ०२। tos 


बन 
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१५२ ` १।२।६४॥ 


रूपमेषां ते सरूपाः । ज्योतिजेनपदरात्रिनामिनामगोत्ररुप०' ॥ इति सूत्रेण 
समानस्य सकारादेशः । एकस्थ शेषः = एकरोषः । एका चासौ बिसस्ति; == 
` एकविभक्ति, तस्याम्‌ । समानरूपाणां शब्दानामेकविभक्तौ परत एकरोषो भवति, 
अ्थोदेकः रिष्यते, इतरेः निवस्ेन्ते । दृक्षश्व वृक्षश्च == शुक्तौ । वृत्षश्च उम 
दखश्व = वक्ता: । द्विवचने हो वृचौ, तत्रैकः शिष्यत एको निवस्तेते । बहुवचने 
यत्र हो इच्षशब्दा ', तत्र हो निवत्तेते । यत्र चतुःपरश्वतयः, तत्राऽप्येकः एव 
शिष्यतेउन्ये निवत्तन्ते । ` अर्थमर्थं प्रति शब्दानामभिनिवेशः प्राप्नोति । अथोदू 
यावन्तोऽथोः, तावतां शब्दानां प्रयोगाः प्राप्चुवन्ति । एवमर्थोऽयं यत्नः क्रियन्ते ॥ 
रूप-पहरण किमर्थम्‌ | सिन्नेऽर्थेऽपि सरूपाणामेकरोषो यथा स्यात्‌। अक्षाः । 
पादाः । इत्यादि बहथेषु समानरूपेषु शब्देष्वप्येकशेषो यथा स्यात्‌ ॥ 
एक-प्रहर्ण किमथेम्‌ । द्विबह्ोः शोषो मा भूत्‌ । वृक्षश्च दृ 
वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्ष 
हो वृक्ष-शब्दो मा शिष्येताम्‌ ॥ द ह त 
शेष-महरणं दिसथैम्‌ । एक आदेशो मा भूत्‌ ॥ 
| 
एकिमक्ती' इति किमशन । ब्राह्मणाभ्यां | 
णाभ्यां च कृतस्‌ । श्राह्म- 
णाम्यां च देहि ।' | ” 
अजकस्मिम्‌ तृतीयाया द्विवचनं, द्वितीये चतु 
| ण्यो हिवचनम्‌ । तत्र 3 
रूपत्वादेकशेषो मा भूत्‌ ॥ र क 
मा०-ग्रातिपदिकानामेकशेषे मातृमात्रोः प्रातिषे 
0  ग्रातिषेधो वक्तव्य: | - 
माता च जनयित्री, मातारा च धान्यस्य = मातृमातर! ॥ 
` एकार्यानामपि विरूपाणामेकशेषो वक्तव्यः । वक्रदण्डश्च 
Da =वत्रदूणडो, =कुरिलदणडौ इति [वा ] ॥ 
प० तन उणवचचाना हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गक्चनानि भवन्ति ॥ 
` श्य्‌ | शुक्ला शाटी | शुक्ल; कम्बलः । शुक्लौ 
कम्बला | शुक्लाः कम्बलाः ॥ [ 
र 22 र रसे CT] उन को [“एकशेषः”] एकरोष हो 


१.६।३। ८५ ॥ ड पाठान्तरम्‌, 
. 3 अ० १ । पा० २ । आ० ३॥ ४, प[्‌०---सू० स र 
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ट्‌। २। ६५ ॥ १३३ 


अंथौत्‌ एक तो रह जाय [ तथा | औरों की निवृत्ति हो जाय, [एकविभकतौ! एक विभक्ति के 
परे होने पर । ] ब्रती । यहां दो बक्त-शब्दों में से एक रह गया । तथा- खुल्ला; । यहां तीन 
पना बहुत इच्च-शब्दों में से एक ही रह जाता हे, अन्यो की निवृत्ति हो जाती हे । जितने 
पदाथे होते हैं, उन एक २ पदार्थ के प्रति एक २ शब्द का अयोग पाता है, इसलिये यह सूत्र 
बनाया कि बहुत से पदार्थों का बोध एक शब्द से हो सके ॥ 

इस सूत्र में रूप-अहण इसलिये है कि “पादाः” इत्यादि एक २ शब्द सिञ्न २ अथा के भी 
चाची होते हैं और रूप समान होता है, तो वहां भी एकशेष होजाय॥ _ 

_ एक-अहण इसलिये है कि द्वि ओर बहुत का शेष अथात्‌ चाङ्गी न रहे, किन्तु एक हवी 
शब्द बाक़ी रह जाय ॥ 

शेप-अंहण इसलिये है कि सब शब्दों के स्थान में एक आदेश न हों जायं ॥ 
और पकविभक्ति-शब्द्‌ का अहण इसलिये है कि 'पय: पयो जरयाति' यहां एक पयः-शब्दु 
प्रथमा विअक्स्यन्त और दूसरा द्वितीयान्त है । इन दोनों का एकशेप न हो ॥ 

'प्राति०' इस वार्तिक से 'माठमातरः? इस प्रयोग में समान रूप चाले शब्दों का भी 
एकशेष नहीं हुआ । 'एकार्थाना०' इस वात्तिक से विक्रद्ण्डौ' इस प्रयोग में एक अभे और 
भिन्न २ रूप वाले [ वक्र- और कुटिल- शब्दों का भी एकशेप हो गया। यह सूत्र से नहीं 
पाता था ॥ र 

'शुणवचनानां०' इस परिभाषा से गुणवाची शब्दों के लिंग और वचन विशेष्य के 
तुल्य द्वोते हैं ॥ ६४ ॥ 


बृद्धो यूना तहक्षणश्रेदेव विशेषः' ॥ ६५ ॥ 

वुद्ध । १ । १ । यूना। ३। १ । तज्लक्षणः | १। १। चेतू | [अं०।] 
एव | [ अ० | ] विशेषः। [ १ । १ । ] शेषः? इत्यनुवत्तेते । वृद्ध-शब्देनात्र 
गोत्रसुच्यते । तयोलेक्षणो योगः = तल्क्षणः । वृद्ध! > गोत्रप्रत्ययान्तः शब्द; , 
शूना युवप्रत्ययान्तेन सह शिष्यते, युवा निवत्ते, तज्नक्षण एव विशेषश्वेत्‌ । 
समानायामाङतो शब्दभेद एव चेत्‌+ तदा । थदा त्वाकृतिभेद३, तदा न भवति । 
अर्थोदेक एव शब्दो वृद्धयुवरूपश्रेत्‌ । गाग्येश्र गाग्योयणशच = गाथा । वात्स्यश्च 
वार्स्यायनशच = वात्स्यौ । अत्र गाग्ये-वात्स्यो शिष्येते, गाग्योयण -वास्स्यायनो 
निवत्तेते ॥ मत वट, 

'तज्ञक्षणस्वेदेव विशेष: इति किमर्थम्‌ । गाग्यवात्स्याथनौ । अन्न वृद्धस्य शेषो 
न भवाते ॥ ६५ ॥ > 


[बद्ध] रड अर्थात्‌ गोत्रप्रत्ययान्त जो शब्द है, वह [ यूना ] युवामत्ययान्त शब्द के चचत व है बह [यू मात र्ये को. ० 


१, सा०---प० ४९ ॥ 
| २० 
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१५४  १।२।६७॥ 


साथ ['शेषः” ] शेष रहे और युवाप्रत्ययान्त शब्द की निवृत्ति हो जाय, परन्तु [ 'तह्लच्तणश्वे- 
देव विशेषः’ ] जो गोत्रप्रत्ययान्त और युवाप्रत्ययान्त एक ही शब्द हो, उस में प्रत्ययभेद ही 
हो, शब्द की इति भिन्न २ न हो, तो । गाय्यैश्व गाग्यायणश्च = गाग्यौँ । यहां गारग्य 
बुध है और गाग्यायण युवा है, सो गाग्यै रह गया और गाग्यायण की निवृत्ति हो गई ॥ 
तहक्तण-ग्रहण इसलिये है कि 'गाग्येवात्स्यायनौ? यहां शब्दाकृति भिन्न २ है, इससे 
एकशेष नहीं हुआ ॥ ६९ ॥ 
न ` स्त्री पुंवच्च ॥ ६६ ॥ 
पू सूत्र सवेमनुवत्तेते, ['शेषः' इति च।] खी । १ । १। पुंबत्‌ । [अ० 
च। [अ०।] सर्वेषु खरी-महणेषु सूतरेष्वयं पक्षों ज्यायान्‌ स्व्यथेग्रहणन्‌ । वृद्धा 
„= गोत्रप्रत्ययान्ता खी यूना सह शिष्यते, युवा निवत्तेते। सा च स्री पुंबत्‌ > पुमर्थे 
यानि कार्याणि तानि भवन्तीति । तज्लक्षण एव विशेषश्चेदिति पूवेवत्‌ । गार्गी च 
गाग्योयणश्च = गाग्यौ । वात्सी च वात्स्यायनश्च == वात्स्यो । अन्न गार्गी-बा- 
त्सी-शाब्दौ शिष्टौ ; तत्र पुंबदवचनात्‌ ऐल्लिन्ञोक्तानि कायाणि' भवान्ति ॥ 
“तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः’ इति किमर्थम्‌ । इह मा भूत-अजा च वर्करश्च 
= 'अजावकेरौ । गारी च वात्स्यायनश्च = गार्गीवात्स्यायनो ॥ ६६॥ _ 
[बुद्धा] गोतरमरस्ययान्त जो ['स्त्री'] खीबिङ्ग शब्द हो, वह ['यूना'] युवाप्रत्ययान्त शब्द 
के साथ शेप रहे और युवा की निद्यात्ति हो जाय, ['तल्लक्षरस्थदेख विशेष: '] परन्तु प्रत्ययभेद 
ही हो, शब्द की आकृति में भेद न हो । गार्गीवात्स्यायनों | यहां शब्द्‌ की आकृति भिन्न २ 
है ['च' और उस शेष रहे हुए खीलिंग शब्द में सब कार्य 'पुंवत्‌' पुँढिलग के समान हों] ॥६६॥ . 
पुमान्‌ खिया ॥ ६७ ॥ 
“तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः’ इत्यचुवर्तते, [रोषः इति च।] पुमान्‌ । १। १। 
'ख्रिया। ३ । १ । पुमान स्रिया सह शिष्यते, खी निवत्तेते, तल्नक्षण एव विशेषशचेतून्य - ` 
लिङ्गमेद एव चेत्‌, तदा । यदा त्वाकृतिभदस्तदा मा भूत्‌ । इन्द्रश्च इन्द्राणी च = 
इन्द्रौ । त्राह्मणश्च ब्राह्मणी च = ब्राह्मणी । अत्रं इन्द्र-ब्राह्मण-शब्दो शिष्येते, इन्द्रा- 
णी-त्राह्मणी-राच्दौ निवत्तेते ॥ 
` “तज्नक्षणर्चेदेव विशेषः' इति किमर्थम्‌, । कुक्कुटमयूर्यौ । अत्रेकरोषो न 
भवति शब्दाकृतिभेदात्‌ ॥ ६७ ॥ 
[पुमान] उँछिङ्ग जो शब्द हो, वद ['स्त्रिया!] खीलङ्ग शब्द के साथ शेष रहे, खीलिंग 


श्ना 
।] 


ना 


द्‌ 
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 १॥२। ६६ ॥ १५५ 


शब्द की निव्रात्ति हो जाय, परन्तु [ “तल्लच्तणश्चेदेच विशेषः’ ] इन दोनों शब्दो मै लिङ्ग भेद ही 
हो, झाङति भेद न हो । ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च = घ्राह्मणौ । यहां ब्राह्मण-शब्द शेष रद्द जाता 
ओर घराह्मणी-शव्द की निद्वत्ति हो जाती है ॥ 
तत्लक्षण-अहण इसलिये है कि 'कुक्कुटमयूय्यौँ' यहां दोनों शब्दों की आकृति भी 
भिन्न २ है ॥ ६७ ॥ का 
भ्रातपुत्री स्वस्रदुहितुभ्याम्‌' ॥ ६८ ॥ 

“तल्नक्षणश्वेदेव विशेषः' इति' निवृत्तम्‌ । भ्राठ॒पुत्री । १ । २ । स्वसू-दुद्दित- 
भ्याम्‌ । ३ । २ । ज्ञतु-पुत्रो शब्दौ स्वसृ-दुददितुभ्यां शब्दाभ्यां सह यथाक्रमेण 
शिष्येते, .स्वसु-दुद्दित-शब्दो निवत्तेते । भ्राता च स्वसा च = तरो । पुत्रश्च दुहिता 
च = पुत्री ॥ | र 

“पुमान्‌ खिया ॥' इत्यत्र 'तल्लक्षणश्रेदेव विशेष: इत्यनुवर्चनान्न प्राप्तम्‌ । 
तदर्था5यं योग उच्यते । भ्रात-पुतर-शब्दौ मिन्नाकती स्तः ॥ ६८ ॥ 

भ्रातृ, पुत्र जो शब्द हैं, वे स्वस-दुहितृ-शब्दों के साथ शेष रहें । स्वस“डुदित्‌श[उदु निवृत्त 
दो जाये । थ्वातरौ । पुत्रौ । यहां स्वसु- और दुहित-शब्दो को लोप हो गया हे | 
पूर्व सूत्र सें तल्लक्षण की अनुदृत्ति थी, इससे यह बात नहीं सिद्ध होती; क्योकि:इनः 
शब्दा की आकृति भिन्न २ हैं ॥ इ८ ॥ 
नपुंसकमनपुसकेन, एकवच्चाऽस्याऽन्यतरस्याम्‌' ॥ ६९ ॥ 
नपुंसकम्‌ । १। १ । अनपुंसकेन । ३ । १ । एकवतू । [ अ०।]च।. 
. अ० | ] अस्य । ६ । १ । अन्यतरस्याम्‌ः। | अ०। ] (एकवद्‌' इति रूपा-- 
तिदेशः । नपुसकगुणविशिष्टः शब्दोऽनपुंसकेन= स्रीपुलिंगगुशविशिष्टेन शब्देन सह" 
शिष्यते, ख्रीपुलिंगो निवर्तेते । अस्य नपुंसकस्यैकवद्‌ = एकवचनं विकल्पेत भवति | 
आलतस्यो मेथुन निद्रा सेव्यमानं विवरद्धते । 
अत्र सिन्यमानस्‌' इति जिलिज्ञस्येकशेषो नपुंसकं च । तत्रास्य नपुंसकस्य 
कवद्भाव। । “अन्यतरस्याम्‌' इति वचनाद्‌ दयमेतद्‌ भवति-सेव्यमानं, सेव्यमा- 
नानि । तथा--“कालोपसज्‌ने चः तुल्यम्‌ ॥ अत्र तुल्य-शब्द उभाभ्यां सम्ब-- 
्यते । तुल्यः कालः, तुल्यमुपसजेनम्‌ । अत्रापि. नपुंसकं शिष्यते, पुसान निवत्ते). 
एकवद्भावो विकल्पेन भवति--कालोपसजेने चः तुल्यम्‌, कालोपसर्जने च २ 
तुल्ये ॥ ६.९ ॥ i ` 
साप ४ "काका काय | वळ 


३.१।२।५७॥ 
१५ ६ |. २ । ६७॥. 
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['नएंसक्कम्‌'] नएंसकणुणविशिष्ट जो शब्द हे, वह [अनपुसकेन ] अनएंसक अ 
सन्रीलिङ्ग झर एुह्लिङ्ग गुण वाले शब्दों के साथ शेष रहे, ऑर खीजिङ्ग, पुँढ्लिङ्ग बाइ, 
नेद्रत्ति हो जाय । ['च] तथा उस नपुंसक गुण चाले शब्द में ['णकचत्‌'] एकवचन [अन्यः 
शरस्याम'] विकल्प करके हो । $ 

के झालस्यो मैथुन निद्रा खेव्यमाने विवद्धेते । बा 

यहाँ [ निद्राशब्द | खीलिज्ञ, | आलस्त्र-शब्द ] ईुक्लिज्ञ ओर सैथुन-शब्द तयी 
इन सब के साथ सेन्यमान-शव्दं का सम्बन्ध हे । सो सेब्यमान-शब्दु में नपुंसकलिङ्ग हो होत 
हृ । उस नपुंसक में एकवचन विकल्प से होता दे । पक्ष में बहुवचन अथवा दोबचन होता 
है॥ ६६ 0 2 

~ १ 
। पिता मात्रा ॥ ७० ॥ 

“अन्यतरस्याम्‌? इत्यनुवत्तेते | पिता । १। १ । सात्रा । है। १ | पितृ” | 
शव्दस्य मात-शब्देन सहद इन्डे इते पिठ-शब्दः शिष्यते, साठृ-राच्दो निवः्तते 
विकल्पेन । पछे द्वावपि तिष्ठतः । साता च पिता च = पितरौ, = मातापितरो ॥ 

“पुमान्‌ स्रिया ॥ इत्यत्र तज्ञक्तणस्यानुवत्तनात्‌ तेतेकशेषो न प्राप्त), तस्मा< 
दिदमारभ्यत्ते ॥ ७० ॥ 

[“पिता'] पित-शब्द का [मजा] मातृ-शब्द के साथ द्वन्द्व समास करने में पितृ शब्द 
तो शेष रहे, ओर मात-शब्द की निवृत्ति हो विकल्प करके । पक्ष में दोनों शब्द्‌ बने रहें । पितरो 
पातापितरो। यहां एकशेष के विकल्प से दो प्रयोग बनते हैं ॥ ७० ॥ 

८. SN) 
ज्धशुरः -क्षश्षवा ॥ ७१ 0 ५ 3 
श्वशुरः । १ । १ । श्वश्र्वा । ३ । १ । “अन्यतरस्याम्‌' इत्यमुवत्तेते । 
झशुर-शब्दस्य खभ्रू-राव्देन सह इन्हे कृते अशुर-शब्दः शिष्यतते, श्र राब्दो 
ha 000 
निवर्चते विकल्पेन । पत्ते हो स्थीयेते । धशुस्थ खश्र्‌ च न्स्चशरोपट खग्रधण्रो ॥७१॥, - 
आ ` [इबशुरः'] श्वशर-शब्द का [“श्वश्चा'] रवश्रूशब्द के साथ इन्द्र समास करने में 
व्र इच पुर-शब्द शेष रहे, ओर शवश्रू-शव्द की सितति हो विकल्प करके । पक्ष में दोनों शब्द बने: 
ऱ्य शते हैं । श्वशुरौ । श्वथश्जशुरो । यहाँ एकशेष के विकल्प से दो प्रयोग बनते हैं ॥ ७१ 0४. 


` ` त्यदादीनि सर्वैर्नित्यस्‌॥ ७२ ॥ 

अन्यतरस्याम्‌’ इति निवृत्तम्‌। स्यदादीनि । १ । ३ । सर्वैः। ३। ३। 

OO ॥ त्यदादीनां सवोद्यन्तगैतानो” प्रातिपदिकानामन्येः सबै: सह 
१, सा०---५७ दि पराए ए३२३।२१। रद ॥ इति दे इयतां राग्दार शब्दा; ` 

FO दे. १६२६७७ २४-३९ ॥ bec कह 
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१। २ । ७३ ॥ द & 


इन्द्रसमासे कृते त्यंदादीनि प्रातिपदिकानि [ नित्यं] शिष्यन्तेऽन्यानि निवत्तेन्ते । त्यदा- 
दिषु “परस्परस्य इन्हे परस्येकशेषो भवति | प्रथममध्यमोत्तमपुरुषेषु उत्तमस्येकशेषो 
भवति । स च देवदत्तश्च = तौ । यश्च यज्ञवत्तश्च = यौ । स च यश्च अयं 
च = इमे । अकच स च यश्च = ये | यश्च अयं च सच =ते। स च 
त्यं च अहं च = बयम्‌ । अहं च त्वं च स च = वयम्‌ । त्वं चाहं च स च 
६ वयम्‌ ॥ 
भा०-- त्यदादितः शेषे पुत्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि भवन्ति । 
सा च देवदत्तश्च रतो । सा च झुण्डे च = तानि ॥ 
झद्न्द्तत्पुरुषविशेषण्यानामिति' वक्तव्यम्‌ । इह मा भूतू-- स 
च कुक्कुटः सा च मयूरी = कुक्कुटमयूय्यों ते ॥ ` ं 
स्लीलिङ्गस्य शेषों न भवतीति यावत्‌ ॥ ७२ ॥ 

“त्यवादीनि'] सवोदिगण के अन्तर्गत जो त्यदादि-शब्द हैं, उन का [सर्च] अन्य 
शब्दों के साथ इन्द्र समास करने में त्यदादि ['नित्य' नित्य ] शेष रहे?! ओर अन्य शब्दों 
की निवृत्ति हो जाय । स च देवदत्तश्च = तो । यहां तत्‌-शब्द शेष रहा ओर देवदत्त-शब्द 
की निवृत्ति हो गई ॥ ` की तदाच 

क्यदादि-शब्दों में परस्पर द्वन्द्व समास करने में जो पर हो, वह शेष रहे आरो की निवृत्ति 
हो जाय । स॒ च यश्च = यौ । यहां यत्‌-शब्द शेप रहा आर तत्‌-शब्द की निवृत्ति हो गह ॥. 

तथा प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषवाची शब्दों के इन्द्र में उत्तमवाची-शब्द शेष रहता, 
[तथा] आरं की निवृत्ति हो जाती है । आहे च त्ये च स च = वयम्‌ । यहां अस्मत्‌शब्द 
` शेष रहा, रो की निवृत्ति हो गई ॥ ७२ ॥ 

_ ग्राम्यपशुसड्घेष्वतरुणेषु खी ॥ ७३ ॥ 
` पुमान्‌ खत्रियाँ॥* इयस्यापवादोश्य योगः । आम्यपशुसङ्घेषु । ७ । ३ । 
- अतरुणेषु । ७। ३ । खी। १ । १ । आमे जाताः = आस्याई । आस्याश्च ते 
पशवः == प्राम्यपशवः । आस्यपशुत्तां सडघाः > प्राम्यपशुसड्याः समूहाः, तेषु । 
“सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयो* ॥? इति 'गणार्थे निपातनात्‌ । न विद्यन्ते तरुणाः = 
बाल्याबस्थास्थाः परावो येषु सङ्घेषु, तेषु । अतरुणेषु ग्रास्यपशुसड्घेषु कृतद्वन्डेषु 
खरी शिष्यते, पुमान्‌ निंवत्तेते । गावश्च शृषभाश्च --गाव इमाश्‍चरान्त । सहिषारच . 
महिष्यश्च =¬ मादिष्य इमाश्वरन्ति । [ अत्र ] वुषभ-मदिषो निवत्तेते ॥ _ 


SBD MD न आन नयम 
१, कोरो तु---““विशेषायामिति” इति ॥ ४, १।२।.६७॥ 
. ३, अ० १ ।पा० २ | झ० ३॥ ५४. ३१ ३। ८६७ 


३, सा०--१२० ५० ॥ 
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मराम्य-प्रहणं किमर्थम्‌ । न्यङ्कव इमे । सूकरा इमे । “पमान्‌ खिया' ॥ 


` इति पुमान्‌ शिष्यते, श्लियो निवत्तन्ते ॥ 

पशु-अहर्ण किमर्थम्‌ । इह्‌ मा भूत्‌ ब्राह्मणा इमे । वुषला इभे । अत्रापि 
पूर्ववत्‌ पुमान्‌ शिष्यते ॥ = 

“सङ्घेषु' इति किमर्थम्‌ | एतौ गावो चरतः ॥ 

“अतरूणेषु' इति किमर्थम्‌ । तरुणका इभे । घर्करा इमे । वत्सा इसे । 


“पुमान्‌ खिया ॥) इति प॒मान्‌ शिष्यते ॥ 
“पुमान्‌ स्रिया ॥ इति सूत्रेण पुंसः शेषे प्रापेऽनेन खी शिष्यते ॥ 


वा०--अनेकशफेष्विति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-अश्वाश्चः ` 
रन्ति) गर्द भाश्चरन्तीति ॥ ७३ ॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


. यह सूत्र 'पुमाळऊ खिया! ॥' इस सूत्र का अपवाद है | क्योंकि इस से पौश्लिज् शब्द का 
शेष पाता था, और यहां खीलिङ्ग का शेष विधान किया हे । अतरुण अर्थात्‌ बच्चे न हों, ऐसे 
जो ग्राम के पशुओं के समूह हैं, उन के प्रयोग में खीलिङ्ग शब्द शेष रहें और पैँह्लिङ्ग शब्दों 
की निवृत्ति हो जाय । गावश्च बूषभाशच = गावः । यहां वृषभ-शब्द की निवृत्ति होती और 
रो-शब्द शेष रहता है ॥ 

आस्य-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि “रुरव इमे' यहां वन के पशु हैं, इससे” [पुंढिंलग 
शब्द शेष रहा आर खीलिग शब्द की निवृत्ति हो गई ॥ 

[ पशु-शब्द का अहण इसलिये है कि अन्य शब्दों के द्वन्द्व में स्लीलिंग शब्द शेष न॑ रहे ॥. - ˆ 

[ इसी प्रकार संघ-शब्द और अतरुण-शब्द को अहण करने से अन्य शब्दों में पुँदिक्षग 
शब्द ही शेष रहता है । जैसे--पतो गावो चरत: । वत्सा इसे ॥ 

['अनेकशफेषु०' इस वात्तिक से एक शफ वाले अतरुण आम्य पशुओं. के संघ वाची 
इन्द में पंरिलग शब्द शेष रहता है। जैसे--अश्वाश्चरान्ति । गर्दभाश्चरान्ति ॥ ७३॥ 


यह अथमाध्याय का दूसरा पाद समास हुआ ॥ ] 


१२, १।२।६७॥ ३. अ० १.। पा० २। आ०.३॥. ` 
२. माष्यकोरोषु--'उरुणका:?? “ठरणका:!? इत्य. ४, कोरा में इस स्थल से लेकर दूसरे अध्यायः केः" 


` पि पाठे डपलभ्येते॥ अथम सूत्र तक १२३. पन्ने. लपत हें.॥. _ 
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ओम 
अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ॥ 


भूवादयो धातवः ॥ १॥ दंड य, चटळक . 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥-२ ॥ ॐ०ॐ उर्‌ , 3७ ॐ, ३ 
हलन्त्यम्‌ ॥ २॥ न्‌, उन्द्कब। 

न विभक्ती तुस्माः ॥ ४॥ .. 

आदिजिङडव ॥ ५. ॥ अरदिः, मि नः । 

घः प्रत्ययस्य ॥ ६ ॥ 


- चुटू ॥.७ ॥ न 
लशक्कतद्धिते ॥ ८॥ लक, उनल: 
क” तस्य लोपः ॥ ६ ॥ 


८ ह, सन्य यथासडुख्यमनुदेशः समानास्‌ ॥ १० ॥ 
स्वरितेनाधिकारः ॥ ११ ॥ 

नी), उर्‌ । अनुदात्तडित आत्मनेपद्स्‌ ॥ १९॥ /-_ 
भावकर्मणोः ॥ १३ ॥ पटर के रणत मते गे माले तद 
कत्रि कर्मव्यतिहारे ॥ १४ ॥ 
न गर्तिहिसार्थेभ्यः ॥ १५ ॥ 


7; ॐ , -#ैं। इतरेतरान्योञ्न्योपपदाच्च ॥ १६ ॥ ` 

र 0 cos MO मम पतन ज्न्ज कक 

१. तुतीयचतुर्भपादस्थानां सल्लाणां व्याख्यानं पुस्त-  दयानन्दसरस्वतीस्वामिनस्तु भाष्यपत्राणि इति 

४ कान्ते प्रथमे परिशिष्टे द्रृष्टम्यम्‌ । अत्र भगवदू- सन्ति॥ “ला डर र 
कमे न्प्राबि हाट ठे नरके) प्रतिदरुतते 2000 न्ग ० कलर स्फी ग्य, 
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१६० १।३।३५॥ 


| 
नेर्विशः ॥ १७ ॥ ? विश: 
परिव्यवेभ्यः क्रियें! ॥ १८ ॥ 
विपराभ्यां जेः ॥१७॥ . 
णे ॥ उड "दु: ग्रा 
आडो दोऽनास्यविहरणे ॥ २० 
क्रीडोऽनुसम्पारिभ्यश्च ॥ २९ ॥क्रीफ अगर कय 
समवप्रविभ्यः स्थः ॥ ५२ ॥ क 
प्रकारानस्थेयाख्ययोश्च ॥ २३ ॥-* 7 दा 
॥ २७ ॥ उद: अश वण 
उदोऽनूध्वेकसेणि ॥ २४ 0 
उपान्सन्त्रकरणे ॥ ९५ ॥ ° 
a ४.28 j 
- अकर्सकाञ्च ॥ ९६ ॥ उव्‌, ४ 
उद्विभ्यां तपः ॥ २७ ॥ 
आडो यमहनः ॥ २८ ॥ गाड? :, य नर: ° 
समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ॥ २६ ॥०ट,य० द्‌ ' 
निसमुपविभ्यो हः ॥ ३० ॥ 7 र्थः, हः । 
स्पद्ीयासाङः ॥ ३१ ॥ सपण स्‌ , उड, । 
गन्धनावक्षेपणसेवनसाहासिक्यप्रातियस्नध्रकथ - 
५ के 
- नोपयोगेर्षु कुः ॥ ३२ ॥ 
४ ७6. े 
अधेः प्रसहने ॥ ३३ ॥ 
: के शब्दर्क्मेणः ॥ ३४ ॥ 
3... उक्सकाच॥ १६५॥ - ` 
; - तिश्रुविदिभ्य: ॥ इति सूत्रम्‌ । चाम्द्रशब्दलक्ष १। पा०३ । आ० २) चान्द्रं च सुन्नम्‌-- 


भे पु . णानुकृत्या वाचिकाश्रितो$्य पाठः कृतः । इमे ते “समो गरघिप्रद्चिस्ुश्रुवेत्यतिंदशाः ॥”( १ । 
 वबार्सिके--“समो गमादिषु विदिप्रच्छिवरतोना- ४ । ७१) ` ` 


4५ SOCAN. ॥ ५4 4७-५७ व | दि ॥ ४ 0<* २५ 
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१।३।५६॥ १६१ 


सस्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगण- 
नव्ययेषु नियः ॥ ३६ ॥ 
व्य उ रि) कर्तृस्थे चाऽशरीरे कर्मणि ॥ ३७ ॥ 
वृत्तिसगेतायनेषु कमः ॥ ३८ ॥ 
उपपराभ्यसि ॥ ३९ ॥ 
न आङ उद्गमने ॥ ४० ॥ 577, उनले 
__ चेः पादविहरणे ॥ ४१॥ 5 यद बिडरर? भेडरडे । 
2 प्रोपान्यां समथोभ्याम्‌ ॥ ४२ ॥ 
` अनुपसंगोद्‌ वा॥ ४३ ॥ 
अपहनवे ज्ञ/ ॥ ४४ ॥ 
अकमेकाच्च ॥ ४५ ॥ Ze 
सस्प्रतिभ्यामनाध्याने ॥ ४६ ॥ सनश्‌, 2०” 
भासनोपसर्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु 
वदः ॥ ४७॥ र 
व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥ ४८ ॥ 
अनोरकमैकात्‌ ॥ ४९॥ ५ गदे 
विभाषा विप्रलापे ॥ ५० ॥ 
अवादू अः ॥ ५१ ॥ | 
“समः प्रतिज्ञाने ॥ ५२ ॥ सय 
उदश्चरः सकमकात्‌ ॥ ५३ ॥3द7// 5, दूं / | 
` समस्तृतीयायुक्तात्‌ ॥ ५४ ॥ ४१,९१६), ८० 
| दाणश्च सा चेच्चतुथ्येथे ॥ ५५ ॥ पय चेर ठव 
न उपादूः यमः स्वकरणे ॥ ५६ ॥ उप7त, बज: खेग्शे / | 


त्न (जजतिबन्ण) सगे (उत्साह) तार Cre 
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~ 
शीत 


(६२ 


20 & 
बे बाज: आम थ्या 


बत? गन्बु / 


~ 


१।३।७६॥ 


ज्ञाश्चस्सृरशां सनः ॥ ५७ ॥ 
नानोञ्ञः ॥ ५८ ॥ 27 शे 

ब्रत्याङ्भ्यां शुः ॥ ५९ ॥ 

शदेः शितः ॥ ६०॥ ` ० 
प्रियतेलेडलिडोश्च ॥ ६१ ॥ छि लठ डा; जय / 
पूवर्वत्‌ सनः ॥ ६३ ॥ 

आम्प्रत्ययवत्‌ कृञओऽचुप्रयोगस्य. ॥ ६३॥ 
प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषृ ॥ ६४ ॥ 

समः च्णुवः ॥ ६५ ॥ 

भुजोऽनवने ॥ ६६ ॥ 27५४० ने / 


२, णेरणोयत्‌ कमे णो चेत्‌ स कत्तीऽनाध्याने॥ ६७ ॥ 


भीस्म्योईतुभये ॥ ६८ ॥ फऑल्स्शे:, ठेव “ये” 
शधिवञ्च्योः प्रलरभने ॥ ६९ ॥ र 
लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च ॥ ७० ॥ 
मिथ्योपपदात्‌ कुञो5भ्यासे ॥ ७१ ॥ 
स्वारतानितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले ॥ ७२ ॥ 
अपाद वदेः ॥ ७३ ॥ 

णिचइच ॥ ७४ ॥ कित्न: , -2०/ 
समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे ॥ ७५ ॥ 
अनुपसगाज्‌ ज्ञः ॥ ७६॥ | 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ ७७ ॥ 

शेषात्‌ क्तरि परस्मैपर्द॑म्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनुपराभ्यां कुञः ॥ ७६ ॥ 
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झादूभ्यो छुडि ॥ ६१ ॥ 
छृन्र-थः स्यसनोः ॥ ९२ ॥ 
छुटि च कल्पः ॥ ६३ ॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाद्‌ः |; . 
न | टी य 
गन 2: 
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१।३।६३॥ १६३ 


अभिप्रत्यतिथ्यः क्षिपूः ॥ ८० ॥ ४77 सम: किक 
प्राद्‌ वहः ॥ ८१॥ , 

उक ८२ ॥ बे, श्वेः / 

व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ ८३ ॥ ८7/० गः , रळ 
उपाच्च ॥ ८४ ॥ उरत. पट ' 
विभाषाऽकर्मकात्‌ ॥ <५॥ 
बुधयुधनशजनेङ्छुदुखुथ्यो ,णेः ॥ ८६ ॥ 
निगरणचलनार्थेभ्यइच ॥ ८७ ॥ 
अणावकमेकाच्चित्तवत्‌ कत्तेकात्‌ ॥ ८८ ॥ 

न पादस्याङयमाङयसपरिमुहरुचिनृूतिवद्‌- 


चः ॥ ८९.॥ 


वी क्यषः ॥ ६० ॥ 


 ओरैसू . 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
१ 


आ कडारादेका सञ्ज्ञा ॥ १ ॥ 8200 87९९२७५ "क. 
विप्रतिषेधे परं काय ॥ २ ॥ 
. यू स्यायो नदी ॥ ३ ॥ ईदूदम्ली नि की मिरी न्‌ 
उपने, अस्त्र नेयङ्वङ्स्थानावस्री ॥ ४ ॥ सङो स्थात 
` बासि. १ क 
. , ` डिति हूस्वश्च ॥ ६॥ डि, हर न 
| _शषो घ्यसखि ॥ ७.॥ शि क्कि ड्स्स्ोय्ध 2 
| पतिः समास एव ॥ ८ ॥ पालि 9 र - स्ट” 
बृष्टीयुक्तरडन्दासि वा॥९॥ककः करण / 
छस्व ॥ १० ॥ 
सेयोगे गुरु ॥ ११ ॥ 
दीर्घं च ॥ १२ ॥ 
यस्मात्‌ प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यये ऽङ्गस्‌ । १३॥ 
सुसिडन्त पदय । १४ ॥ 
सः क्ये ॥ १५ ॥ ॒ ८ तो. 
सिर्तिचार॥ 2 
- स्तादिष्वस्वेनामस्थाने ॥ १७ 0-हिरु, उरयबेनाजल्य) कने 
खूद सम्‌ ॥ १८ ॥ क 
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गरत हबल छर) ळे / प 


१।४।४१॥ १६४ 


तसी मे ॥ १९ ॥ 


अयस्मयादीनि छन्दसि ॥ २० ॥ 


७ 


` बहुषु बहुवचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
0 द र । इशनेकयोर्दिवचनेकबचने ॥ २३ ॥ शन = कटरे / 
| कारके ॥ २३ ॥ 7 
धुवमपाये ऽपादानस्‌ ॥ २४ ॥ षदे, उण 
i भयहेतुः ॥ २५ ॥ 

त पिर, उनि: । पराजेरसोढः ॥ २६ ॥ 

रशान, ई्किळ:/ बारणा्थोनामीप्सितः ॥ २७ ॥ 
अ न 223अन्तर्छो येनादशनमिच्छति ॥ २८ ॥ ॥ 
उग / ` ` आख्यातोपयोगे ॥ २६ ॥ 


» जनिकेर्तु«प्रकृतिः ॥ ३० ॥ छल (४०८०) 
cg भुवः प्रभवः ॥ ३१ ॥ 
हीम्‌ औयेहरीति श्व सस्म्दस्णूकमेणा यमसिप्रिति स सम्प्रदानम्‌ ॥ ३२॥ 
- रुच्यथानां प्रीयमाणः ॥ ३३ ॥ 
इलाघहनुडस्थोशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ३४ ॥ 
व्तेरे-, अ :/ भारेरुत्तर्मणः ॥ ३५ ॥ 


स्प्हेरीप्सितः ॥ ३६॥ . 
दल धदददेष्यासूयाथांनां यं प्रति कोपः ॥ ३७ ॥ 


कुटे :,उमङुष्टमेः, कभ क्रुधदुहोरुपेस्रष्टयो: कमे ॥ ३८ ॥ 
एधो; पर्स कम्म: राधीच्यीर्यस्ये, विभ्रश्चः ॥ ३९ ॥ 


7 


प्रत्याडुस्यों शुचः पवस्य कत्तो ॥ ४० ॥ 


> _ अनुप्रतिएणइचं ॥ ४१ ॥ ३७ र: "य 
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१६६ | १।४।६१॥ 


साधकत॑सं करण्‌ ॥ ४२ ॥ 


द दिवः कमे च ॥ ४३॥ 

) =, 2776ए₹१/ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आधीरोऽधिकरणस्‌ ॥४५॥ २ 
अधिशीङस्थासाँ कमे. ॥ ४६ ॥ 
असिनिविशदच ॥ ४७ ॥ 502 निब्रिब्ी "शा 
उपान्वध्याङ्संः ॥ ४८ ॥ न sa न 
कत्तुरीप्सिततमं कर्म ॥ ४९ ॥ #3 ; डे स्सितरलर गर / 
तथा युक्त चानीप्सितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अकथितं च ॥ ४१ ॥ 
गतिबुद्धिऽ त्यवसानाथशब्दकमाक्सकाणामणि- 
कत्ता स णौ ॥ ५२॥ . | 
हृकोरन्यतरस्याम्‌ ॥ ४३ ॥ ठ्न, / 

तन्त्रः कत्ती ॥ ५४ ॥ 
तत्प्रयोजको हेतुइच ॥ ४४ ॥ शमे >) = फक) 
प्राग रीइवरान्निपाताः ॥ ५६ ॥ 

 चादयोऽसत्ते ॥ ५७ ॥ 
प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ॥ ४८ ॥ 
गतिरच ॥ ५६ ॥ 
ऊच्योदिच्विडाचश्च ॥ ६० ॥ 
अनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


व क ट्ट ENO SM nC मर सम 
बृत्तिकारेण जयादित्येन अन्यैश्च भझेजिदीक्षि-  शति. द्वे सूत्रे कृते । तदिदमयुक्तम्‌ ॥, 
तादिभिः “प्रादयः ॥ उपसर्गों: क्रियायोगे ॥?? न 
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न 
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| | १।४।८२॥ १६७ 


आदरानादरयोः सदसती ॥ ६२ ॥ 
, „~ . _ ^ भूषणेऽठंध्‌॥ ६३॥ 

उन अरेरे । अन्तरपारिगहे ॥ ६४ ॥ आफटिरुषटट = आस्क्र ह 

कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ॥ ६५ ॥ 

/ परस तृषन्‌ / पुरोऽव्ययम्‌ ॥ ६६ ॥ 

| च | » अस्त च ॥ ६७ ॥ 

क अच्छ गत्यथेवदेजु ॥ ६८ ॥ 

न ह अदोऽनुपदेशे ॥ ६९ ॥ 
तिरोऽन्तद्गो ॥ ७० ॥ तिर्‌ आलो 
विभाषा कृति ॥ ७१ ॥ 
उपाजेऽन्वाजे ॥ ७२ ॥ “ 


| कक 
5 बह साक्षात्रभूतीनिं च ॥ ७३॥ 
त्रान ठरकिमनशे/अनत्याघान उरसिमनसी ॥ ७४ ॥ 
मध्ये षदे निवचने च ॥ ७५ ॥ 


- लर हहे प्येशे उबण्मेट। नित्यं हस्ते पाणाबुपयमने ॥ ७६ ॥ 
| 472 2, आवं बन्धने ॥ ७७ ॥ 
दविक मडि बै, आगे मतथ / जीविकोपनिषदावोपम्ये ॥ ७८ ॥ 
छ ते प्राग धातोः ॥ ७६ ॥ ` 
| छन्दासि प्रेऽपि ॥ ८० ॥ 
व्यवहिताओ ॥ ८१ ॥ ब््नह्विय बा 
कर जे: 67% हर वच कर्मप्रवचनीया: ॥ ८२ ॥ 


TT य__.पएएएपएएू:ऋछऋूऋूे छल 
३. अत्र औबोटलिकूमहोदयः-- “7०585 एते शका, [ चन्दा परेऽपि, अ 5 
१ oh ॥भ० १।पा० ४। आ० ४] |= 
ह्‌ das folgends Sutra sind ursprungli इति वक्तम्यस्‌ हः ` 


बळ” ४ 
5 
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१६८ १। ४। १०३ ॥ ~ 
अनुलेक्षणे ॥ ८३ ॥ आन: =? उने ` / 
तृतीयार्थे ॥ ८४ ॥ 
हीने ॥ ८५॥ .. 
ट उपोऽधिके च॥ ८६ ॥ उप; अक्र) 
-अपपरी वजेने॥ ८७ ॥ 
आङ्‌ मर्थादावचने॥ ८८ ॥ _ | 
लक्षणेत्थस्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रति- : 
८ पर्यनवः ॥ ८९ ॥ 
अभिरभागे ॥ ६० ॥ ठो:  झरणेण / - 
प्रतिक प्रातिनिधिम्रतिदानयोः ॥ ९१ ॥ 
अधिषरी अनथेको ॥ ९२॥ | 
सुः पूजायाम्‌ ॥ ९९॥ . त 
अतिरतिक्रमणे च ॥ ९७ ॥ अस्ते :, कफि पर नी 
अपिः पदा्थेसस्भावनान्ववसगेगहीस- 
= मुच्चयेषु ॥ ९५ ॥ : 
अधिरीश्वरे ९६ ॥ नि: उतर 
विभाषा काजे ॥ ९७ ॥ 
_ छः परस्मेपदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
pt तङानावात्मनेपदम्‌ ॥ ९९ ॥ तरे छात्क० द्र (शर्की ६ 
2... तिङख्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ १०० ॥ 
हः “ते ४७: तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश्शाः ॥ १०१ ॥ 
क सुपः ॥ १०२ ॥ 
` *: ` विभक्तिश्‍च ॥.१०३॥ ।श्रीगक्ति" ” त. सु 
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उ. 3. व 
१।४। १०६॥ १६६ धे 
क सि दी क क्ट 
र युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि म द 
PRLS: 
घ्यमः ॥ १०४ ॥ [ १०५ ॥ A 
& ५ श्रहासे चं मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवर 
अस्री} उत्तः... अस्मचुत्तमः ॥ १०६॥ ॐ. नु कर 
शेषि प्रथमः ॥ १०७ ॥ की 
॥ परः सन्निकर्षः संहिता ॥ १०८ ॥ 

| 7०7 > विरामोउवसानस्‌ ॥ १०६ ॥ /ह?: ७” 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ हः ; 
प्रथमाध्यायश्च समाप्तः ॥ E 

(नहि 

र हक 

° डि न 
ग ' 


झोप 


` अथ हितीयाध्याये प्रथमः पाहः ॥ 


८ [ अथ परिमाषासूत्रम्‌ ] ` 
[ समर्थः पद्विधिः॥ १॥ ~= 


समथेः। १ । १ । पदविधि! । १। १॥ 

. भा०--'विधिः’ इति कोऽयं शब्द; । वि-पूवोद्‌ धानः कर्म- 
साधन इकार; । विधीयते विधिरिति । किं पुनर्विधीयते । 
समासो विश्षक्तिविधान पराड्रवद्धावश्च ॥ 
कि पुनरयमधिकार?, आहोस्वित्‌ परिभाषा | क; पुन रधिकार- 
'परिमाषयोविंशेषः । अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति 
योगे योग उपतिष्ठते। परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती कृत्स्न 
शास्रममिज्चलयति प्रदीपवत्‌ | तद्यथा-- प्रदीप; सुप्रञ्चलित 

. . एकदेशस्थः सवे वेशमाभिज्वलयति ॥* i 

अयमधिकारपरिभाषयोः सन्देहो निवसतः । इदं परिभाषासूत्रमेब न 

त्वधिकारः ॥ [ 


भा०--कि समर्थ नाम । ्रथगर्थानामेकार्थीभावः समर्थवचनम्‌ ॥ ˆ ` 


सङ्गतार्थं समर्थ, संसृष्टाय समर्थ, सम्प्रेचचितार्य समर्य, सम्ब- 
द्वाथे समथम्‌ ॥ 
| येन सह यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्था भवति । यथा-- कष्ट श्रितो 
म १, सा०--प० १॥ ४, पाठान्तरम्‌- प्रतिष्ठते ॥ 
२. इश्यन्तामु--क्रमेय २। १ । ३ ॥ २ । १, पाठास्तरम---सर्वम ॥ 
का ६. अ० २ । पा० १ । आ० १ 
२. अतः पूव पत्राणि छुप्तानि सन्ति ॥ ७, वात्तिकमिद्म्‌ ॥ 


र्‌ ee 
१ उत हा 
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२।१।२॥ 


दैवदत्तः । अत्र कष्ट-शाच्दस्य श्रित-राब्देन सह योगोऽस्ति । अत एव “कष्टश्रितो 


दै 


१७१ 


देवदत्त? इति समासो भवति । यदा च--- भुज्यते त्वया कष्ट, श्रितः शिष्यो शुः 
रुम्‌ । अत्र कष्ट-शान्दस्य श्रितेन सह सम्बन्धो नास्ति, अतः ख्मासोऽपि नः भवि- 
ष्यति । एवं सवत्र समर्थस्य कायं भवतीति योजनीयम्‌ ॥ १ ॥ र 


यह परिभाषा सूत्र हे । समथे उस का कह 


कि जो एथक्‌ २ पदार्थ हैं, उन का संयोग = 


सम्बन्ध होना । पदविधि अथात्‌ सुबन्त तिङन्त को जो कुछ विधान किया जाय, तो प्रथम उन. 
का. सामथ्य कार्य के करने को हो । जिस शब्द के साथ जिस का सम्बन्ध होता. हे, वह [ उस 


के साथ ] समथ कहाता हे । 


कष्ट श्रितो देवदत्तः । यहां कष्ट और श्रित-शब्द का 


पचछेपरदर्स-आदबदु के साथ संयोग = सम्बन्ध है । इससे समास भी हो जाता हं । आर भुज्यते ह 


त्वया कष्ट, शितः 
इसीसे समास भी नहीं होता ॥ १ ॥ 


गुरुम' यहां कष्टडशब्द और श्रित-शब्द का समानाधिकरण नहीं । 


[ अथातिदेशसूत्रम्‌ ] 
सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे ॥ २ ॥ 


सुप्‌ । १। १ । आमन्त्रिते। ७ । १ । परुङ्गवत्‌ । आ० । स्वरे। ७ । 
१ । सम्बोधने प्रथमाया विभक्त्या आमन्त्रित-सञज्ञाऽप्रे विधास्यते, तस्मिन्‌ । 
परस्य अङ्गं = अवयवः, तदत्‌ । स्वरे = स्वरविधौ कत्तेव्ये । आमन्त्रिते परे सति. 


“सुबन्तं पराङ्गवद्‌ भवति स्वरे = स्वरविधो कत्तेव्ये । यया ( 


१, सा०--ए० २ ॥ 

२. २ ।.३। ४८ ॥ 

३. ऐतरेयग्राह्मण उत्तरमद्राः--“तस्मादेतस्यामुदी- 
'च्यां दाशे ये के च परेण ददिमवन्तं जनपदा उत्तर- 
कुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते ।!' 

०० (८। १४। ३) 

“बछदार ण्यकोपनिषदि--““अश्र हैन भुज्युलो- 
झायनिः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच । मद्रेषु 
_ चरकाः पयेत्रजाम.। ते. पतञ्चलस्य काप्यस्य. गृद्दा- 
नेम ।” (३।३।१॥ अपि च द्रष्टञ्यं ३।७। १) 

महाभारते कणेपवेणि-- 
तत्र वृद्धःःपुरा वृत्ताः कथाः कर्चिद्‌ द्विजोत्तमः । 
, बाह्ीकदेशान्‌ मद्राश्च कुत्सयन्‌ वाक्यमअरवीत्‌ ॥ 


र २०२८॥ 
बद्दिष्कृता. हिमवता गङ्गया च. बहिष्कृताः ।. 
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सरस्वत्या यमुनया कुरुचेत्रेण. चापि ये ॥२:१ 
शाकलं नाम: नगरमापगा नाम निम्नगा ॥२० ~ 
थाना गौड्यासवं पीत्वा गोमांसं लशुनेः सह । ` 
अपूपमांसमदानामाशिनः शीलवर्जिताः ॥२०३ ४॥. 
गायन्त्यथ च नृत्यन्ति स्रियो मत्ता विवाससः । 
नगरागारवप्रेपु बद्दिमौल्यानुलेपनाः ॥२ ० ३५. र 
मत्तावगीतैविविधैः खरोष्ट्निनदोपमै: ॥ पः 
अनावृता मैथुने ताः कामचाराश्च सर्वेशः ॥२० ३६॥” 

मद्राणां शाकलनास्री ( चीनाक्षरेषु--'शे- 
की-लो” ) राजधान्यासीदिति. समापर्वाण--- 
“(ततः शाकलमभ्येत्य॑मद्राणां पुरमेदनम्‌॥ ११६ ६्‌॥ 
मातुं प्रीतिपूर्वेण शल्यं चक्रे वरो बली.। १२६७॥। 

बहत्सेहितायाम -- 
“दिशि परिचमोत्तरस्यां माण्डव्यतुषारतालद्दलमद्रा:॥" 

६ २४।.२२). | 


१७३  २।१।२॥ 

द्वाणाम्‌' इति सुबन्ते, [ तस्य ] 'राजन इत्यामन्त्रिते परतः पराङ्गवद्धिधानादू , “आमः 
न्त्रितस्य च'॥? इति सूत्रेण पदात्‌ परस्यामन्त्रितस्यानुदात्त प्राप्त, तश भवति. । 
झाथोत्‌ पूर्व सुबन्तमविद्यमानमेव भवति । [ पराज्गवड्ावाद्‌ 'आमान्त्रतस्य च । \? 
इति षाष्ठिकेन सुबन्तस्यादयुदात्तत्वं भविष्यति । ] एवं “परशुना ्॒श्चन्‌' इत्यादिषु 
ख्‌ योजनीयम्‌ ॥ 

सुप-ग्रहणं किमथेप्र । पीड्ये पीड्यमान । अत्र “अह पीड्ये” इति तिङन्तः 

सासन्त्रिते परतः पराङ्गव्ज्ञ भ्रति ॥ 

“झामन्त्रितेः इति किम्‌ । गेहे शूरः । आमन्त्रितामाचात्‌ पराङ्गवन्न अचिजः 
ब[०--- सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसडख्यानमू ॥?॥ 
तीच्णया सच्या सीन्यन्‌ ॥ 

अत्न 'तीच्णयाः इति विशेषणस्यापि पराङ्गवद्धाको भवतीति ॥ १॥ 
परमपि छ्न्दसि ॥ २ ॥ 

चेदे. पुरमपि सुवन्त पूर्वस्याङ्गवद्‌ भवतीति । आ तै पितमरुतां सुम्नमेतु । 

ति त्वा दुर्हिताण्थ । अत्र (पितर इत्यामन्त्रितमाष्टमिकेनालुदात्तं, तस्मात्‌ 
` _ पूरं 'मरुताम' इत्येतदपि पूवेस्याङ्गवः्वावेनाबुदात्तमेव भवति । एवे “दुहितर इत्या 
न्त्रितमनुदातं, स्मात्‌ परं 'दिव्‌$' इत्येतदर्यनुदात्तमेच भवति ॥ २ ॥ 
अव्ययग्रतिषेघश्च ॥ ३ ॥ 
अमन्त्रिते परुतोऽव्ययं पराड्क् भवतीत्यर्थः । उच्चैरधीयाच्‌॥ नीचेरधीयान | ` 
त्र पराङ्गवद्धावप्रतिषेधाद्‌ “अधीयान इत्यामन्त्रितमचुदात्तं सवति ॥३॥ 
अनव्ययीभावस्य ॥ 9 ॥ 
अव्ययीभावस्य अव्यय-सञ्जचत्वात्‌ पूर्वेवासिकेन प्रतिषेधः प्राप्तः, तस्य | 
छतिप्रसवेन विधानं क्रियते । अव्ययीभावस्तु पराङ्गवद्‌ भवत्येव । उपारन्यधीयान। 
कत्यन्यधीयान । अत्रापि “उपाग्नि, प्रत्यग्नि’ इत्यन्ययं तदधीयान इत्यामन्त्रिते 
बुरतः प्राङ्गवद्धवति । तेनाष्टमिको निघातो न प्रवत्ते भवति ॥ २ ॥ 


TE TU 


१.० । १ ॥ ४९६ ॥॥ : स्त्रत्वात्‌ ॥? इति वा. पाठ: ॥ 

=, दे । ९॥ ९६६८ ॥ ४. भ्र०. २ । पा० १ | आ० २ ॥; 
के. अपष्ये-<“'०उपसडख्यानगननन्तरत्वात. सवेरे: ५. ऋ०--२ | १३। १॥ 
आषार्णाच्च, |?” इति, “० उपसड्ख्यानमनज़- ६८ %ऋ०---७ । ८१६ ३ ॥ 
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२।१।३॥ ` १७३ 


यह अतिदेश सूत्र है । सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का जो एकवचन है, उस की आगे” 
आमंत्रित-सब्ज्ञा करेंगे । उस आमंत्रित के परे [ होते हुए ] सुबन्त जो [ उस के पूव ] इ, 
बट पराङ्गवत्‌ अर्थात्‌ पर के तुल्य हो जाय, स्वरविधि करना हो तो । मद्राणां राजन्‌ । यहां 
'मद्वाणाम्‌' यह सुबन्त है, और “राजन्‌' आमन्सित परे है । सो आमंत्रित के परे [होने पर ] 
सुबन्त को पराङ्गवद्भाद होने से, राजन्‌-शव्द को [ सुबन्त के पराङ्गवद्भाव न होने से जो'] 
अनुदात्त प्राप्त था, सो न हुआ । [ किन्तु सुबन्त और आमन्त्रित को एक पद्‌ मानके सुबन्त 
को “आमन्त्रितस्य च ॥' इस से आश्युदात्त हो गया ॥ ] 
सुप्‌-अहण इसलिये है कि 'पीड्ये पीड्यमान” यहां 'पीड्ये' यह सुबन्त ही नहीं। इसस 
पराङ्गवत्‌ नहीं हुआ ॥ 4 
नगर आषन्त्रित-प्रहण इसलिये है कि 'गेहे शूरः यहां आमंत्रित पर नहीं, इससे पराङ्ग- 
बद्धाव नहीं हुआ ॥ 
सुबन्तस्य० ॥' सुबन्त को जो पराङ्गवद्भाव कहा दै, वहां सुबन्त का जिस के साथ समा- 
| नाधिकरण हो, उस को भी पराङ्गवञ्चाव हो जाय । तीच्णया सूच्या सीउयन। यहां सूची 
ओर तीचण-शड्द का समानाधिकरण है । उस में सूची विशेष्य और तीचण विशेषण हे । सो 
वासिक से तीचण-श०< को भी पराङ्गवद्धाव हो गया ॥ १ ॥ 
परमंपि छन्दासि ॥' वेदों में आमन्त्रिल-से पर भी. सबन्त हो, उस को पूरे के अङ्ग के 
तुल्य हो जाथ ¦ या ते'_पितमेरुताम्‌। यहा “पितर? आमन्त्रित है |... क पळता... 
जो सुनन्त है, उस को पूर्वङ्गवद्धाव होने से ओनुदाज्ञ स्वर कस 
का प्रयोजन हे ॥ २ ॥ 4 
अव्ययप्रतिषधश्च ॥' अव्यय से पर जा आमा्त्रेद कोऽ ता ` को पराइुचंद्धाव- ` . 
-२२_. न हो.। उच्चैर धीयान । यहां 'उच्चैस्‌' अव्यय से पर 'अधीयान' आमन्त्रित है । सी अंब्यय ` ` 
, को पराङ्गवञ्चाव के न होने से आमाल्त्रित को निघात हो गया। युद्दशबात तीसरे वार्त्तिक से सिद्ध 
7 5 हुई ॥ ३ ॥ की 
अनव्ययीभावस्य ॥' अव्ययीभाव समास की अव्यय-सब्ज्ञा होने से पूर्व वात्तिक से. 
पराङ्गवद्भाव का निषेध प्राप्त था । सो इस वार्तिक से विधान किया है । अव्ययीभाव समास कों 
हो आमन्त्रित के परे [होने पर। ] उपाग्न्यधीयान । यहां -उपाञ्नि यह अव्ययीभाव 
पा है। जब हे । उप के पराङ्गवत्‌ होने से आमन्त्रित का अलुदात्त स्वर नहीं हुआ । यह इस चोथे वात्तिक 
। का प्रयोजन हुआ ॥ ४॥ २ ॥ 


[ अथ समास-सम्ज्ञाधिकारः ] 


Be? 


७७ 


| 


> पा क दि 

बाक कडारात्‌ समासः ॥ ३॥ क 

>> ; तु | ४ हूँ 4 

` अधिकारोऽयम्‌ | प्राक्‌ । अ० । कडारात्‌ । ५ | १ । समासः | १।१। | 

| कव्या शि २॥२३॥ ४८ ॥ ३. ऋ०-२।३३।१॥ | नडे 
र २. ६ । १। १६८ ॥ ४, सा०--ए० २॥ 
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ड १७४ २।१।७४॥ र 
प्राक्‌= पूर्वम्‌ । कडारात्‌ कडाराः कमेधारये ||” इति डवितीयाध्यायस्य द्वितीय, / 
पाद्समाप्तिपयेन्तं समासाधिकारो वेदितव्यः ॥ ०१ न] 

ग्‌-वचनस्यतत्‌ प्रयोजनपू-- एकसञ्ज्ञाधिकारोऽयं, तत्र समास-सब्ज्ञाया 
नाधिका अव्ययीभावादयः सञ्ज्ञाः स्युः । प्राग-बचनेन सञ्ज्चासमावेशो भविष्यात | 
सामान्येन सबेस्य समास-सञ्ज्ञा । तस्य अव्ययीभावादयः सञ्ज्ञा अवयवीभूता 
भविष्यन्ति ॥ ३ ॥ 

ह यह अधिकार सूत्र है। इस अध्याय के द्वितीय पाद की समासि पर्यन्त समास-सब्ज्ञा का ङ 

. . आधिकार समझना चाहिये ॥ Et 


प्राक-अहण का प्रयोजन यह हे कि यह एक सब्ज्ञा का आधिकार है ता 
सज्ञा समास-सञ्ज्ञा की बाधक न हां, किन्तु सामान्य करके सब की समास-संज्ञा हो, छर 
अवयवीसूत होके अव्ययीभाव आदि संज्ञा भी रहें ॥ ३ ॥ 


| सह सुपा ॥ ४ ॥ 
१ “मुवामन्त्रिते० ॥ इत्यस्मात्‌ सूत्रात्‌ सप-ग्रहणसउर'येते । सह । ० 


» - प्रास्स न्‌ सूत्र महाभाष्यकारेण 'सह” इत्यस्य योगविभागः ६ ३, तेनेतत्‌ः | 9 
५ प्रयोजनं निस्सारितं--- द्वावर्थौ यथा स्याताम्‌ । “समर्थेन सह सुप्‌ समस्यतेः? इति 

. ` “प्रथम, “सुपा च सह सुप्‌ समस्यते"? इति द्वितीयः । प्रथमार्थेन लक्षणं भवि--. : 
हः ध्याते, अथोत्‌ यस्य समासस्य किमपि लक्षणं सूत्र नास्ति, तत्रानेन समासो, भविः .. `. 
“०९° : ष्यतीत्यर्थेः । ढितीयार्थेनाधिकारो भविष्यति ॥ / 
Mr - ` पनं महाभाष्यकाराभिप्रायमल्ञात्वा : भट्रोजिदीक्षितमदिभिः द्वितीयाश्रितादि- ` ` `: 


rs 
; ` सूत्रेषु योगविभागं कृत्वा लक्षणरहितस्य समासस्य सिद्धिः कृता ।. एतः; तेषांः .ˆ 
ह , ` भहान्‌ ्रमोऽस्ति ॥ | रं 2 
क का भ्रुर पफनफजाजफणफफमणकाफाकजजज्जजकफणणणण एक्स चय तन ळक कक ळी धनी - a = 
हु श्र | 
दा 2 १.२।२।३८॥ . ४. कोशे$त्र--““आ० २ [ व्या० ] ” इत्युद्धः . - 
निह ता” २०२॥ १ रणस्थलम्‌ ॥ ॥ 
ता: चा० श०---“ सुप्सु पैकार्थ म्‌ ॥?? (२।२।१) ६, अ० Scio व्य र, क 
ह ३,२।१।२ : , ७, २। ६।. २३, २३... ॥.. A 
४, पाठान्तर्‌म्‌--भ्रन्यल्लक्षणम्‌ ॥ ६ ् “पक कक 
है र द न टि > ; ~ 3 br ह ५ 
हद री 
et > हि व 


“WS | 
॒ रे ग» ` 
A २।१।६॥ = 7 
वा०--- इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदग्रकृतिस्वरत्व च * hn क 


एब-शब्देन सह यस्य शब्दस्य समासो भवति, त्र, विभक्ति लुप्यते, पूवे- 
'- (सस्य च प्रकृतिस्वरो भवतिः। वासंसीइव । कन्येव (इवेन सह समासबिधीनम 
नेनेव सूत्रेण, तत्र वार्तिकेन विभक्त्यलोपः पूवेपदप्रकतिस्व॒॑रत्व॑ च विधीयते | ig 


१ यह भी अधिकार सूत्र दै । [सुपा सह' ] सुबन्त के साथ 
223 हो । यह अधिकार समास-संज्ञा पर्यन्त चला हक ॥ . ८ सा 
इस सूत्र म महाभाष्यकार. ने योगविभाग से यह प्रयोजन सिद्ध किया है कि इस स्‌ 
र दो अर्थ करके प्रथम अर्थ से जहां किसी सूत्र से समास सिंद्ध न हो, वहां समास द 


इ :5 0 जांच, धोर. टूलर अर्थ से अधिकार समा जाय ॥ | 
पु हा इभ, महाभाष्यकार के अभिप्राय को. नहीं. जानके भट्टोजिदीत्षितादि ` लोगों ने दी 
0 समास के सूत्रों में जो किसी सूत्र से संमांस नहीं बनता, इस की सिद्धि के लिये योगा 
क किया है । सो केवल उन लोगों की सूल हे ॥ ह 8 ७० 
br “इवेन वि०' इस वार्तिक में सूत्र से जो समास इव-शब्द के साथ होता है 
;5 का लोप च होना, और पूर्व पद को प्रकृतिस्व[र] हो जाना, यह बात वार्सिक ई 


है क हे अप लीइच ।. यहां समास तो हो गया, परन्तु प्रथमा विभाक्ति के द्विवचन क 
र भर पूवपद में प्रक्तिस्वर बना रहा ] ॥ ४ ॥ | | 
[ अथान्य्यीभावसमात-सन्त्ताभिकारः ] “४. 
_ be अव्ययीभावः ॥ ५॥ ` ..... 
गर. एवास्ति । अतोऽमे यः समासो भविष्यातिं, तंस्यांव्यर्य 


वथो सञ्ज्ञा चास्मिन्नपि सूत्रेऽस्ति | 
[यीभाच्‌++ |.कुतः । 'सहत्याः सञ्ज्ञायाः ई 
सूत्र है। यहां से आगे जा समास कहेंगे, उस की | 
डी संज्ञा के होने से अन्वर्थ संज्ञा ससकनी प्‌ 


भक] 2 N 


प्र र र CsCl व्यर्था `` 4 
शब्दग्रादुभो ातुपूव्येयोंगपयस 
त्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ ६-0३ ` 


| a ९. 
१, कोरोऽत्र--“॥ १॥ इति ॥ चा० श०---/असङख्य? विभक्तिसमीपाभाबः 


डय भे रै (१०: 
२. अ० ९-। पा० १ आं०*२ छु ख्यातिपशादूययांयुमैपत्सम्पत्साकल्या ए' (२ 


कत ष्ट $) 
३. सा०--प० ३॥ - २१२) कटर 


क 602: 

Rf सा्‌०-प० * डे ॥ RE स्ट रि De 

> छू ~ 

Se See ist ®. ` 
Se - ५-३ क. 

के" - 5 | 

fn ५ i, 
क iy ० ० भः _ र ८७ र” 2 
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So s ८५ ४ 
५. अड ० ९.८ क हि brn} 020 न 


_ 
“१७५ “७. 2०-५१ ** * 


[४ ] अथोभाव [ ६ ] अत्यय [ ७ ] अससम्प्राति [ ८ ] शब्दप्र ` क 
| [ ९ ] पश्चात्‌ [ १० | यथा [ ११ ] आनुपू्ये [ १२ ] यौगपद्य [ १३ | PE 
` ,साइर्य [ १४ | सम्पात्ते [ १५ ] साकल्य | १६ ] अन्तवचन --एषु विभ र 


) ` क्त्यादिषोड़शार्थेष वत्तेमानमव्ययं समर्थन सुबन्तेन सह समस्यते । स॒ समासो | 
7 Te | ड्‌ र 


` ` झव्ययीभाव-सव्ज्ञा भवति ॥ FR he ह 


`, 
in 9 ६७३ 6. 
CT 


$ ` विभक्त्यर्थ--अष्टाथ्याय्युमाषि । अध्यष्टाध्यायि शर्ती > 

ह भवतीत्यर्थः । झत्राव्ययीभावसमासाद्‌ “अध्यष्टाष्यायि ` इः ` 

र नई स्वो नपुंसके प्रातिपादेकस्यै ?॥ इति हस्वत्वम्‌ ॥ 75 ` 
ह ख्या; समीपं = उपनदम्‌। पोणेमास्याः समीपं = उपपोणेमासम्‌ । ५. ६: 


त्‌ नदीपौणमास्याग्रहायणीभ्यः ॥? इति टच्‌ ॥ pen. 


Fn र: 
{i समृद्धो- त्राद्दाणाच : य 2“ के! 


'. 
H “ye, 


१५वचन-शब्दो डू 
fe विभक्त्यादिभिः प्रत्येक सम्ब- ३ 
॥ ‘$ ८, 
र, १५ Lr fs १ ६ 
१... टि | 
रक” | रन हे < र 
है व्र 
00 क्र क अ; 
2 मै ~ 3 रे क 
स = ०३ ड ना 
( हि वि `; इ SR ध 
= «2७. डक हॅट. ॥ wR ॥ ठो 9 FS 
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र २।१।६॥ १७ 
| सादव्ययत्वं, ततो विभाकतिलुक्‌ ॥ त | 
_[ पश्चादर्थे--] अनुजलं पवेतः । जलस्य पश्चात्‌ पर्वतो वर्चते ॥ 
यथार्थ यथाशक्ति । यथावलम्‌ ॥ 
4 का = अनुक्रमः । अनुशैष्यं पाठयति गुरु; । शिष्यान्‌ क्रमेण पाठयः 
णी 
योगपद्यं = एककालत्वम्‌ । सवादं प्रवत्तेन्ते । एकस्मिन्‌ काले वादं कुचन्तीत्यथे१ ॥ 


+ साहरंये-- सख्या सदृशाः = ससखि । अत्राव्ययीभा (बि 
$ रार नाव्ययीभावाद्व्ययत्वं - 
| किलुक्‌ पु ८ चादव्ययत्वे, ततो बिभ 


सम्पत्ती विद्यायाः सम्पत्ति: == सुविद्यं नगरम्‌ ॥ 
~ साकल्यं = सम्पूर्णता । सतृणमन्न भुनक्ति । तृणसहितं सकलं भुनक्तीत्ययः ॥ ˆ 
री RES समदाभाष्यं व्याकरणमधीतम्‌ । महाभाष्यान्तमधीतमित्यर्थ; । न 
.”... अत्र सवेत्र विभक्तिस्थानेऽम्‌-आदेशः अयोजनम्‌ ॥ ड 
re क 2 भा०---इह करिचत्‌ समासः पूवेपढायैप्रधान;, करिचदुत्तर- 
. कक ` पदाथेम्रधानः, करिचदन्यपदायप्रधानझ -करिचदुभयपदार्यप्र- ` यपदार्थप्र- 
द . धानः । पूवपदा्थम्रधानो5व्ययीभाव! १ उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पु- इ चि 
> रुष: अन्यपदाथप्रधानो बदुत्रीहिः, उभयपदायेप्रधानो इन्र; |. - ` | 
र सुख्यत्वेन चत्वार एवं समासाः । द्विगु-कमैधारयौ तु तत्पुरुषभेदौ | तत्रा- 4... 
... उत्तरपदा्प्रधानत्वमेव । समासे इते पूवेपदार्थप्रधानीञ्व्ययीभावो भवाति अः ` 
उ न पूवेपदे स्थितो भवतीति । एवं सत्र ॥ ६ ॥ [ 
हक विसक्ति०' ] [ १ ] विभक्ति [ २] समीप [३] सखद्धि म के 
[ ६ ] अत्यय [ ७ ] असम्प्रति [ = ] दमा द ] क ह : | 
` अर्यं [ १३ ] आंगपच [ १३ ] साइश्य [ १४ ] सम्पत्ति [ १२ ] साकल्य [ १६] अन्त. . 
बचन हन हर सोलह अर्था में वत्तेमान जो [ अव्ययम्‌’ | अन्द्य है, वह समर्थे सबन्त ई न 
old Mt क द्दो पि कन अव्ययीभाव-संज्ञक हो ॥ : [ be f - 
£  पिभक््यथ मे अधिवने [सिंहाः सन्ति । चनं में | मा म 
ड री * “आर्थ में य आ. है उस को समास: त ल र se ह र इ 
समीप अर्थ मॅ- उपनद चे नंदी के 
के. से न से समस्त बहप इ दष ग त समा 
समृद्धि अथ में गोषमानां समाद्धि: = छुगोधूमम्‌ । गेहुओं की आधेक बुद्धि) | 


+ 


2000000 माल समास हद्याहे त ६ अन्य का ग्रोधूम-शब्द के साथ 'अब्ययीमाव समास हुआ हे ॥ 
$२ ३. अ० २ । पा० १। आ० ३॥ २, ५। ४। १५०४ सिय क क्त 
वट २३ क काका 
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१, सा०--ए० ४॥ चा० श०-- “यथा न तुल्ये ।? (२। २।३) 


१७८ ९।१।७॥ 


व्यृद्धि अथोत्‌ वृद्धि का न होना। यवानां व्यृद्धिः = दुर्यवम्‌ । यहां दुर्‌ अव्यय का 
समास यव सुबन्त के साथ हुआ है ॥ A 

अथीभाव अथोत्‌ वस्तु का न होना । मशकानामभावः = निर्मशकम्‌ । इस समय 
सर्छुरेर का अभाव है । यहां निर अघ्यय का समास मशक सुबन्त के साथ है ॥ 

__ झत्यय कहते हैं निब्रृत्ति हो जाने को। वर्षाया अत्ययः = आतिवषेस्‌ । घपौ की 
निवृत्ति हो गयी । यह अति अव्यय का वर्षा सुबन्त के साथ अव्ययीभाव स[मास] होने से 
घ्षो-शब्द को हस्व हुआ है १ 

झसम्प्रति अथोत्‌ वत्तेमान काल में जो काम न आवे । धनस्यासस्प्रति = अविधनस्‌। 
इस समय धन नहीं । यहां भी अति अव्यय का समास धन सुबन्त के साथ है॥ _ 

शब्द्प्रादुभोव = शब्द की प्रसिद्धि होना । अष्टाध्यायी शब्दस्य प्रादुभौव/ = इत्यष्टा- 
ध्यायि । अष्टाध्यायी-शब्दु की इस समय प्रसिद्धि हे । यहां इति अव्यय का समास अष्ठाध्या- 
यी-शब्द्‌ के साथ होने से अष्टाध्यायी-शब्द को हस्व हो गया है ॥ 

` पश्चात्‌ अथे मे-- अनुभोजनं ग्रामं गच्छाति । भोजन के पश्यात्‌ आम को जाता है । 
यहाँ अनु अध्यय का समास भोजन सुबन्त के साथ हुआ है ॥ 

यथा अथे सें-- यथाबलं कायोणि करोति । जैसा बल है, वैसे काम करसा है । यहां 
यथा अव्यय का समास बल सुंचन्त के साथ हुआ है ॥ 

झावुपूव्ये = क्रम से काम करना । झनुञ्रम्थं व्याकरणं पठति । फम से व्याकरण 
पढ़ता है । अबु अव्यय का समास ग्रन्थ सुबन्त के साथ हो गया है ॥ ८ 

` खौगपद्च = एक काल में कई [ का मिलके ] काम करना । सवाद प्रवत्तेन्ते छात्रा: । 

एक समय में सब विद्यार्थी बोलते हैं । यहां सद्द अव्यय का समास वाद सुबन्त के साथ है ॥ 

साहश्य = तुल्यता । मित्रेण सदशः = समित्रम्‌ । यह मनुष्य अपने मिन्न के 
समान है ॥ ~ 

सम्पत्ति अथं में-- सखुविद्यम्‌ । यहां सु अव्यय का समास विद्या सुबन्त के साथ हुआ दै ॥ 

साकक्य अर्थ में सतृणमन्नम्‌। दणा के साथ सब अन्न खाता है ॥ 

अन्तवचन अथं में --समहाभाष्ये व्याकरणमधीतम्‌ । महाभाष्य के अन्त पर्यन्त . 
व्याकरण पढ़ा है । ये सोलह अथों में सूत्र. की व्याख्या पूरी हुई ॥ र 


६ हट तत्पुरुष [ दे ] बहुन्नीहि [ ४ ] इन्द्र । समास काजा र्थ है चह अव्ययीभाव समास मे 
पूर्व पद सें रहता हे । उत्तर पद में तत्पुरुष समास में, बहुध्रीहि समास में अन्य पदाथ में, और अ 


ष्ट्र समास में दोनों पद में समास का अर्थ रहता है । द्विगु और कर्मधारय जो हैं, ये तत्पुरुष . क 
के सेदु हैं ॥ ६ ॥ 0225 क | 8 


यथाऽसाइऱ्ये ॥ ७॥ 


| 
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5: कोट. 


२॥ १॥६॥ १७६ 


यथा । अ० । असादृश्ये । ७ । १ । असादृश्ये पूत्तेसान 'यथा' इत्यव्ययं टा, 
समर्थन सुबन्तेन सह समस्यते । स समासो5व्ययीभाव-सव्ज्ञो भवति । यथाचौर | 
बन्नाति । यथापरिडतं सत्करोति । ये ये चोराः सन्ति, तान्‌ तान्‌ बध्नाछि । ये 
ये पण्डिताः सान्ति, तान्‌ तान्‌ सत्करोति । अत्राव्ययीभावकाये विभक्तीनां स्थाः 
ड नेऽम्‌-आदेशः' ॥ 
[ “सादृश्ये? इति किम्‌ । यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः | यद्यत्राव्ययीभावः 
स्यात्‌, नपुंसकत्वेन अम्‌-भानः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
['असाइश्ये' ] असाइश्य अर्थ में वत्तेमान जो [यथा ] यथा अव्यय है, बह समर्थ 
सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो। वहं समास. अव्ययीभाव'सब्ज्ञक हो । यथाचोर 
वश्नाति । जो २ चोर हैं, उम को वांधता है । यहां/4था अव्यय का चार सुवन्त के साथ न 
चलनी समास हुआ है । उस के होने से विभक्षियों के स्थान में अम्‌-आवेश होत 
॥७॥ 
` यावदवधारणे -॥ ८ ॥ 
यावत्‌ । अ० । अवधारणे । ७ । १। अवधारणेऽ्थे वत्तेमानं “यावद्‌” 
इत्यञ्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते । अव्ययीभावः स समासो भवतिः(ः 
यावत्काषापणं क्रीणाति । याबत्पात्रं भोजयति । यावन्ति काषीपणानि) तावन्ति 
फलानि क्रीणाति । अत्रापि विभक्तिस्थानेऽम-आदेशाः प्रयोजनम्‌ ॥ - Ye 
न ` अघधारण-प्रह्दण किम्‌ । यावद्‌ द्त्तं, तावद्‌ गृहीतम्‌ ॥ ८॥ ` | 
ै ['अवधारणे' ] अवधारण अर्थ में वतमान जो ['यावत्‌!] यावत्‌ व्यय हे, वह 


समर्थं. सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो। वह समास अव्ययीभाव-संशक हो । यावत्का- 


धोपणं फलानि क्रीणाति । जितने पैसे हैं, उतने फल खरीदता है. । यहां यावत्‌ अव्यय का 
काषापण सुबन्त के साथ ग्रव्ययीभाव समास हुआ है । इस का. भी. प्रयोजन पूर्वे के तुल्य 
समना चाहिये ॥ 


} “eS, Ts 


१. वृस्यताम्‌--““नाव्ययीभावादतोऽमू त्वपञ्जम्याः ॥!? - -चा० श०--- “यावदियत्वे ॥? (२।२।४) 
२ री (२.।४। ८१) 3 ३, सा०--पृ० ४॥ 


> २, सू०--ए० ४ ॥ (घार श०-““प्रतिना मात्रायें ॥? (२।२।५) 


है: कक 
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१८० २॥ १। १० ।। 


अथ-शाब्दिन] वस्तुनः पदार्थेस्य ग्रहणम्‌ । मात्रार्थे 


ds $ स समासो भवति । 


सब्ज्ञाश्रया अव्यय-सब्ज्ञा । ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ | sl 
सात्रा्थै-्रहणं किसथैम्‌ । साधुर्देवदत्तो मातर प्रति । | 


जे स इसलिये है कि अव्यय की 
| ह अनुवृत्ति ची आती है, फिर इस सूत्र स सुप-्रहण सा (आजा ] 
न्‌ आवे । मात्राय = थोडा सा पदाथ |. 'छुए ] सुवन्त जो द, या 
सादनाथ में वर्तमान ['प्रतिनए ] प्रति के साथ समास को मास दो । चह स्‌ अमकल 
संज्ञक दो । साषप्रति । सूपप्रति । थोडे से उडद । थोडी सी दाल । यह 
छ प्रति के साथ अव्ययीभाव समास होने से विभक्ति का लुक्‌ हो गया 
पल द है कि “मातर प्रति’ यहां समास नह हुआ ॥ ३ ॥ 
आ कासङख्याः परिणा ॥ १० ॥ 
ACI र 4 चे >> 
3 । अक्षश्व शलाका 
झक्ष-रालाका-सड्ख्याः । १। २ । परिणा । ३। १। ॐ क > 
व्य सङ्ख्या च, ताः । अक्ष-शब्दः, शलाका-शब्दः, सङ्ख्या कि क 
मतानि परिणा सह समस्यन्ते । स चाव्ययीमावः समासो भवति, “अनिष्टे दोत्ये 
र सूत्रस्य 
इति [ अथे उपरिष्टाद्द्‌ | बार्तिकाद [ आह्वियते ] । बत न 
डि  कार्चिद यतविशेष३, तत्र यदा सर्वे एकरूपाः प्रतन्ति, 
झवातति; । पश्चिका नास लिश म 
तदा विजयो भवति । तत्रास्य सून्नस्य प्रवात्तरच न भवति । त परज 
समासोः भवति। अक्षेगेदं न तथा वृत्त यथा पू्ेमिति । अथातः 
वति । तत्रेवानेन समा नु pene 
वमह ट जात इति प्रयोक्त , शला- 
ू्ेमह जितवान्‌, दानीं ठु पराजय एव जात इ 


रापरि, एकपरि, ढिपरि" इत्येषं प्रयोगा भवन्ति ॥ os 


क २, “अथायोतूने” इति वातिकवचनम्‌ ॥ 
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[सप्रयोजनं विभाकितलुक्‌ ॥ र 
य रिणा स्य स्य. यथा न_तदयथा- 
gr न “अज्ञादयस्तृतीयान्ता: पूर्वोक्तस्य 
हे लाइक न यथा न तत ॥? 
| प्सो ७*(२।२।६) ५,अ०३।पा १५१३ ॥ 


२। १। ११॥ १८१ 


अक्षादयः शब्दास्तृतीयान्ताः परिणा सह समस्यन्ते पूर्वोक्तस्य --पुवेवत्तस्य 
हुल्यमिद्‌ नास्तीति अयथा = अनिष्टे द्योतने--इति सूत्रस्येच व्याख्या ॥ १ ॥ 
अच्चशलाकयोरश्चैकवचनान्तयो। ॥ २ ॥ 
इह मा भूत्‌--अचास्याँ वृत्तम्‌ | अचेश्ेत्तमिति॥ ` - 
अत्र वात्तिकानियमात्‌ समासो न भवति ॥ २ ॥ 
कितवव्यवहारे च ॥ ३ ॥ 


इह मा भूत्‌--अच्षेणेदं न तथा दृत्तं शकटेन यथा पूवेमिति ॥ 
कितवव्यवहारे = भिथ्यानिन्द्य व्यवह्ारेऽयं समासो भवति, यद्यन्यस्य वाच्यक्ष- 
शब्दो भवति, तदा न । इति ठृतीयवारत्तिकाशयः । सद्दाभाष्याशयेनेवास्याथे; पूर्व 
लिखितः ॥ [३॥] १०॥ : cad ER 
[ “अ्क्ततशलाका-सङख्याः' ] अषष-शब्द, शल्लाका-शब्द और सख्या एक, द्वि इत्यादि 
जो सुबन्त हैं, वे [ 'परिणा' ] परि-शब्द के साथ समास को प्राप्त हों। सो समास अब्ययी- 
भाव-संज्ञक हो अनिष्ट अथ में । जुआ खेलने के विषय में यह सूत्र लगता है। पंचिका नाम है 
एक जुए का । उस में जब पांसे एकतार पड़ते हैं, तब फेंकने चाषा जीत जाता है । वहाँ इस 
सूत्र की अवृत्ति नहीं होती । और जब एक पांसा सूधा पढ़ा, एक उलटा पड़ा, तब फेंकने वाले 
कु हार होती है । तब इस सूत्र से समास होता है । अच्तपरि। शलाकापरि | एकपरि! 
द्विपरि । अर्थात्‌ प्रथम तो मैं जीत गया था, अब मेरा पराजय हो गया ॥ 
अव्ययीभाव समास का प्रयोजन यह दे कि “अच्षपरि' आदि शब्दों की विभक्ति का लुक 
हो जावे ॥ 
`'अच्ताद्यः०? इस पार्तिक का प्रयोजन यह है कि जहां इस सूत्र से समास होता है, वहां 
अनिष्ट अर्थ में समरूना चाहिये ॥ १ ॥ 
“अक्तशला०” भक्ष और शलाका इन दोनों शब्दों का पकदचनान्त से समास होता 
हे॥२॥ 
, 'कितवव्यव॒ ०? इस तीसरे वार्तिक का प्रयोजन यह है कि इस सूत्र की प्रवृत्ति निन्दित 
जुआ के व्यवहार में समरनी चाहिये [ ॥ ३ ] ॥ १० ॥ 


` विभाषाऽपपरिबाहिरञ्चवः पञ्चम्या ॥ ११९ ॥ 


१. पाठान्तरम--“एकत्वेश्वरालाकयो : my ror vee न(देरन्चंवः पन्चम्या ॥' इति दे सन्न ब्याख्याते । 
he दै ७ 


२, साष्यकोरोषु “इति” इति न इश्यते ॥ ` छ. जामते नायं सामासिको नाम अन्यो सगवह्‌ः 


३. कोरोऽत्र--'“आ० २ [ व्या० ] ˆ इत्युड्रण- यानन्दसरस्वतीस्वामिना संशोधित इति॥ _ 


स्थलम्‌ ॥ 
४. सा०--१० ५ ॥ अत्र “विभाषा || अपपरिः बा ४४ (२१२१७) ` ही 


= दा जयजय 


चा० श०-- “प्ैपाङ्बहदिरन्चः पञ्चम्या | 


१८२ २।१।११॥ 


विभाषा । अ० । अप-परि-बद्दिर्‌.अञ्चवः । १ । ३ । पञ्चण्या । 
३।१॥ | ल कका, 
भा०---योगविभागः कत्तेव्यः । (विमाषा' इत्ययमाधेकार* । 
_ तत; “अपपरिबहिरश्चवः पञ्चम्या’ इति ॥ 

'अतोडमे यः समासो भविष्यति, स विकल्पेन भविष्यति । यावत्‌ नित्य-प्रदणं 

नो आगमिष्यति, ताव[त्‌ ] विकल्पेन समासो विज्ञेयः । पत्ते वाक्यं भविष्याति ॥ 
पूर्वोक्तेन महाभाष्यकृतयोगविभागेनेतदू विज्ञायते--पाणिनिकृतमेकमेवेदं सूच- 

म्‌ । इदानीन्तनेस्तु जयादित्यमझोजिदीचितादिभिद्े सते व्याख्याते--विभाषा 
इति पृथक्‌, "अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चस्या' इति पृथक्‌ । इदानीन्तनेषु सुद्रित- 
| [ अष्टाध्यायी-] पुस्तकेष्वपि पुथगेच लिखितमस्ति। तदिदं महाभाष्यतो विरुठ्ठमर्ति । 
कृतः । यत्रैकं सूत्रं, तत्रैव मद्दाभाष्यकारेण योगविभागः कृतोऽस्ति । पृथग्‌ 
योगौ स्यातां चेत्‌, योगाविभागकरणमनर्थेकं स्यात्‌ । “अप, परि, बहिस्‌; 
अन्चु! इत्येत शाब्दाः पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सद्द विकल्पेन समस्यन्ते । स 
समासोऽच्ययीभाव-सञ्ज्ञो भवति । पवेतान्‌ वजेयित्वा = अपप्वंतं वृष्टो सेघः, 
अप पवेतेभ्यो वृष्टो मेघः । परिपवेतं, परि पवेतेभ्यः | बहिमंमं, बहिमोमातू (| 
प्राग्मासं, प्राग आमात्‌ । प्रसम्प्राम, प्रत्यग्‌ आमात्‌ । अत्र यस्मिन्‌ पत्षेऽनेनाव्यया- 
भाबः समासो भवति, तत्र 'नाव्ययीमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः ॥ इति विभ- 
कतीनां स्थान्तेऽम्‌-आदेशो भवति । यस्मिन्‌ पक्षे समासो न भवति, तत्र “अपपरी 
बजने ||” इति कमैप्रवचनीयत्वात्‌ पञ्चमी । बहियोंगेडस्मिन्‌ सूत्रे पञ्चमीबिधा-. 
तात्‌ पञ्चमी । अञ्चुयोगे “अन्यारादितरतदिकडब्दाव्चूत्तरपदाजाहियुक्क' ॥' 

इति सूत्रेण पत्ते पञःचमी,भवति ॥ ११॥ 

इस सूत्र में 'विभाषा' यह अधिकार है । अथात्‌ जब तक नित्य न आवे, तब तक चिकरुए 


करके समास हुआ करेगा। महाभाष्यकार ने इस सून्न में योगविभाग किया हे । अथांत्‌ विभाषा' 
यह आयिकार के लिये थक्‌ किया हे । इस से यह जाना जाता हे कि पाणिनिजी महाराज का. 

 १,अ०२।पा०१।आ०२॥ सङ्ख्याङ्के दत्ते तत्र किनचदपि बीजं न पश्यामः ॥ 
२, जमैनीदेरो प्रकाशितायां श्रीवोटलिझमहोदयस- ३. २।४।८३॥ | 

` म्पादितायामशध्याय्यां श्रीकीलद्दॉनेसम्पादिते महा- - ४. १। ४। ८७ ॥ 

मध्ये च “विभाषा$पपारिवाहिरित्रवः पञ्चम्या ४, २ । ३ । १०॥ 

 ॥३१॥१२॥? इति लिखिते5प्येकस्मिनू सूत्रेद्रै ६. २। २ । २९], 
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२। १। १३॥ १८३ 


, बनाया एक 'ही सूत्र है । और जयादित्य भट्टोजिदीक्षितादि नवीन लोगों ने इस सूत्र [ के 
पर्दो ] को अलग २ अथात्‌ दो सूत्र करके व्याख्या की है । तथा. इस समय के छपे हुप [ अ- 
शध्यायी के ] पुस्तकों में भी दो सूत्र लिखे हैं । सो महाभाष्य से विरुद्ध है । क्‍योंकि जो दो 
ही सूत्र होते, तो महाभाष्यकार योगविभाग क्यों करते । [ 'अप-परिःवहिर्‌-अञ्न्रवः' ] 
अप, परि, बाहिस, अन्चु, ये जो शब्द हैं, सो [ 'पञ्चम्याः ] पंचम्यन्त सुबन्त के साथ 
समास पार्वे । बह समास अव्ययीभाव-संज्ञक हो । अपपर्वतम्‌ । अप पर्वतेभ्यः इत्यादि 
'डदाहरणे मै जहां इस सूत्र से समास होता है, वहां विभक्तियों के स्थान में अम्‌-आदेश 
होता है । और जिस पक्ष में समास नहीं होता, वहाँ पंचमी विभाक्ति बनी रहती हे ११ ॥ 

र ९2203 
आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः ॥ १९॥ =» 

, - '्पङचस्या' इत्यगुवत्तेते । आङ्‌ | अ० । मयोदाञअसिविध्योः । ७ । २। 
अयीदायामभिविधौ च वर्त्तमानं “आङ्‌? इति शाब्दः पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह ` 
विकल्पेन समस्यते । सं संमासोऽव्ययीभाव-सव्ज्ञो भवति । मयोदायाम्‌-- 
आपाटलिपुत्रम्‌, आ पाटलिपुत्रात्‌ । अभिविधौ--- आकुमारम्‌, आ कुमारेभ्यो | 
यशाः पाणिनेः । अव्ययीभावसमासकाय पूवेचत्‌ ॥ ९२ ॥ 

| “मरयादाभिविध्योः] मयादा और अभिविधि अर्थ सें वत्तमान जो [ "आई ] 
झाढ-शब्द है, वह पंचम्यन्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । सो समास 
अष्येथीभाव-संशुक हो । मयोदा अर्थ में-आपाटलिपुम्‌, आ पाटलिपुत्रात्‌ । अभिविधि 
में-- आकुमारम्‌, आ कुमारेम्यो यशः पाणिनेः । समास-सब्ज्ा का प्रयोजन पूर्वे के 
तुक्य समझना चाहिये ॥ १२ ॥ | 


रक्षणेनाभेप्रती आभिमुख्ये ॥ १३ ॥ 
लक्षणेन । ३ । १ । आभि-प्रती । १ । २ । आभिसुख्ये । ७ । १ । 
लक्षणेन = लक्षणवाचिना । आभिमुख्येञ्थ वत्तेमानौ आभिःभ्रती शब्दों लक्षणवा- 
'त्रिषा सुबन्तेन सह ।विकल्पेन समस्येते । स समासोऽव्ययीभाव-सङ्ज्ञो भवति । 
अभ्यम्नि शल्लभाः पतन्ति । प्रतिदीपकं पतज्गांः पतन्ति । अप्निसम्मुखं, दीपक- 
सम्मुख पतन्तीत्यर्थः । अभ्यग्नि । प्रत्यभि । अभिमि । आग्नि प्रति अञ्ययी- 
भावसमासाभ्रयाऽव्यय-सब्ज्ञा । ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ छ 
“लक्षरान?. इति किमथेम्‌ । वाराणसी प्रति गतः । अत्रानेन समासो न | 
_ भवति ॥ न 


क 


१, सा०--ए० ५॥ । पन्रम्या वा ॥! 
चा० श० (२ | २ | ७ )--“पर्यपाइबाहिरख्न: २, सा०--ए० ५॥ 


१८४ २।१।१४॥ 


“आभिमुख्ये? इति किम्‌ । अभिरूपा बालाः । प्रतिकूलाः शिष्याः । अन्ना- 
भिमुख्याभाबादव्ययीभाव समासो न भवति ॥ १३ ॥ 

[ “आभि सुख्ये”] थाभियुख्य अथोत्‌ सम्मुख अर्थ में वत्तेमान [' अभि-प्रती' ] भनि, 
प्रति जो शब्द हैं, वे [ ' लक्षणेन” ] लक्षणवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को 
प्रास हो । वह समास अव्ययीभाव-सब्जक हो। अभ्यीक्ष, प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति । 
झग्निमाभि । आनि प्रति । यहां जिस पत्त में अव्ययीभाव समास होता है, वहां अष्यय- 
सब्ज्ञा के होने से विभक्तियों का लुक्‌ हो जाता है । ओर जहां समास नहीं होता, वहां 
विभक्ति बनी रहती है ॥ ५ 

लक्षणवाची का ग्रहण इसलिये है कि “ग्रामे प्रति गतः? यहां समास न हो ॥ 

और आभिसुख्य-ग्रहण “इसलिये है कि 'अभिरूपा', प्रातिक्ूला;' यहां अब्ययीभाव 
समास न हो ॥ १३ ॥ 

€ 9 
अनुयेत्समया ॥ १४ ॥ 
'लक्षणेन? इत्यनुवत्तेते । अनुः । १ । १ । यत्समया । अ०। समया’ 
इति शाब्दः सभीपवाच्यव्यृयम्‌ । यस्य समया = यत्समया । यस्य समीपवाची 
अनुः, तेन -लक्षणवाचिना सुबन्तेन सह अनुः विकल्पेन समस्यते । स समासो 


ऽव्ययीभाव-सव्झो भवति । अनुयमुनं मथुरा वसति । अनुवनं पशवश्चरन्ति । - 


'अनुपवेत नदी बहति । यमुनाया अनु, समीपमित्यर्थ ; । अत्राव्ययीभावसमासादू 
यमुना-शब्दस्य नपुंसकत्वं, ततो हृस्वत्वं च ॥ | 
“य॒त्समया' इति किम्‌ । प्राममनु विद्योतते विद्युत्‌ । अव्ययीभावोञ्त्र न 
अवाति ॥ , | 
समीपार्थ “अव्ययं विभक्तिसमीप० ॥ इति सिद्ध, पुनर्विआषाधेम्‌ ॥ १४॥ 
इस सूत्र में समया अव्यय समीपवाची हे । जिस का समीप वाची अजु-शब्दु दो, उस 
लक्षणचाची सुबन्त के साथ विकल्प करके अनु समास को प्राप्त हो । सो समास अव्ययीभाव 
कहावे । अनुपर्वेत नदी वहति । पर्वेत के समीप नदी बहती दै । यहां पवेत लक्षणवाची 
हे । उस के साथ अनु का समास हुआ है । उस के होने से सब विमाक्तियों के स्थान में अम्‌- 
आदेश हो गया ॥ 


“जिस का समीप-इण इसलिये है कि 'ग्राममचु विद्योतते विद्युत? यहां अव्ययीभाव 
समास नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 


१. सा०--पू० ६ ॥ छु, प्यायामयो; ॥?? 
चा०श«(२॥२॥९ )~ “अः सामी- २,२।१।६॥ 
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२॥१। १६ || १८५ 


, यस्य चायामः ॥ १५॥ 


“लक्षणेन' इत्यनुवर्तते, “अनुः? इति च । यस्य । ६। १। च। [अ० |] 
आयामः । १ । १ । आयाम! ८ दीघेत्वम्‌ | यस्य आयामः= विस्तारकच्यनु- 
शब्दो$स्ति, तेन लंक्षणवाचिना सुबन्तेन सहानुर्विकल्पेन समस्यते । स समासो 
ऽच्ययीभाव-सञ््गो भवति । अनुगन्न हॉस्तिनपुरम' । अननुशोणं पाटलिपुत्रम्‌ । 
यथा गङ्गाया विस्तारः, तथा. विस्तारेण तटे हास्तिनपुरमपि बसतीत्यर्थः । समासः 
प्रयोजन गङ्गा-शाब्द्स्य नपुंसकत्वाद्‌ हवस्वत्वम्‌ ॥| | 

“आयामः' इति किम्‌ । पवेतमनु मेघो वषेति। अत्र, समासो न भवाति ॥ १५॥ 

आयाम कहते हैं बिस्तार को । [ 'च' और 'यस्य' ] निस का ['आयामः १] विस्तारवाची 
[अनु] अजु-शब्द हो, उस लक्षणवाची सुबन्त के साथ अनु विकल्प करके समास को प्राप्त 
हो । वह समांस अव्ययीभाव कहावे। अचुगङ्ग हास्तिनपुरम्‌ । अर्थात्‌ जैसा गंगा काँ 
विस्तार है, पैसा ही विस्तार से किनारे २ हाथेनापुर बसता है । यह अष्ययीसाव समांस के 
होने से गंगा-शब्द को नपुंसक होंके हंस्व हो गया है ॥ ० 

आयाम-पहण इसलिये है कि 'पवेतमचु मेघा वंषति' पबेत पर मेघ वर्षता है, यहां 
झअच्यय्नीभाव समांस नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 

3 

| तिष्ठदूगुप्रभतीनि च ॥ १६॥ 

, तिष्ठदजुप्रश्नुतीनि । १। ३ । च। [ अ० । ] प्रभति-शब्द आदिवांची | 
तिष्ठद्रवादीनि प्रातिपादिकान्यव्ययीभाव-संब्ज्ञानि निपातितानि द्रष्टव्यानि । तिष्ठ- 
. दूंगु ।,बहदूगु । अन्ययीभावादव्ययत्बम्‌ । ततो विभक्किलुक्‌ ॥ 


१, सा०--पए० ६ ॥ पनरष क काका पि कचिद्‌ इश्यते ॥ 

चा० “श०-- “अनुः सामौप्यायामयोः ॥” . पषा कुरूणां राजधानी इन्‍्द्रप्रस्थोदुत्तरपूर्व॑स्या 
(२।२।९) दिरि गङ्गाया दक्षिणे तारे सुसमृद्धा स्फौतथनधा- 9 
२, महाभारत आदिपवेणि ( १७८७ )-- न्या स्थिता गङ्गाप्रवाहेणापढ्तेति विष्ण॒ुपुराणे-« जद 


“सुहोच्र: खल्विक्षवाकुकन्यामुपयेमे सुवर्णा “अभिसीमकइष्णात्‌ निचक्नुः [भविष्यति । ] 
नाम । तस्यामस्य ज्ञे इस्ती, य इदं द्वास्तिन- यो गङ्गयापढ्तै हास्तनपुरे कौशास्व्यां निवत्स्य | 
पुरं स्थापयामास । एतदस्य हास्तिनपुरत्वम्‌ |? ति ॥” (चतुर्थारा पकर्वेशोऽभ्यायः ) 

“गजपुर, गजसाहय, गजाइय, नागपुर, ३, सा०--पु ६॥ 
नागसाहय, नागाय, वारणसाहय, नारणाहय, चा० श०---“तिप्द्खवादौनि ॥१ 

॥” (२१ १। १०१ 
इस्तिनपुर'” इति पयोया: । “हस्तिनापुर” इत्य है 2 र 


२२ 
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१८६ २।१।१६॥ 


चकारोऽत्र निश्चयाः । तिष्ठदशुप्रभूतीन्येच । तेन “परमं तिष्ठदगु' [इति ] 
in Cd कालविशेषे ॥' ? ॥ र 

४तिष्ठद्यु, वहद्‌गु, चायतीगचम्‌' इति त्रयः शाव्दाः कालविशेषे निवि 
इति विज्ञेयम्‌ । तिष्ठान्ति गाबोऽस्मिन्‌ काले [ दोहाय ] स तिष्ठद्गु कालः । 
बद्दद्गु कालः । आयन्ति गावोऽस्मिन्‌ काले, झाय कालः ॥ १॥ 
| -. खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थे ॥ २ ॥ 

खले यवा! सन्ध्यस्य, स खलेयवं पुरुषः । एबं---छज्यवं, लूयमानयवम्‌ ॥२॥ 

'झथ गणुपाठ+-- १ ] तिष्ठद्‌ण [ २] वहदशु [३ ] 
[ ४ ] खलेयबम [ ५ ] खलेबुसम्‌ [ ६ ] अतवम [७] हो 
[ ८ ] पूतयवम्‌ [ < ] पूयमानयवम्‌ [ १० ] संहृतयवपू [ ११] ठ a 
शयबम्‌ [ १२ ] संहृतबुसम्‌ [ १३ ] संहियमाणजु उम [ १४ ] ५45 , 
[ १५] समपदाति” [ १६.] सुषमम्‌ [ १७ ] विषमम्‌ [te | नि क 
[१९] इत [२०] अस [२१ 0 -------- १६ ] दुश्षमम्‌ [२०] अपरसमम्‌ [२१ ] आयतीसमम्‌ [ २२ | पुण्य _ 


; > 93 
१, अ० २ | पा० १। आ० २॥ ८, चान्द्रवत्तौ -“समम्भूमि । समम्पदाति । 
5, ८प्रथमरोत्ररपैघरी । प्राइट्काल इत्यस्ये” इति पद॒मक्षयी श्रीहरदत्तमिश्र:--“अन्ये तु स- 
टु बु द 3? 
औवधेमानः ॥ ( गण० म० २ । ६३) .. म्भूमि सम्पदातीति पठन्ति । आ 
| अ 
३. “वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काले, स कालो वदददूसु । शऔवर्षमानः--““समत्वं भूमेः र 
शारतकाल इत्यन्ये ।” इति भीवथेमानः ॥ पातनात्‌ सुमागमः । शाकटायनस्ठु “समभू 


४, कचित्‌ ““खलेखुसम्‌। खलेयवस्‌।” इति क्रमभेदः॥ इत्यप्याइ । 0: Fu 
५, चान्द्रवत्तावर्य शाब्दो यं पठितः ॥ (२।२।१०): मः- “समपदाति? इत्यपि शाकटायनः । | 
“ले बुसानि यत्र काल, स कालः खलेबु- ९, pp समा अ 2 कालः 
सम्‌ ।? इति आवर्धमानः ॥ “ सुपमम्‌ । शोभनत्वं समस्येति बा । « म 
६. औवर्यैसानः--“पूताः पूयमानाश्च यवा यत्र १° ose विप्रकृष्ट ः वा 
) स पूतयवम्‌ । 'पूनयवम्‌” इति भोजः। एट ए इति केचित्‌ । डर 
5 जी । खलं रणाजिरं धाम्यावपनस्थानं १. . -चेद्‌ “दुष्पमम्‌। पि na 
श च। खलन्ति=सन्चीयन्ते यशांसि शरैः भान्या- ' {० म० = लिग सम नि तै 
नि वा यन्न, तत्‌ खलम्‌ । खले यवा बुशानिच वा ¦ एवमेव दुष्टत्वे समाया दुष्टा समा म | 
यरिमिन्‌ काले, स खलेयवं, खलेबुशम । लना २२. "समम्‌? इति शीबोटलिङ्गमद्ोजिदी व; | 
यवा यस्मिन्‌ काले,स लूनयवम्‌ । ' . , = म्‌०_“अबरसमुमिति भोजः । 
ऽः अतोऽपरे ब.रिकायाम्‌ “पते कालशब्दाः ® २२ ० झरे, ¦ चास्द्रवृत्तो, कारिकायां, प्रक्रियाकोंसु- 


नी र ५ 
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संमंमू [ २३ ] पापसमम्‌ | २४ ] प्रौढम्‌ [ २५ ] प्राहम्‌ [.२६ ] प्ररथम्‌" 
| २७ ] प्रमुगम'( २८ ] प्रदक्षिणम्‌ '[ २९ ] अपरदक्षिणम्‌ [ ३० ] सम्प्रति 
[३१] असम्प्रति [३२ ] इच्-प्रत्ययः समास्रान्तः“॥। इच्‌ कमव्यतिहारे ॥' 
“दिदण्व्यादिभ्यश्चर' '॥? इति य इच्‌ प्रययो भवति, तदन्तानि च प्रातिपदिका- 
नि. अव्ययीभाव-सव्ज्ञानि भवन्ति । तेनाव्ययत्वाद्‌ विभक्तिलुक्‌ । दण्डावण्डि । 
मुसलामुसलि । नखानखि । केशाकेशि , द्विदणिड । द्विमुसलि । इत्यादीनि ॥१६॥ 

भग्वृति-शब्द आदि घाची हे । ['तिष्ठद्गुम भृतीनिः] तिष्ठद्णु आदि जो मातिपदिकः हैं, 
वे अव्ययीभावसमास-सब्जक निपात: समझने चाहिये । तिष्ठद्गु । घद्दगु इत्यादि 
शाब्दो: की अव्ययीभाव-सब्ज्ञा होने से अव्ययःसब्ज्ञा दोके विभक्ति का लुक्‌ हो जाता है ॥ 

इस.सूत्र में चकार निश्‍चयार्थक हे: । तिष्ठद्गु आदि निपातों की ही अब्ययीभाव-सब्ज्ञा 
हों:। परमं तिष्ठदुयु । यहां परम-शब्द का समास नहीं हुआ ॥ 

'तिष्ठदृगु काल०! तिष्ठद्गु आदि तीन शब्द कालविशेष अर्थं में निपातन समकनेः 
चाहियें-। जसे--प्रातःकाल, सायकाल,। [इसी प्रकार तिष्ठद्गुकाल, अर्थात्‌ जिस.समस गौ. 
खड़ीः होती हं, वहं काल ॥ ] १॥ 

_ “खलेयवादीनि०' खल्लेयवादि जो प्रातिपदिकः हैं, उन प्रथमास्तों का. अन्य पदार्थ मै 
i - “० 575 2 40:44 तती 


दीटीकायां (अव्ययीभावश्रकरणे)च “पुण्यंसमस्‌ू । ५. गण०- म०--''प्रगता म्रुगा यत्र काले यतोः 


पाप्रसमस्‌ । प्रौढमू ।?”'इति न सन्ति ॥ बाऽऽरण्यादेः, तत्‌ प्रसृगम्‌ ।” 
शबोरलिङ्गपाउस्ठ-~“परोढस्‌ ।. पापसमम्‌.।: ६; गणु० म०--“प्रकृष्त्व॑ दक्षिणाया-वा. 7” 
पुण्यसमम्‌ ।” ७. भतोथ्मे चान्दरवृत्तौ, कारिकायाँ प्रक्रियाकौमु-- 


३. श्रीवषैमानः--*“पुणयत्वं.समायाः, पुण्या,समे- दाटीकायां च “पापसमम्‌ ।.पुण्यसमम्‌ ।” इति ॥; 
ति.वा । “पुश्येन.समं? [ इति ] तृतीयासमासाप- प्रक्रियाकौसुदीटीकायाँ तु “'पुण्यसमम्‌”” इत्य-- 
वाद. इति केचिंत्‌. ।. पाप; समा यस्मिन्‌ युगे काले. तोड -““आयतीसमंमू. ङ्कम्‌? इत्यपि ॥. 
वा, . पापसमम्‌ ।” "य समझते > अतिगतस्य = सम्प्रति . ।. 

न्यासकारः--“समा-सव्द:- संवत्सुरवाची । ; | मस 0000 3 ह 
आयती .समा = आयतीसमम्‌ । एवं--पापा समाई en न सै) प्रान्तेर एकान्त,, 
पापसमस्‌. ।. पुण्या समा = पुण्यसममू । शुर ती सहप; समान » अपदक्षिणम्‌ 
ठ. तृतीयासमासं वर्णयन्ति ।. आयत्या समा; 5 त शादी अधिका दरयन्त । es 
यतीसमम्‌'। एवमन्मत्तापि ॥?” धर तंग जय । तेन; 'यत्मभाति तत्मभूतिर इत्या- 

२, अत्र प्रक्रियाकौमुदीगीकायां न इश्यते | न बनाम क्रियाविशेषयवृत्तीनां व्युत्पत्तिरनेनेंबः. 

३. गण० मृ5---“'प्रगतत्वमहां, य तमुहू इ“ २१ फि 

४ औवर्धमान:---“'प्रयतत्व -रथस्म 5 


"| ४ | ₹२७॥ + 
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दद २। १। १८॥ 


समास सममा चाहिये । खलेयवं उस को कहते हैं [कि] खरियान में जिस के जौ हाँ । इसी 
no तिर हि पय में सब क्रम से लिख दिये हैं ॥ १३ ॥ 
ज्य पारेमध्ये' षष्ठया वा ॥ १७ ॥ 
` पारे-मध्ये। १। २। षष्ठया | ३ | १।वा।अ०। ह्य 
घे पारे-मध्ये-शाव्दो एकारान्तौ निपातितौ । या विभाषाऽनुवत्तेते; सा त 
विभाषा? इति कथ्यते । तया पत्ते वाक्यं भवाति । तस्या अनुच सत्यां इनर 
घा-घचनेन षष्ठीसमासोऽपि यथा स्यात्‌ । पार-मध्य-शब्दो बथा म द 
सुबन्ते सह. विकल्पेन समस्येते । स समासो$व्ययीभाव-सव्ज्ञी भवति । गाया ४ 
पारेर परेगङ्गम । मध्येगज्ञम्‌ । झव्ययीभावसमासाभ्रय नपुँसकस्वम्‌ । त हस्व । र 
महाविभाषया “गज्ञायाः पारम्‌ इति वाक्यं भवति । आ ङ्गापार 
१ । एवे बिकल्पद्ठयेन रूपत्रये सिद्धे भवति ॥ १७ 
टक (0402 क है, वहां पारे और स्ये य्‌ दोनो शढद्‌ एकारान्त 
हिपातन्‌ किये हे. । ['पारेमध्ये | पार और मध्य जो शब्द हैं, वे ['घष्ठ्या'] पश्यन्त सुबन्त 
के साथ विकदप करके समास को प्राप्त हो । चह-समास अव्ययीभाव-सब्ज्ञक हो। पारेगङ्गम्‌ ४ 
सश्थिगङ्गम । यहाँ अव्ययीभाव समास के होने से. गेमा-शब्द को हस्व हुआ हे डक त 
पूय से विकरप व्ही अलुब्ृत्ति चली आती है, फिर बरिकहपःअहण इस दे ४ 
छवेतीय.विक्प के होने से पष्टीसमास भी हो जाय । पूर्व विकल्प. से अव्ययीक्षाव समास रक 
में: वाक्यः रहता दै । रङ्गस्य४ पारम्‌ । और दूसरे विकल्प से-गङ्गापारम्‌ । यह 
- चद्टीसमास. भी हो. गया । इस प्रकार दो सिपी कहार से तीन: रूप सिद्व. होते हैँ ॥ १७ ॥ 
सङख्या वश्यन ॥ १८ |! कु: 
सङ्ख्या ।१।१। वैश्येन । ३ । १ । वेरो भवः = वैश्यः, तेत्त दिगा" 
दित्वाद*यत्.। सङ्ख्यावाची यः सुबन्तः, स च॑श्यवाचिना सुबन्तेन सह र 
समस्यते । स समाओोडन्ययीभाव- सत्रको भवति। हो सुनी व्याकरणस्य कतार 
ष्वि्ुनि व्याकरणम्‌. । अव्ययीभावादञ्ययत्वम्‌ । ततो. विभक्तिलुंक्‌ । एव एक 
हिति भारहाजम्‌ । चत्राप्यनेनेव समोस! ॥ शठ "____ 
$. केचित पारे मध्ये इति. दो शब्दो पृथक्‌ ५२. सा०-_प० ७ ॥ 


पठन्ति ४ )चा० श०--“सडूख्या वंश्येन ॥” (३ ॥ ९ ४. 
३, सा<--पू० ६ ॥- ) इति तदेव संज्ञम्‌ ॥ 

त श९--९पारेमध्ये' बष्टया वाः |? इति ४.छबंशों दिवा । विद्या जन्मना च ॥ | 

ख छनः पाठः ॥ (२ । २ । ११) ै ५. |“दिडिल्यो यत्‌.॥'? ( ४। ३ (४४) 
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२। १ । १६ ॥ १८६ 


[सङ्ए्या'] सङ्कथावाची जो सुवन्त है, वह ['वेश्येन] चेश्यघाची सुयन्त के साथ 
विकल्प करके समास हो । वह समास अव्ययीभाव-सब्शक हो । द्विसुनि व्याकरणम्‌ । यहां 
द्विसुनि-शब्द्‌ म॑ अव्ययीभाव समास होने से विभक्ति का लुक्‌ हुआ हे ॥ १८॥ 


नदीसिश्च ॥ १६॥ हल 
‘सङ्ख्या’ इत्यनुवत्तेते । नदीभिः । ३ । ३ । च । अ० । सङ्ख्यावाची 


` सुबन्तो नदीवाचिना सुत्रन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । स समासो5व्ययीभाव- 
“त सव्ज्ञो भवति । सप्तनदम्‌ । द्वियमुनम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । सप्तानां नवीनां समा- 


द्वारः । “द्योः यमुनयोः समाहारः, सप्तानां गोदावरीणां समाहारः' इति पक्ष 
वाक्य भवति । 'सप्तनदम्‌' [ इति ] अत्राव्ययीभात॒सञ्ज्ञाश्रयः समासान्तः 
टच्‌-प्रत्ययः । ततो नपुंसकत्वम्‌ ॥ | 
वा०-- नदीभिः सङ्क्यायाः समाहारेऽव्ययीमावो वक्तव्यः ॥ ` 
` सूत्रेण यः समासो -विधीयते, समाहारे स भवतीति विशेषः । समाहार- 
महदणाभावे 'सवेमेकनदीतरे?” [ इति ] अस्मिन्‌ प्रयोगे “एका चासो नदी' इति 
“पूवेकालैक०* ॥? इति सूत्रेण समानाधिकरणे समासः । तत्र “पुरस्तादपवादा 
झनुन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते० ` ॥? इति परिभाषया एकनदी-शाब्दे समानाधिकरणं 
बाधित्वाऽनेन सूत्रेणाव्ययीभावः प्राप्नोति । यद्यञ्ययीभावः स्यात्‌, तर्हि टच्‌ प्र- 
सज्येत । समाहार-प्रदणान्न भवतीति वार्त्तिकाशयः॥ १६ ॥ 

[ 'सङख्या' ] संख्यावाची जो सुबन्त है, वह [ ‘नदीभिः’ ] नदीवाचा सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास अव्ययीभाव-सन्झक हो । द्वियसुनम्‌। यहां 
अब्ययीभाव समास के होने से यमुना-शब्द नपुंसक होके हस्व हो गया ॥ 

“नदीभिः०? इस वातिक से यह प्रयोजन है कि सूत्र से जो समास होता है, वह समाः ; | 
हार अथे में समझना चाहिये । जो समाहार-म्रहण न करते, तो 'एकनदी' इस शब्द में ससा- च 
नाधिकरण समास होता है, और इस सूत्र से अव्ययीभाव पाता हे । जो अव्ययीभाव हो, तो 
'पुकनद्म्‌' ऐसा प्रयोग प्राप्त होता है । समाहार के न होने से अव्ययीभाव नहीं हुआ । यह 
इस वार्तिक का प्रयोजन है ॥ १३ 0 


१. सा०२--र० ७॥ अव्ययीभावश्च ॥'? ( प।४। ११०. ॥ ° तू. 
चा० श्‌०--'नदीमिः |? (२।२।१३) ४ १८) इति सूत्रे ॥ र कल 

२. कोशे$त्र--““॥१॥? इति॥ . ५४, २। ३२-। ४६ ॥ अ पर 
३. अ० २।पा० १। आ० २॥ 5 - ६. पा०--स० ५१ ॥ / र 
४. दुर्येतामु-- “नारसन ॥ प०षp ४६ ॥ र 
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१६०. २। १। २२॥ 


ु १ 
अन्यपदार्थे च सञ्ज्ञायास्‌ ॥ २० ॥ 

“नदीभिः इत्यनुबत्तते । अन्यपदार्थे। ७ । १। च । [ अ० | | सव्ज्ञा- . 
यामू। ७। १। अन्यपदार्थे गम्यमाने सव्ज्ञायाममिघेयायां सत्या सुबन्तो नदी- 
चाविना सुबन्तेन सह विकस्पेन समस्यते । स समासोऽव्ययीभाच-सव्ञ्ञो भवृति । 
उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन देरे=उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगज्गस्‌ । इति देशविशेषस्य 
सव्ज्ञा । अव्ययीभाव-सब्ज्ञाप्रयोजनं पूवेबत्‌ ॥ 

८अन्यपदार्थे' इति किम्‌ । कृष्णा चासौ नदीः = कष्णनदी ॥ 

“सञ्ज्ञायाम्‌? इति किमथेम्‌ । चिप्रगङ्गो देशाः । अन्नाञ्ययीभावसङञ्ञाश्रयाणिः 
कार्याणि न भवन्ति ॥ २० ॥ 

[ इत्यन्ययीभावसमास-सञ्ज्ञाधिकार ] 

[ “अल्यपदार्थे' ] अन्यपदार्थ में [ 'सब्शायाम, ] सव्ज्ञा. अथे. हो, तो. सुबन्त जो है; 
चह नदीदाची. सुबन्त के साथ विकल्प करके समास होता हे. । वह समास अव्ययीभाव कदे । 
उन्मत्तगङ्गम्‌ । यह किसी देश,की सब्ज्ा ड्वे- उन्मत्त अथोत्‌ बहुत चलने घाली गंगा होः 
जिस देश में । यहां समास सब्ज्ञा का प्रयोजन पूवे के तुल्य समझूना चाहिये. ॥ 

अन्यपदा्ै-्रहण इसलिये है [ कि] 'कृष्णनदी यहां न ह्रो ॥ क व्यतती 

ओर सब्ज्ञा-प्रहण इसलिये है कि 'क्षिप्रगङ्गो देश? यहां संज्ञा के न होने से अव्यग्रः 
आव सत दुधा॥ २०॥ . . 
[ यह अव्ययीभाव समास पूरा हुआ ] 
. [ अथ ततुरुषसमाप्-पञ्चाधिकार | 
५ न 
तत्पुरुषः ॥ २१ ॥ | 
झधिकारसूत्रमिदम्‌ । अतो्मे यावद्‌ बहुत्रीदिसमासो नागमिष्यति, ताबदू_ 
यः समासो भविष्यति, तस्य 'तत्पुरुषः? इति सव्ज्ञा वेदितव्या ॥ २१ ॥ 
यह अधिकार सूत्र है । यहां से आगे जब तक बहुत्रीहि समास न आवे, तब तक जो! 
समास हो, यह तत्पुरुषसेशक होगा ॥ २४॥ ` डर 
द्विगुश्च ॥ २२ ॥ 
द्विगुः । १ । ९। चः। [ अ० । ] द्विगुः समासश्च तत्पुरुष-सञ्ज्ञो भंव-- 
____ पा लय कि प न्स च IN सकल न कप 
३, सा०--ए० ८ ॥ प २. सा०-—पृू० ८ ॥' र्क 
चा० श०--भन््यायें नाग्चि ॥” ( २ ।.- है. “शेषो बहुत्रीहिः.॥'' (२ ।. २: ।. २.३ ) ऋतिः .. 
_ ३.॥ १४)  . सून्रपरयन्तम्‌॥. ३ 
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२। १। २३॥ १६१ 


ति । समासान्ताः प्रयोजनम्‌ । सङ्ख्या यस्य पूर्व, तस्य तत्पुरुषस्यैव द्विगु-सब्ज्ञा 
भवति । एकसङ्ज्ञाविकारत्वाद्‌. द्विगोः पुनस्तत्पुरुष-सञ्ज्ञाविधानम्‌ । पञ्चराजी । 
.दशराजी । अत्र दविगोस्तत्पुरुष-सञ्ज्ञाविधानात्‌ टच्‌-प्रत्ययो भवति । ततो डीप । 
एव “पञ्चगव, दशगवं' इत्यपि ॥ २२ ॥ a हि 

संख्या जिस के पूथे हो, उस तत्पुरुष की आगे * द्विगु-संज्ञा करेंगे । यहां एक संज्ञा का अ- 
शिकार चला आता है, इसलिये फ़िर ह्रियु की तर्पुरुष-सम्ज्ञा की है । [वियः] द्विगु जो 
समास है, वह ['च'] भी तस्पुरुप-सेज्क हो । पंचराजी । दशराजी .!-यहां दिगु की 
तसुरप-्सेशा होने से राजन-शब्द से समासास्त रचूअत्यय हुआ है ॥ २२ ॥ 

` द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः' ॥ २३ ॥ 
द्वितीया । १ । १ । श्रित-अतीत-पतित-गत-अत्यस्त-भ्ाप्तःआपज्ञैः । ३ । 
३ । श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च यतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तरच आपन्नरच, वै; । 
द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते | तत्पुरुषः स 
समासो भवति । [ भ्रित-- ] कष्ट श्रितः == कष्टश्रितः । अतीत--अरण्यमती- ६ 
तः = अरण्यातीतः । पतित--कूप पतितः = कूपपतित! । गत--- नगर 
गतः = नगरगतः । [ अत्यस्त] गङ्गामत्यस्तः = रङ्गात्यस्तः । [ प्राप्त--] 
आनन्द ाप्तः = आनन्दप्राप्तः । [ आपन्न ] सुखमापन्नः = सुखापन्नः । 
तत्युरुषू-सव्ज्ञाया वहूनि प्रयोजनानि सन्ति । सरेषु सूत्रेषु तानि नैव लिख्यन्ते । 
यत्र यत्र तान्यागमिष्यन्ति, तत्र तत्र तानि प्रसिद्धानि भविष्यन्ति ॥ 
चा०--श्ितादिषु गमियाम्यादीनासुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ 
ग्राम गमी = ग्रामगमी । ग्रामं गामी = ग्रामगामी ॥ 
अस्यापि समासस्य तत्पुरुष-सउज्ञा विज्ञेया ॥ २३ ॥ 

[ 'द्वितीया' ] द्वितीयान्त जो सुबन्त है, वह [ 'श्चिता०' ] श्रित, अतीत, पतित, गत, 
अत्यस्त, प्रास, आपन्न, इन सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्रास हो । चह समास 
तत्युरुष-सब्ज्ञक हो । कई श्रितः = कष्टश्रितः इत्यादि उदाहरणा में तत्पुरुष-सज्ञा के 9 
म य यी क लिखे जायंगे । जहां २ वे प्रयोजन आवेगे, वहां २ | 
wep (ज्र कोई विशेष प्रयोजन होगा, तो समास के सूत्रों में भी 

! . 'भितादिषु०” इस वार्तिक से गमी और गामी आदि ¬=. श रा रपी भोर गाली आपि ख रीता के साथ द्वितीयान्स का 


१२ २।१।५१॥ ३. अ० २ । पा० १। आ० २॥ 
२, सा०--ए० १४॥ | 
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१६२ २ । १ । २५ ॥ 


| प्रणामी? इत्यादि उदाहरण बनते हैं ॥२३॥ 
तरपुरुष समास होता है। उस से 'ग्रामगमी, भा एमी 


| केन ॥ २४ ॥ 
“स्वयं [ इति ] | द्वितया-महणसुत्ताथैमतुवततत Be 
` ऋ० । क्तेत। ३ । १ । क्तेन = कत-प्रत्ययान्तेन । 'स्वये' [=इति ] पग 
` क्वान्तेन सुबन्तेन सद्द विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । 
सक्तम्‌ । स्वयंघोतं वरम । समासप्रयोजनसैकपदयमेकस्वर्येमेकविभकित्व च ही 
हि हरितीयान्त की अनुदृत्ति आती इ; “सो आगे के लिये समरूनी ये । यद 
र क मकारान्त अब्यय है । इस से कुछ प्रयोजन नहीं । ['स्वये' ] स्वयं जो 
> कवी “कतेन' ] क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । 
कळ > हो । स्वयंसुक्तम्‌। यहाँ समास का प्रयोजन ह ठ एक पद 
[ और ] एक स्वर [ होना ] और [ सत्य पक विभक्ति होना [ भी | ॥ 
खट्टा क्षेपे ॥ २५ ॥ र 
“द्वितीया? इत्यचुवत्तेते, ˆ तेन? इत्यपि । द्वितीयान्तः खट्ा-शब्द क्ता 2 | 
सबन्तेन सह समस्यते, चेऽ गम्यमाने। स समासस्तत्पुरुषो भवति । खदा 
र्‌ ढ़: = खटारूढोऽयं मनुष्यः, सवेतोऽविनीत इत्यथः | 
न्नुपे' ति किम्‌ । खद्वामारूढः । अत्र समासा न भवति ॥ 
| भा०-- कः चेपो नाम। अधीत्य स्नात्वा गुरुमिरलुज्ञाते न] 
खट्राऽऽरोढव्या । य इदानीमतोऽन्यथा करति, स उच्यते 


has [a 


क २ 
खूढोञ्य जाल्मः । नातिब्रतवान्‌ [ इति | ॥ 
ला गुरोराज्ञां यक्त्वा च यो गृहस्थाश्रममाविशति, तस्य 
“खदारूढः इति नाम । क्षेपस्तस्य निन्दा, स एव समासार्थ :॥ २४ ॥ 
डेप कहते हैं निन्दा को । द्वितीयान्त जो ['खट्टा'] खट॒वा-शब्द द, वह म उन 
के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुप-सण्छ क हो है। क्षेपे I 
अथोत्‌ निन्दा अथे में। खद्रमारूढः = खद्वारूढ, ' [ अथोत्‌ ] सबं प्रकार से निन्दा ` 
: म इसलिये है कि 'खट्टामारूढों5ये मजुष्य:' यहाँ समास नहीं हुआ । घमेशाख 
क: का यह नियम दै कि विद्या को यथावत्‌ पदके गुरु की आज्ञा के अनुसार लिखित नियम सॅ 
य जाता करके गृहस्थाश्रम में जाना चाहिये । जो कोई इस से उलटा अथीत्‌ विद्या पूरी न हो 
oR गुरु की आज्ञा भी न हों और गृहस्थाश्रम में जाता है, उस को खट्टारूढ कहते दें । इस 
शब्द से उस की निन्दा समकनी चाहिये ॥ ९ नया समनी चाहिये ॥ २४॥ _ 
eS क 
। र : SE २. अ० २। पा० १] भा० २ ॥ 
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२ १।२८॥ १६३ 


सामे ॥ २६॥ 

“क्रेन! इत्यलुवत्तेते । 'सामि? इत्यव्ययम्‌ अर्धे-शव्दस्यार्थ बत्तेते । 'सामि’ 
इति शब्दः क्तान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स संमासों 
अवति । साभिभुक्तस्‌ । सामिपीतम्‌ । अर्ध युक्तं, अर्थ पीतमित्यर्थः । ऐकपद्यादि 
समासंग्रयोजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
| सासि जो अव्यय हे, वह अधै-शब्दै के अर्थ में है । [सामि"] सामि जों शब्द है, [ चह] 
वत-प्रत्ययान्त सुवन्त के साथ विकश्प करके ससास को प्राप्त हो । वह समासः तत्पुरुष-सज्ञकं 


ह । सामिसुक्तस्‌ । आधा खाया । यहां समास का प्रयोजन यह हे कि एक पंद आदि 
ना॥ २६ ॥ 


कक १ 2 र 
कालाः ॥ २७ ॥ 
"द्वितीया? इत्यनुबततेते, 'क्तेन' इति च । द्वितीयान्ताः कालवाचिनः शब्द) 
क्त-प्रत्ययान्तेन सुवन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः सं समांसो भवति । - 
राञ्यतिसुता मुहूत्तोः । अहरतिसृता मुहुत्तो; । सासप्रमितश्चन्द्रमांः ॥ 
भा०-- पर्शुहृत्तोश्चराचराः । ते कदांचिंदहगेच्छन्ति कदा 
. चिद्रात्िय्‌॥` 
षण्मुइूत्तोनामहोरात्रस्य चासन्तसंयोगो नास्तीति कत्वां सूत्रारम्भः । षसः 
हत्ती उत्तरायणेऽहगेच्छान्ति, दक्षिणायने च रात्रि गच्छन्ति । प्रतिपच्चन्द्रमां 
सासस्य प्रमाणकत्तोऽस्तीयसन्तसंयोगो नास्ति ॥ २७॥ 

- [ 'काला:' ] कालवाची जो द्वितीयान्त सुबन्त हैं, चे क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प 
करके समास को ग्राप्त हों । वह समास तत्पुरुप-सब्शक हो । अहरतिरूता महत्ता: । 
राञ्यतिस्ट्रता सहत्ती: । ज्योतिपविद्या में छः मुहूत्ते विचरने वाले हैं । वे, उत्तरायण जब 
सूर्य होता है, तब दिन में आते हँ । और दक्षिणायन सये में रात्रि मै आते हैं। सों छः सहत्ती 
ओर दिन रात्रि का अत्यन्त संयोग नहीं, इससे आगे के सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकता। 
इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया है.॥ २७ ॥ 

त 0 ०० ८ उ 
अत्यन्तसंयोगे च॥ २८ ॥ न 
“द्वितीया' इत्यतुवत्तेते, “कालाः इति च । 'क्तेन' इति निवृत्तमूं । अत्यन्त 
संयोगे। ७ । १ । च । अ० । अत्यन्तसंयोगः = सर्वथा संयोगः । अस्यन्तः 
१. सा०--ए० १४॥ योगे च ॥?(२॥१॥२-) इति सूनव्याख्यांने | 
३, अ० ३२ | पा० १ | आ० २ ॥ '““अत्यन्तसं- ३, सा०--पृ० १५ ॥ 
| २५ 
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१७४ ` २। १। १६॥ 


संयोगेऽये गस्यमाने कालवाचिनो हितीयान्ताः शब्दा: सुबन्तेन सद्द विकल्पेन स- 
अस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । मुहूत्तं सुखं = मुहुततेसुखस्‌ । मुहूत्ते 
सुप्तं = मुहूत्तेसुप्तम्‌ । मुहूत्तेस्य सुखस्य स्वप्नस्य चात्यन्तसंयोगोऽस्ति । अथोदू 
यावन्थुहू्तत व्यतीत, तावत्‌ सुखं भुक्त सुप्तं च ॥ २८॥ , ` 
कालवाची जो द्वितीयान्त सुबन्त हैं, वे [ 'अत्यन्तसंयोगे' ] अत्यन्तसंयोग अथे में 
सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रास हों । सुहुतं खुख = सुहत्तेखुखम्‌ । जब सळ 
पुक सुहूत्ते व्यतीत हुआ, तब तक सुख भोगा । यहां मुहत्ते [और] सुख का अत्यन्त सयाय 
अथोत्‌ सब प्रकार का संयोग है ॥ २८ ॥ 


तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ॥ २९ ॥ 


ततीया । १ । १ । तत्कृतार्थेन । ३ । १ । गुणवचनेन । ३ । १ । 'अ- 
र्थेन' रि महाभाष्यकारेण योगविभागः छतः । 'गुणवचनेन? इत्यस्य विशेष्यस्य 
«तत्कृतेन? इति विशेषणम्‌ तत्क्रतेन = एतीयान्तक्ृतेन। गुणसुक्तवता = गुणवचनेन । 
अन्यथा गुणवाचिना शब्दे समास इष्टः स्यात्‌ । तदि 'गुणोन' इ[ति] शयात्‌ । 
पुनवेचन-प्रहणस्येतत्‌ प्रयोजनं--गुणमुक्तवता द्रव्येण समासो यथा स्यात्‌ । 
तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कृतेन गुणवचनेन अर्थे-शाब्देन च सह विकल्पेन समस्यते । 
'तत्पुरुषश्च समासो भवति । शङ्कुलया खण्डः = शङ्कुलाखण्डः । खण्डशुसा। 
खण्ड इति गुणमुक्तवता । अर्थेन-- धान्येनार्थः = धान्यायैः । वसनेनाथे = 
वसनाथे; ॥ | 

“तत्कृतेन? इति किम्‌ । कर्णेन बधिरः । अत्र कणेकृतं बधिरत्वं नास्तीति 
समासो न भवति ॥ | 

['गुणवचनेन इति किम्‌ ।] गोभिधेनवान्‌ । अत्र न भवति ॥ 
डी भा०-- नायमथे-शब्दः | किं तहिं । योगाज्ञमिदं निर्दिश्यते । 
सन सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते । तृतीया तत्कृतेन 
ह. गुणवचनेन समस्यते । ततोऽर्थन । अयथे-शब्देम च तृतीया 

समस्यते ॥ * 
` २.सा०इ० १५॥ | ३. पाठान्तरम्‌ --योगाञ्जमिति विज्ञायते ॥ 


Ee ऊँ २ पाठान्वरे-- ०मर्थनि्ेराः ॥ ०मर्थनिदेशों ४. पाठान्तरम--तत्कृतगुण ० ॥ 


५ अ० २। पा०१। आ० ३ ॥ ॥ 
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२। १॥३०॥ १६५ 
. अस्याशयेनेव पूर्वे व्याख्या कृता, स्पष्ट च सर्वम्‌ ॥ २६ |] 
इस सूत्र में महाभाष्यकार ने योगविभाग किया है । अथोत्‌ “अर्थेन” इतना एथक्‌ किया. 
. है, और 'तत्कृतेन' इस को 'गुणवचनेन' का विशेषण ठहराया है। जो व्य गुण कोः 
कह चुका हो, उस को गुणवचन कहते हैं । तृतीयान्त से जो किया हो, वह सत्क्ृत, कद्दावे । 
[ सृ्तीया' ] दृतीयत्न्त जो सुबन्त है, वद [ “तत्कृतार्थेन गुणवचनेन'] तत्कृत युणवचन 
झर अर्थ-शब्द के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास: तत्पुरुष-सन्ज्ञक हो.। 
शङ्कुलया खण्ड: = शङ्कुलाखण्डः । यहां खण्ड-शब्द गुणवचन दै । वह शडकुला सेः 
किया जाता हे । इससे खण्ड के साथ शङ्कुला का समास हुआ है । झथे-शाव्द्‌ फे साथ: 
'धाम्येनार्थः = धान्यारथैः? यहाँ समास हुआ है ॥ २६ ॥ 
वेसहृरसमोनार्थकलहनि णेः | 
पूवेसटशसमोनाथकलहनिपुणमिश्रदद्च्णेः ॥ ३० ॥ 
“तृतीया? इत्यनुवत्तेते । पूवोदि स्वं एतीयाबहुचचनम्‌ । ठृतीयान्तं सुबन्तं पूर्वा 
be विकल्पेन ७ 
दिभिः सुवन्तेः सद्द विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । [ पूर्व | 
मासेन प्रूवेः = मासपूर्वः । संवत्सरपूवः । सदश---मात्रा सदश३८-साठ्सह॒श। | 
पितृसद्दशः । सम-- रत्रा समः > भातृसमः । ऊना का्षीपणेनोनं रौप्य >. 
काषोपणोनम्‌ । काषोपणन्यूनम्‌ । कलह----बाचा क[ल]ददः = वाक्कलह$ | मन!- 
कलः । निपुण--- विद्यया निपुणः विद्यानिपुणः । मिश्र शर्करया मिश्र: 
शकरामिश्रः । तिलेर्मिश्रः = तिलमिश्रः । [ श्लक्ष्ण--.. | आचारेण शलदणः 22: 


` ~ आचारश्लक्ष्णः। तृतीयातव्पुरुषे विशेषप्रयोजनम्‌ । “तत्पुरुषे तुल्याथेततीया ० ॥” 


इति सूत्रेण पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वम |. 
चा०--( पूर्वादिष्ववरस्योपसड्र्यानम्‌ ॥ ] 
( मासेनाऽवरः =) मासाबरोऽयम्‌ । संवत्सरावरो5्यम ॥ 
स्पष्ट वात्तिकप्रयोजनम्‌ ॥ ३०॥ | क्क 
['दृतीया'] दतीयान्त जो सुबन्त है, वह ['पूवै०”] पवे-आवि्‌ आठ सुबन्तो.के साथ विकल्प: 
करके समासः पावे । वह समास तत्पुरुष-संज्ञक हो. । [१] पूवे-- मासेन पूर्व; -मासपूबै; ।. 


यहाँ तृतीयान्त मास. सुबन्त का. पूर्व के साथ. समास: हु । [ २] सदश--मात्रा सहश. 
मातुसदश; । यहां तृतीयान्त मातृ-शब्द का. सदृश के साथ । [ ३ ] सम" भात समः = | 


चाहियें । एकेनोन 5एकोनम्‌ । एकन्यूनम्‌ । यहां - २ 77 चाहिये । एकेनोनं =पकोनम्‌। एकन्यूनम्‌ । यइ तृतीयान्तः | 


१. सा०--ए० १५॥. - ३. अ. २ ।. पा०. ३६-। दा... २८ 
रु. ६ $२६२॥. ' 


में जो.शब्द हैं, वे भी समरूने च 
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श्रातुसमः । यहां तृतीयान्त आतु-शब्द्‌ का सम के साथ । [४ ] उनाथे--ऊन-शब्द के अर्थः | 


१६६ २। १।३९१॥ 


शुक-शब्द का. ऊन- ओर न्यून-शव्द के साथ । [ १ ] कलह-- वाचा कलहः = वाकक* 
लह्दः | यहां तृतीयान्त वाक्‌-शब्द्‌ का कलह के साथ । [ ६ ] निषुण--विद्यया निपुण: = 
छेद्यानिपुणु; । यहां तृतीयान्त विद्याशब्द का निपुण के साथ । [ ७ ] मिश्र--तिलेसि* 
श्र! = तिलमिश्रः । यहां तृतीयान्त तिल-शब्द का मिश्र-शब्द्‌ के साथ । [ ८ | श्लच्ण--- 
अपचारेण श्लच्ण'= आचारश्लच्णः । और यहां तृतीयान्व आचार-शब्द का स्लक्ण 
सुबन्त के साथ तत्पुरुष सुमास हुआ है ॥ है े 
~ च >> ¢ शै हच ष्र, 
इस तुतीयातप्पुरुप समास का. विशेष प्रयोजन यह है कि “तत्पुरुषे तुल्याथेततीया० ॥ 
इस, पष्टाध्य़ाय के. सूत्र से पुवेपदम्रक्कतिस्वर होना ॥ हि | 
` 'पूचोदि०' पूघोदिका में अवर-शब्द्र भी समकना, झथोत्‌ तृतीयान्त-शब्द का समास 
झवर-शब्द के साथ भी हो,। मासेनावरः -मासावरोज्यम्‌ । यहाँ तृतीयान्त मालःशव्द का: 
5 ce च 0 
समास अवर के साथ हुआ हैः। यह इस वात्तिक का प्रयोजन हे ॥ ३० ॥ 
{| | कै Ss २ [ 
कर्तकरणे कृता बहुलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तृतीया इत्यज्ुवत्तेते । कतैकरणे । १ । २ । छता । ३ । १ । बहुलम्‌ । 
~ € 
१॥ ९।कत्तौ चः करणं चः कतूकरणेः । महाविभाषाऽलुवत्तेते, पुनबहुल- 
मरहणस्येतत. प्रयोजनम्‌--महाविभाषया वाक्यमेव भवाति, वहुलेन तु क्वचित्‌ 
i ७ ततीयान्तं बन ५, द्न्ते क क 
खुसासो$पि न भवाति । करवाचि करणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं कृदन्तेन सुबन्तेन 
संह बहुलेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । अहिना हृतः = चसद” 
इतः । वृकहतः । दात्रेण लूने = दात्रलूनम्‌। परशुना छिन्ने = परशुच्छिञ्नम्‌ः॥ 
'कपेकरणे इति किसथेम्‌ । पुत्रशोकेन सुतः । अत्र देतो तृतीया, अतः 
समासो न, भवति ॥ | 
बहुल-ग्रहणं किम्‌. । दात्रेण लूनवान्‌ | परशुनाः छिन्नवान्‌ । अन्न समाख 
सबन भवति॥ ३१M . | आ 
पूवे से विकल्प, की. अनुबृत्ति चली: आती थी; फिर बहुल-अइण' का यह प्रयोजन है कि; 
छुपे के विकल्प से वाक्य' रहता है और बहुल-अहण से कहीं २ समास भी नहा. होता ।: 
["कःचुकरणे } कत्तोवाची और करणवाची जो. तृतीयान्तः सुबन्तः हें, वे [छता] 
_ ङूचन्तः सुबन्सः के साथ विकल्प करके समासः को प्राप्त हाँ । वह समास. तत्पुरुष-सन्जञक होः।' 
+ i हिन , ९. ट्ट त' यहां चाची तृती यान्त अहि- ब्द समास: 
कसोवाची--- आहिना' हत! 5 अहिहत; । यहां कत्ताचाची तृतीयान्त अहि-शब्द का | 
हुक के. साथ, और: 'दावेण लूनं = दात्रलूनम्‌ यहां करणवाची. दान्न-शब्द. का समास लून 
के साथ: हुआ हैं ॥: - 
३..६॥२ | २ ॥ ३.. कोशेषत्र--४८१, ।, २. ।” इति, | 
२. सा(%-८पू० ९५ ॥ 


a २७ ५० 
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२।१।२२॥ १६७ 
बढुल-अहण के होने से 'दात्रेण लूनवान यद्व समास नहीं हुआ ॥ 
कतृंकरण-ग्रहण इसलिये हे कि 'विद्यया यश; यहां हेतु अर्थ में! तृतीया हे । इससे 
समास नहीं हुआ ॥ ३१ ॥ 
०३९ ह्य र ~$ 
कत्यरांधकाथवचनं ॥ ३२॥ र 
“कतुकरणे” ईत्यनुबत्तेते । कृत्यः । ३ । ३ । अधिकाथवचने | ७। १ | 
छत्य-सव्ज्ञकाः प्रत्ययाः 'कृता' इति वचनेनागतास्तदन्तगेतत्वात्‌ । पुनः सूत्रमिदं 
बहुलनिवुत्त्यथेम्‌ । अर्थस्य = पदाथेस्य, वचनं = कथनं, अर्थवचनम्‌ । अधिकं 
च॒ तदुर्थवचनं = आपिकार्थवचनम्‌ । अर्थात्‌ वस्तुनो ऽधिकतयां गुणावगुण- 
वणेनम्‌ । तस्मिन्नधिकार्थवचने गम्यमाने तृतीयान्तौ कपैकरणवाचिशन्दौ कृत्य” 
. सञ्ज्ञकप्रत्ययान्तैः सुबन्तः सह विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भव- 
ति। काकेः पेया नदी = काकपेय़ा नदी । कुत्सिता इत्यर्थः । अत्र कतेवाचिना काकः 
शब्देन समासः। बाप्पेण छेद्यानि [= बाष्पच्छेद्यानि] णानि । अतिमदूनि तृणानि | 
सन्तीति यावत्‌ । अन्न करणवाचिना बाष्प-राव्देन सह छेद्य-कृत्यान्तस्य समासः ॥ 
वा०-- साधनं कृता समस्यत इति वकतव्यम्‌ किं प्रयोजनम्‌ । 
पादहारकाद्यथम्‌ । पादाभ्यां ह्वियते = पादहारकः । गले 
चोप्यते = गलेचोपकः ॥* 
“पादाभ्यां हियते? इत्यत्र हरणस्य साधनं पादौ । तस्य साधनस्य हारकेण 
कृदन्तेन सह समासो भवतीति । सूत्नाद्‌ भिन्नप्रयोजनसाधकं वार्तिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कृत्य-सब्ज्ञक मत्ययः कृदन्त के अन्तत होन से पूवे सूत्र से ही. सिद्ध हो जाता, फिर इस 
सूत्र का प्रयोजन यह है कि यहां बहुल-प्रहण नहीं है । पदार्थ के गुणों और भवगुणों का अधिक 
करके वर्णन करना, इस को अधिकार्थवचन कहते हैं । [ 'अधिकार्थवचने!] अधिकार्थवचन 
अर्थ में कत्ता और करणवाची जो तृतीयान्त हैं, वे. ['कृत्यैः'] इत्य-प्रत्ययान्त सुबन्ता के साथ 
बिकल्प करके समास को आास हों। वह समास तपपुरुष-सञ्जक हो । काके; पेया = काकपेया 
नदी । यहां काक तृतीयान्त सुबन्त के साथ पेय ङृत्यप्रत्ययान्त का समास हुआ हे । इस 
चदी का जल कौओं के पीने योग्य है, अर्थात्‌ अत्यन्त बुरा है। बाष्पच्छेद्यानि तुणानि। 
आफ से हूटने योग्य तृण: हैं, अथोत्‌ अत्यन्त कोमल हैं। यहां करणवाची तृतीयान्त आफ शब्द. 
के साथ छेद्य कृत्यप्रत्ययान्त का समास हुआ है ॥ 


१, सा०---४० १६ ॥ तरस्थेरपि काकैः शबया पातुम्‌ ।? 
२, अथ न्यासकार:--“अत्र सम्पूर्णतोयत्वोद्वावनं ३. पाठान्तरम्‌--क्ता सह ॥ 
वचाः स्तुतिः । एवं नाम सम्पूर्णतोया नदी यत्‌ ४. अ० २ । पा० १ । आ०. २॥ 
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३, सा०--प० १६ ॥. 
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१६८ २। १। ३४ ॥ 


“साघनं०' साधनवाची [जो] सुबन्त है, वह कृदन्त के साथ समास पावे। प्रयोजन यह है कि: 
पादहारक आदि शंब्द सिद्ध हों । जेसे--पादाभ्यां ह्वियते = पादहारकः । यहां साधनवाचीः 
पाद हैं । उन के साथ कृदन्त हारक-शब्द का समास हुआ । इसी प्रकार सर्वत्र समर लेना । 
परन्तु तृतीयान्त का नियम नहीं, किसी विभक्ति के साथ समास हो । जैसे 'पादाभ्यां' यहां 
पंचमी कै साथ हुआ । यह इस वार्त्तिक का प्रयोजन हे ॥ ३२ ॥ 

9 
अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

, नवत्तेते > 

'तूर्ताया' इत्यनुवत्तेते । अन्नेन । ३ । १ । व्यञ्जनम्‌ । १ । १ । तृतीया- 
न्तं व्यञ्जनबाचि सुबन्तमन्नवाचिना सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः 
स समासो भवति । दुरधदध्यादि व्यञजनसुच्यते । दध्नोपसिक्त ओदनः ८० द्‌- 
ध्योदनः । क्षीरोदनः । अत्र व्यञजनवाचिदधिक्तीरयोः सुबन्तयोरज्ञबाचिन ओ- 
दुन-शब्द्स्य समास; | ३३ ॥ 

दही दूध आदि को व्यञ्जन कहते हैं । तृतीयान्त जो |'व्यञ्जनम्‌'] व्यञ्जनचाःची सुबन्तः 
है, वह ['अश्नेन'] अन्नवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । बह समासः 
तत्पुरुष कहावे । द्घा उपसक्त ओद्नः = दध्योदनः । यहां व्यन्जनवाची दुधि-शब्द काः 


_अञ्चवादी ओदन-शब्द के साथ समास हुआ है ॥ ३३ ॥ 


[a च Tri 
सच्येण मिश्रीकरणम्‌ ३४ ॥ छ 
'तृतीया' इत्यनुवत्तेते । अच्येण । ३ । १ । मिश्रीकरणम्‌ । १। १। भक्ये->> 
घस्तुनि यद्‌ मेलयन्ति, तद्‌ मिश्रीकरणम्‌ । भिश्रीकरणवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं FE 


भक्यवाचिना सुबन्तेन सहद विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवाति | र 
गुडेन मिश्रा धानाः = गुडधानाः । अन्न मिश्रीकरणवाचि[गुड-]शब्दस्य धाना- 
शब्देन समासः | कुतः । गुडमेव तत्र मेलयन्ति ॥ ३४ ॥ | टर. 

भोजन के योग्य पदार्थ में जो मिलाया जाय, वह मिश्रीकरण कहाता है । [ 'भेश्वीकर- EE 


णम! ] मिश्रीकरण जो तृतीयान्त सुबन्त है, वह [ 'भक्ष्येण' ] भक्यवाची सुबन्त के साथः 
| करके समास को प्रास हो। वह समासः तस्पुरुष-संज्ञक हो । गुडेन मिश्राः [= शुंडामिश्राः]. 
थाना; । यहां मिश्रीकरण गुड-शब्द का धाना-शब्द्‌ के साथ समास हुआ है ॥ ३७॥ 


चतुर्थी तदर्थाथबलिहितसुखरक्षितेः ॥ ३५ ॥ 
“सुप्‌ सुपा’ इत्युवत्तेते । चतुर्थी । १ । १ । तदथे-अथे-बलि-हित-सुख-रक्षि- 
ते; | ३ । ३ । तस्मै इदं = तदर्थम्‌ । “तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित? 


२, स[०--प० १७ ॥, 
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२। १। ३५ ॥ १६६ 


इसेतेः षदूसुवन्तैः सहद चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो 
भवाति । [ तद्थे--] यूपाय दारु =यूपदारु । कुण्डलाय हिरण्य = कुण्डल्हिर- 
स्यम्‌ । अत्र चतुथ्येन्तयूप-शब्दस्य कुण्डल-शब्दस्य च दारु-हिरण्याभ्या समासः | | 
अस्मिन्‌ सूत्रे बलि-रक्षितयोम्रहणेनेतद्‌ विज्ञायते--- तदर्थैमात्रस्य चतुथ्यैन्त- 
स्य समासो न भवति । अन्यथा बलि-[ राक्षित-]मरहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ | 
चतु््येन्ता बिक्कति; प्रकृत्या सह समस्यत इति तद्थेप्रयोजनम्‌ । अर्थ-- 
तराह्मशेभ्य इति ब्राह्मणार्थं पयः । बलि-_ इन्द्राय बलिः == इन्द्रवलिः । हित--- 
बालाय हितं <बालहितम्‌ । सुख-- विदुषे सुखं = विद्वत्सुखम्‌ । रक्षित-- 
पुत्राय रक्षितं = पुत्ररक्षिम्‌ ॥ ` > 
वा०--- अर्थेन नित्यसमासवचनं सर्वलिङ्गता च पा 
महाविभाषा5चनुवत्तेते । तया वाक्यमपि प्राप्नोति । तदर्थमिदमुच्यते “अर्थेन 
नियसमासवचनम्‌? इति । तेन समास एव भबति, वाक्यमपि न भवति | “सवे- 
लिङ्गता विशेष्यस्य लिङ्गं भवतीति । अर्थ-शान्दो नित्यपुँल्िङ्ग:, तत्र तत्पुरु- 
षस्योत्तरपदार्थप्रधानत्वात्‌ संत्र पुँल्लिङ्गत्व प्राप्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो [चतुर्थी] चतुथ्येन्त शब्द का वाची है, उस के लिये जो हो, उस को तदर्थ कहते हैं । 
न् जो सुबन्त है, वह तदर्थ, अर्थ, बाजि, हित; सुख [और ] राक्षित, इन छः सुबन्तं के 
साथ विकल्प करके समास को प्रास हो । वह समास तत्पुरुष कहावे ॥ 
इस सूत्र में बालि- ओर रक्षित-शब्द के ग्रहण से यह समझा जाता है कि तदथै-शब्द से 
सामान्य-अहण नहीं, किन्तु विक्कतिवाची चतुथ्येन्त प्रातिपदिक का प्रक्ृतिवाची आतिपदिक के 
साथ समास होता है । तदर्थ-- कुराडलाय हिरण्य = कुरडलहिररयम्‌ । कुण्डल बनाने 
के लिये यह सुवणे है । यहां विक्कतिवाची कुए्डल-शब्द का प्रक्ततिवाची हिरण्य के साथ समास 
डुआ। अथे--व्राझ्मणाथेम्‌। यहां चतुथ्येन्त ब्राह्मण-शब्द का अर्थ के साथ समास हुआ । बलि-- 
इन्द्राय बालिः = इन्द्रबालिः । यहां इन्द-शब्द का बाले के साथ। दित--माणवकाय हित 


माणवक दितम्‌ । यहां माणवक-शब्द का समास हित-शब्द के साथ । सुख--घनिने सुख ` 


घनिखुखम्‌ । यहां धनि-शब्द का समास सुख के साथ हुआ है । और 'पुत्राय रक्षित 
| सा पुन्नराव्द॒ का समास रचित के साथ हुआ है ॥ जय पट 
'अर्थन०' इस वार्तिक का यह प्रयोजन है कि इस सूत्र में जो अर्थ-शब्द के साथ समास 
किया है, पूर्वे विकल्प से वाक्य न रहे, किन्तु नित्य समास हो जाय । और झथे-शब्द नित्य 
पुद्जिङ्ग हे । सो तत्पुरुष समास के उत्तरपद्प्रधान होने से सर्वत्र दुंशिज प्राप्त होता नम अ समास के उत्तरपदृमधान होने से सबै पुशिक मास होता है, सो सो 
१. चतुयी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुरालचुखाथेदितैः॥ २, कोरेर १ ॥ इत 0 
(९। ३ | ७३) इत्यने उतेण चतुर्थी भवति ॥. ३, अ० २।पा० १। आ २॥ | 
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~ be 


२०० २॥ १। २७ ॥ 
न हो ! किन्तु जो विशेष्य का लिंग हो, वही विशेषण का भी हो जाय । घ्राह्मणाथ पयं! । 
ब्राह्मणार्थः सूप: । ब्राह्मणाथों यवागू! । अथे-शब्द के साथ समास होने [ से ] सब लिङ्ग 
होते हैं ॥ ३१ ॥ 

पञ्चमी भयेन ॥ ३६ ॥ 


Cc 


पञ्चमी । १। १ । भयेन । ३ । १ । पञ्चम्यन्तं सुबन्तं अयवांचिना 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । दृकेभ्यो भयं = 
वृकभयम्‌ । दस्युभ्यो भयं = दस्युभयम्‌ । चोरभयम्‌ । अत्र पञ्चम्यन्तानां वूक- 
द्स्यु-चौराणां भय-शाब्देन सह समासः ॥ 
~ ते ९ रे 
वा०--भय-भीत-भीति-भीभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
भय-शब्देन सह समास उच्यते । 'भीतं, भीः, भीतिः? इति शब्दत्रयेणापि 
पञ्चस्यन्तस्य संमासो यथा स्यात्‌ । स्वरूपविधित्वाद्‌ भय-शब्देन ग्रहणं न 
प्राप्नोतीति वाक्तिकप्रयोजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पंचम्यन्त जो सुबन्त हैं, चद भयवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को ग्राप्त हो । 
चह समास तत्पुरुष कहावे । ढस्युथ्यो भय = दस्युभयम्‌ । यहां पंचम्यन्त दुस्यु-शब्द्‌ का 
समास भय-शब्द के साथ हुआ है ॥ 
अिय-मीति०' भय-शब्द के साथ जो पंचम्यन्त का समास कहा हे, वहां भीत, सीति, 
भी, इनं तीन शब्दों के साथ भी समास हो । यह वार्तिक का प्रयोजन हे । क्योंकि व्याकरणं 
सं शब्द का जो रूप हे, उसी का ग्रहण होता हे । इससे इन तीन शब्दा का ग्रहण नहीं 


. होता । चुकाद भीतः = वृकभीत: । वृकाद्‌ भीतिः = बुकमीतिः । क्षुकादू भी 


घुकभीः । यहां पंचम्यन्त बुक-शब्द का समास उक्त तीन शब्दों के साथ हुआ हे ॥ ३६ ॥ 
अपेतापोढमक्तपतितापत्रस्तेरल्पहाः ॥ ३७ ॥ 
“पञ्चमी  इत्यनुवत्तेते । अल्पशः > अल्पं पञ्चम्यन्तं सुवन्त ¦ अपेत , . 
अपोढ, मुक्त, पतित, अपत्रस्त' इत्येतेः सुचन्तैः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरु- 
षः स समासो भवति । दुःखादपेतः = दुःखापेतः । किञ्चिद्‌ दुःखात्‌ एथग्‌ भूत 
इत्यथेः. । धनादपोढः = धनापोढ; । दुःखात्‌, मुक्त: = दः$खमक्तः । जातेः पतितः 
= जातिपतितः । तडागादपत्रस्तः = तडागापत्रस्तः । अत्र दुःखादीनां पञ्चस्य- 
न्तानां शाब्दानामपेतादिभिः समासः ॥ क 
“अल्पराः इति किम्‌ । वृक्षात पतितः । अत्र समासो न भवति ॥ ३७॥ ` 


झएप अथे में वर्तमान जो पंचम्यन्त सुबन्त है, वह अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, अपत्रस्त 
or = sss पट2/किक विके 


१, सा«--पू> १७॥ . ` . ९ आअ० २ | पा० १। आू २॥ ` 
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शब्दयोः शौण्डादिभिः संह समास; ॥ 


२। १।३६॥ २०१ 
इन सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्रास हो । वह तत्पुरुष संमास॑ कहावें । दुःखोद्‌ं 
अपेतः = दुःखापेतः,। यहां दुःख-शब्द का अपेत के साथ । अपोढ--धनादपोढः = धनाः 
पोढः । यहाँ धन-शब्द का समास अपोढं के साथ । झुक्त--दुःखाद्‌ं सुक्तः =दुःखमुक्तः । 
यह! दुःखशब्द का समास मुक्त के साथ । पतित--जातेः पतितः = जांतिपातितः। यहाँ 
जाति-शब्द का पतित के साथ । अपन्नस्त--और “तडागाद्पत्ररुतः = तडागापत्रस्तः' 
यह तडाग पंचम्यन्त सुबन्त के साथ अपत्रस्त-शब्द का समास हुआ है ॥ ङ 


|; 3 
अट्पशः' इस शब्द का अहण इसलिये है कि ' नब मल मर 
हुआ ॥ ३७ ॥ इसलिये है कि 'चुज्ञात्‌ं पतितः” यहां समास नही 


स्तोकान्तिकदूराथक्नच्छाणि क्तेन' ॥ ३८ ॥ 

'पञ्चमी' इत्यंनुवत्तेते । स्तोक-अन्तिक- दूराथ-कृच्छाणि । १। ३ । कैने । 
३ । १ । स्तोक-अंन्तिक-दूरा अथौ येंषां, ते स्तोकान्तिकदूराथी; । पञ्चम्थन्ता; 
स्तोकान्तिकदूरायो; ऋच्छू-शब्दश्व क्त-प्रत्ययान्तेन युबंन्तेन सह विकल्पेन संमस्य- 
न्ते । सं समासस्तत्पुरुष-सव्ज्ञो भवति । स्तोकार्य--स्तोकात्त्यक्त: । अल्पात्त्यक्क; । 
अन्तिकार्थ--अन्तिकाद्गतः । सनीडाद्वतः । समीपाद्वत; । दूराथे«--दुरादांगत६ । 
विप्रकृष्टादागतः । इंच्छू--ऋच्छाल्वब्धः । कच्छान्सुक्तः । अत्र पन्चस्यन्ताना 
स्तोकादीनां क्त-प्रत्ययान्तेन सह समासः ॥ ३८ ॥ 

[ ‘स्तोक-अन्तिक-दूराथै-कच्छाणि' ] स्तोक, अन्तिक और दूर वाची जौ शब्द और 
इच्छ्‌ जो शब्द, वे [' क्तेन' ] क्तःत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को गरा 
हा । चह समास तत्पुरुप-सज्ञक हो । स्तोकाथे--स्तोकात्यक्कः । ल्पात्त्यक्कः । यहां थोडे - 
के चाची स्तोकः और अल्प-शब्द का समास क्त के साथ । आन्तिकार्थ--श्रन्तिकाद्वतः । 
समीपाहतः । सविधाद्गतः । यहां समीपवाची शब्दों का समास क्त के साथ । दूराथै-< 
द्रादागतः । विप्रकृष्टादागतः । यहां दूरवाची शब्दों का समास क्त-प्रत्ययान्त के साथ [| 


- और 'कृच्छान्सुक्तः? यहां पचस्यन्त कृच्छू-शब्द का समास सुक्‍त-शब्द के साथ हुआ है ॥३८॥ 


सप्तमी शोण्डेः ॥ ३६ ॥ 22 
. सुप सुंपा' इत्यतुवत्तेते । सप्तमी। १ । १ । शौण्डै;। ३ । ३ । 'झोणे,! 
इति बहुवचननिदे[शात्‌ ] 'शोस्डादिभिः' इति विज्ञायंते । सप्तस्यन्तँ सुबन्त शोएंडोर्‌ 
दिभिः शब्देः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुष सं संमासो भंवति । अक्षेषु 
शोरड: = अन्तशौएडंः । खीषु घूत्ते; = खीघूत्ते: । अत्र सप्तस्यन्तयो; ` अत्त-ली- 
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१, सा०---पृ० १८ ॥ 
१, “पन्नस्याः स्तोकादिभ्यः ॥? ( ६ । ३ । ३ ) ` 
षदे 


इति पञ्चम्या अलुक्‌ ॥ 
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२०९ 


२। १) ४० ॥ 


अथ शौण्डादिगणः--[ १ ] शौण्ड [ २ ] धूत्ते [ ३ ] कितव [ ४ ] 


व्याड [ ५ ] प्रवीण [ ६ | संवीत [ 


] अन्तर्‌ [ ८ ] अधिप [ € ] 


पण्डित [ १०.] कशल [ ११ ] चपल [ १२ ] निपुण [ १३ | संव्याड* 
[१४ ] मन्थ [ १५ ] समीर इति शाण्डादिगण; ॥ ३.९ ॥ 

इस सूत्र में बहुवचन के पढ़ने से शोण्डादिगण समक जाता दे । [ 'खसतमी' | सस- 
म्यन्त जो सुबन्त है, वह [ 'शौणडे:' ] शौण्डादि सुबन्ता के साथ विकल्प करके समास को 


प्रास हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । अक्तेशु शोएडः = अच्तशाएड 


। स्त्रीधूत्ते; । यहाँ 


अच्त- और खी-शडद का समास शोणडादि के साथ ससझना चाहिये ॥ 
शौणडादिगण पूते संस्कृत भाष्य में क्रम पूवैक शुद्ध करके लिख दिया हे, वहां देख 


लेना ॥ ३६ ॥ ल 


सिद्धशुष्कपक्तबन्थेदच ॥ ४० ॥ 

“सप्तमी? इत्यनुवत्तेते । सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धैः | ३ । ३ । च । अ० । 
सप्तम्यन्तं सुबन्तं सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धैश्तुर्भि! सुबन्तेः सह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषः स समासो भवति । [ सिद्ध ] मामे सिद्धः = ग्रामसिद्ध। । नगरसिद्धः । 
शुष्क --- छायायां शुष्कं = छायाशुष्कम्‌ । पकु--- स्थाल्यां पकु = स्थालीपकुम्‌ । 
१, केषुचित्‌ प्रक्रियाकौमुदीकोरोषु नेष शब्द उप- ६. गणरत्नमहोदधो---“'अधीन, प्रधान, ` सव्य, 


लभ्यते ॥ 
२, अन्यत्र अन्तर’? इत्यपि ॥ ` 


अतोऽग्रे काशिकायां--“अन्तरशब्दस्त्वत्रा- ` 


पिकरणप्रधान एव पठ्यते । 
गण० म०---“ते नालिकेरान्तरपः पिबन्तः । 
न चेतत्‌ षष्ठीसमासेन सिद्धयतीति शाक्य प्रति- 
पत्तमयमेदात्‌ । न दि 'थणेवे5न्तर्‌ , अणँवस्यान्तर्‌? 
इति नकोञ्थः । कि चाव्ययत्वात्‌ षष्ठीसमासप्रति- 
पेथः । श्रीभोजस्तु अन्तर-शब्द पपाठ ॥'' (२।१० १) 
३. प्रक्रियाकीमुदीशब्दकोस्तुभादिषु--५९ अघि । 
पड ।” इति दो शब्दौ ॥ 
४. शब्दकौस्तुभे “ निपुण? इत्यतोऽग्रे “वृत ? 
शति | 
५, केपुचितु काशिकाकोशेषु प्रक्रियाकौमुदी-गण- 
रत्नमद्दोदधि-शाब्दकोर्तुमेष॒ च ‹“संव्याड । मम्थ । 
समीर ।” इत्येते शब्दा नोपलभ्यन्ते ॥ 
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ध्यान, अवण (पाठान्तरं--प्रणव), विदित, सार, 
गुरु, आयस, सिद्ध, बन्थ, कटक, विरस, शेखर, 
शुष्क, पकु” इति १६ शब्दा अधिकाः । एषा- 
मुदाइरणानि--“जिनवचनाधीनः । अधीन-श- 
ब्दोऽस्मादेब गणपाठात्‌ “तस्याधीन:' इति ज्ञापकाद्‌ 
वा ख-प्रत्ययान्तो वोद्धव्यः। अथ वा “अधिगत इनं, 
अधिगत इनोऽनेन' इति वा= अधीनः । यथा--- 
लोकाधीनः। विवुधप्रधानम्‌ । कायेसव्य; । कायेविषये 
ऽनिपुण इत्यर्थः । कमेध्यानः । कमंसु युक्त इत्य- 
थैः । पुथिवीम्रवणः (“-प्रणवः' वा) । पृथिवीविदि- 
तः । त्वचिसारः। मध्येगुरुः । कायायसः । काय 
बिषय औदरिक इत्यर्थः । काम्पिल्यसिद्धः । चक्रः 
बन्धः । इस्तकटकः । अवसानाविर्‌सः । शीरः” 
शेखरः । छायाशुष्कः । कुम्मीपकुः । आकृति- 
गणोऽयम्‌ ॥” ( २ । २०१) 


७, सा०--ए० १८॥ 


२।१।७४१॥ र २०३ 
बेन्ध- यूपे बन्धः = यूपबन्धः । अत्र सप्तम्यन्तानां मामादिशब्दानां सिद्धादिभिः 
सह समासः ॥ 

` सप्तमीतत्पुरुषस्य विशेषभ्रयोजनं । तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासपम्युणमाना- 
व्ययद्वितीयाकृत्योः ॥” इति पू्वपदप्रकृतिस्वरः ॥ ४० ॥' 2 

सप्तम्यन्त जो सुबन्त है, [ वह 'सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्यें: ”] सिद्ध, शुष्क, पक्व और 
यन्ध, इन चार सुबन्ता के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो। चह समास तत्पुरुष-सन्शक 
हो । सिद्--आ्रामे सिद्ध: = आमसिद्ध: । यहां सक्षस्यन्त आम-शब्द का समास सिद्ध के 
साथ । शुष्क- छायायाँ शुष्क = छायाशुष्कम्‌ । यहां छाया-शब्द का शुष्क के साथ. 
पक्व- स्थाल्यां पक्वं = स्थालीपक्वस्‌। यहां स्थाली-शब्द का पक्व के साथ । बन्ध--यूपे 
वन्धः न यूपबन्ध; । और यहां ससम्यन्त यूप-शव्द का समास बन्ध-गब्द के साथ हुआ है। . 
यहां सप्तमीतत्युरुष समास में पूवे पद्‌ को प्रकृतिस्वर होना, यूह विशेष प्रयोजन हे.॥ ४०-॥ 

ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥ ४१ ॥ 

“सप्तमी? इत्यनुकततेते । धाङ्तेण । ३ । १ । क्षेप । ७। १ । धादि-धातु$ 
घोरब्रासिते रथ कत्तेते । यत्र मनुष्यः कार्यसिद्ध यथ. गैच्छेत्‌ , पुननस्तत्कायेसमाहि- 
घयेन्तं निवस्तुं न शक्नुयाद्‌, घोरवासं मत्वा ततो गच्छेत्‌ । एतदथैवाच्यत्र धाङ््त- 
शदः । कते = निन्दायां गम्यमानायां सत्यां सप्तम्यन्तं सुत्रन्तं घाङ्चार्थवाचिना 
सुबन्तेन सह समस्यते । तत्पुरुषः स. समासो भवति । तीथे. धाडल; = तीथेधा- 
` ङ्त; । तीर्थे काकः = तीर्थकाकः | ह 

भा[०--- वाङ्क्षेण' इत्यथेगहणम ॥: 
इहापि यथा स्यात्‌--तीर्थकाक इति ॥' 
पे! इत्युच्यते । क इह क्षेपों नाम। यया तीर्थकाका न चिर 
स्थातारो भवन्ति, एवं यो शुरुकुलानि. गत्वा न चिर तिष्ठति, 
. . ` स॒ उच्यतेःतीर्थकाक इति ॥. Ee 
` यो मनुष्यो विद्यापठनाय गुरुसमीपं गच्छति, पुनस्तत्र घोरवांसं मत्वा चिध्ाससर 
साप्य मध्ये ततो धावति, तं पुरुषं तीथेध्बाड्य्ष-तीथेकाक-शव्दाभ्या निन्दन्ति। ४१ ।॥ 
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इ. EE FO - पाठ: । ,अस्मादव- “घोरवाशिन्‌ (= शगालः }?? 
२. सा०---प० १८॥. , इति शब्द: .॥ | 
३. धा०--भ्वा० ७०३ ॥ ४. वात्तिकमिदम ॥ ] 


थाठपाठकोरेपु--“घोरवारिते'” इति पाठान्तरम्‌। ४. पाठान्तरम--तौयें काका: |: 
“बास शब्दे.” (दि० ५४) इलपिकृयाऽ्यः ६. अ०२:।पा₹।॥ आओ रु ` | 
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२०४ २।१।७४२॥ 


` चात्ति धातु का अर्थ घोरवास अथीत, काठिन निवास करना. है । जसे कोई मचुष्य अपने: 
काये. की सिद्धि के लिये कहा. गया हो और कायें की समाप्ति पर्यन्त वह मनुष्य वहां नहीं ठहर 
सका, किंन्तु निवास करना अत्यन्त कठिन समरक्रे बीच में वहां से भाग देना, उस [मनुष्य | को 
भवरङ्च कहते हैं । [ 'क्षेपे! | चप = निन्दा अर्थ में ससम्यन्त जो सुबन्त दै, वह ['ध्याङचेण] 
'वाङचवाची. सुबन्त के साथ समास को मास हो। वह समास तत्पुरुष कहावे. । तीर्थे 
भ्चाङ्च्ः =तीर्थध्चाङ्च्तः । तीर्थे काकः = तीर्थकाकः । तीर्थध्वाङ् ओर तीर्थकाक 
उस को. कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु के समीप विद्या पढ़ने को जाता है, फिर वहां विद्या की 
समासि पर्यन्त निवास करना कठिन समझक बीच में वहां से भाग आता हे । उस. पुरुष की. 
तीर्थे्वाङ्त- और. तीथेकाकःशब्द से निन्दा की जाती हे ॥ ४३ ॥ 


कत्येक्लेणे ॥ ४२ ॥ 

“सप्तमी? इत्यनुवत्तते । कृत्ये । ३ । ३ । ऋण । ७। १ । वृद्धया सह 
बुनदास्यामीति मत्वा द्वितीयस्य धनग्रदणम्‌। यञ्च नियमेन कत्तेव्यं, यत्त्यागेनः 
दोषभागिनो भवन्ति, तदपि ऋणमेव भवति । ऋणेऽथे गम्यमाने. सप्तम्यन्तं सुब- 
त्ते कुतः+ =क्रमप्रत्ययान्ते+ सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समा... 
खो. भचति । मासे. देयम्॒ण -+मासदेयप्र्‌ । संवत्सरे देयमृणं = संवत्सरदेयम्‌ ।। 

«ऋण? इति किम्‌: । प्रातःकाले पेयोषधिः ||. 

वा०-=इत्येनियोगे यद्म्हहणम्‌. ॥ 
इहव स्यातू-पूवाहगय सास्‌ । प्रातरष्ययाऽचुवाकः. । इह मा 


भूत--यूबोह्ले दातव्या भिद्षा ॥ 
कृत्यसञ्जञकाना प्रत्ययानां यत्‌-प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्याज; के: सहित में, तेरा. धन दूंगा. ऐसा समझक्ने किसी के. घन; का. जो ग्रहण करना; 
[और जिस, काय के त. करने से मलुष्य दोष का भागी होता है ] वह ऋण कहाता है। 
| ऋषणे'] ऋण अर्थ, के. होने से. ससम्यन्त जो. सुबन्त है, वह. [ 'कृत्यैः? ] कृत्यप्रत्ययान्त 
सुबन्तः के; साथः विकल्प: करके: समासः को. प्राप्त होः। वह समासः तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । मासे. 
देय्र्‍ण.मासदेयम्‌ । यहां सप्तस्यन्त, मास-शब्द के साथ. कृत्यप्रत्ययान्त. देय-शब्द का 


सुमास हुआ है ॥ 
ऋणअह्णः इसलिये: है: कि: “प्रातःकाले: पेयोबाधि:” यहां समासः नहीं हुआ ॥ 


फत्येनियोगे०? इस; वार्तिक का: यह प्रयोजन है कि इत्यः प्रत्ययो में से. यहां यत-प्रत्ययान्ता 
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२।| १। ४५४ ॥ २०४ 


सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ४३॥ - 
सप्तमी इत्यनुवत्तेते । सञ्ज्ञायां विषये सप्तस्यन्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह 
समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । अरण्येतिलकाः । कूपेपिशाचिकाः । 
“सञ्ज्ञायां कन्‌` ॥ इति सूत्रेण तिल-पिशाचाभ्यां कन्‌ प्रयः । “हलदन्तात्‌ 
सप्तम्याः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥! इति सप्तम्या अलुक्‌ । सप्तम्यन्तयोः कूप-अरण्य-शाव्दः 
योः तिलक-पिशाचिकाभ्यां समासः ॥ ४३ ॥ 
[ सञ्ज्ञायाम्‌! ] संज्ञा विषय में ससम्यन्त जो सुबन्त है, वह सुबन्त के साथ समास 


पावे । वह समास तत्पुरुष हो। अरण्येतिलकाः । कूपेपिशाचिकाः। यहां सन्ज्ञा में ही. 


पिल- ओर पिशाच-शब्द से कन्‌ हुआ । तथा कूप- और अरण्य-म्पब्द पर ससमी विभक्ति का 
अलुक्‌ भी संज्ञा में ही हुआ है। ससम्यन्त कूप- ओर अरण्य-शब्दु का समास पिशाचिका- और 
पतिलक-शाव्द्‌ के साथ हुआ है ॥ ४३ ॥ 

_ कतेनाहोरात्रावयवाः ॥ ४४ ॥ 

“सप्तमी' इत्यनुवत्तेते । क्तेन । ३ । १ । अहोरात्राबयवाः । १। ३ । 
अहोरात्रयोरवयवाः = अहोरात्रावयवाः । सप्तस्यन्ता अहरवयववाचिनः शब्दा 
राञ्युवयववाचिनश्च क्त-प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते । तत्पुरुषश्च समांसो 
भवति । पूवोढे कृतं = पूवोइकृतम्‌ । मध्याहृ्ृतम्‌ । पूवेरात्रे कृतं = पूवेरात्रकृतम्‌। 
सध्यरात्रे कृतं = सध्यरात्रकृतम्‌ ॥ | 


अवयव-प्रहणं किमथेम्‌ । अहनि कृतम्‌ । रात्रौ सुप्तम्‌ । अत्र समासो न 


भवति ॥ ४४ ॥ > 
['अह्दोणत्रावयवाः'] दिन और रात्रि के अवयववाची जो सस्तम्यन्त शब्द हैं, चे ['क्तेन'] 
क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकदप करके समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । 


पूवोहे ऊतं = पूवोहकृतम्‌ । मध्याहळतम्‌ । यहां पूर्वाह्न और मध्याह्न दिन के अवयवः 


वाचियों का समास क्त-पत्ययान्त के साथ । पूवेरात्रे कत < पूवैराजक्कतम्‌। मध्यरात्रकतम्‌ । 
आर यहां रात्रि के अवयववाची पूवेरान्न- ओर मध्यरात्र-शब्दों का समास क्त-प्रत्ययान्त सुबन्ता 
के साथ हुआ: हे ॥ 


अवयवअहण इसलिये है कि 'अहनि छृतं, रात्रौ सुप्तम! यहां अवयव के न होने से 


समासः नहीं हुआ ॥ ४४ ॥ 


तत्र ॥ ४५ ७ 


ड्‌ कत द्‌ । डे | & ॥. 
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२०६ २। १।४७॥ _ 


“सप्तमी? इत्यनुवत्तेते, क्तेः इति च । “तत्र' इति सप्तम्यन्तः शब्द्‌ः क्तः 
प्रत्ययान्तेन सबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्रश्चतम्‌ । तत्रधृतम्‌ । तत्रभुक्तम्‌ । 
[अत्र] सप्तम्यन्तस्य तत्र-शब्दस्य क्त-भ्रत्ययान्तेन सह समासः । समासप्रयोजन्‌- 


अैकपद्यादि ॥ ४५ ॥ 

ससम्यन्त जो [“तच्र?] तत्र-शब्द दै, वह क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकदप करके समास ` 
को प्राप्त हो। चह समास तत्पुरुष-सज्ञक हो । तत्रश्नुतम्‌। तत्रकृतम्‌। यहाँ सप्तम्यन्त तन्न-शब्द 
का समास क्त-प्रत्ययान्त के साथ हुआ है । समास का प्रयोजन पुकपद आदि होना है ॥४९॥ 


क्षपे ॥ ४६॥ 
“सप्तमी' इत्यनुवर्तते, क्तेन? इति च । क्षेपे = निन्दार्थे गम्यमाने सप्तस्य- 
न्तं सुबन्तं क्त-प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । 
भस्मनिहुतं त एतत्‌ । अवतप्तेनकुर्लास्थितं त एतत्‌ ॥ 
भा०--कैपे' इत्युच्यते । क इह क्षेपो नाम । यथाऽचतप्ते 
नङुल। न चिर स्थातारो भवान्ति, एवं कायाण्यारभ्य यो न 
चिरं तिष्ठति, स उच्यते--अवतप्तेनङुलास्थितं त एतादेति ॥ 
| कार्यमारभ्य भैयेण बुद्धिमत्तया न करोति, तस्य निन्दां कुवेन्ति । “अवतप्ते- _ 
4 नकुलस्थितं त एतत्‌ ' इति शब्देन । स्थितमिति भावे प्रत्यय; । नकुल्षस्येव ते तव 
र एतत्‌ स्थिंत॑ = स्थानमित्यर्थः ।. एवं भस्मानि हुतं किमपि फलदायक न भवति, 
तथैव तव कार्यमपि निष्फलम्‌ । 'तत्परुषे कृति बहुलम्र्‌ ॥? इति बहुलेन सप्तम्या 
अलुक्‌ क्वचिद्‌ सवति, क्वचिन्न भवति, कृति = कृदन्तोत्तरपदे परे तत्पुरुष- 
समासे ॥ ४६ ॥ व्र 
['क्षेपे] हेप नाम निन्दा अर्थ में ससम्यन्तर.जो सुबन्त है, वह क्त-ग्रत्ययान्त सुबन्तः कें 
साथ समास को प्रास हो । वह समास तत्पुरुष-सव्जक हो । अवतसेनकुलस्थितं त. . 
एतत्‌ । बहुत से पुरुष कारयारम्भ करके [फेर स्थिर होके डस को नहीं करते हें । उन के लिये, 

' देला शब्द बोला जाता है । जब. अधिक घाम तुम्रता दै, उस. तपन में जैसे न्यूला स्थिर नही 
होते, वैसे ही कार्य का आरम्भ करके जो स्थिर होके नहीं करता, वह मनुष" .. पमझा जाता 
है । षष्ठाध्याय के सूत्र से तत्पुरुषे समास में इद्न्त उत्तर पद के परे [होने पर] बहल करके 
> संसमी का अलुक्‌ होता हे, सो यहां भी उसी सूत्र से बहुल करके अलुक होता है! '६॥ “ 

ह पात्रेसमिताद्यरच ॥ ४७॥  . . ` 


TOT २२ EPS EER ESRI 6 छ RRR सध 0 जार पतर ह वापा ~ _ -- न, 
i... जम दारा. ~ mn 
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२।१।४७॥ 


श्षेपे' इत्यनुवचेते । समुदायत्वेन निपात्यन्ते । चेेऽ्थे गन्यमाने पात्रेसमिः 
वाद्यः शब्दास्तत्पुरुष-सब्ज्ञा भवन्ति ॥ 


२०७ 


अथ गणपाठ! [ १ ] पात्रेसमिताः’ [ २ ] पात्रेबहुलाः [ ३ ] उदुस्बर- 
मशकाः | ४ ] उद्रकमिः [ ५ ] कूपकच्छपः [ ६ ] कूपचूर्णक [ ५] 
अवटकच्छपः [ ८ ] कूपमण्डूकः [ 8] कुम्भमर्डूकः [ १०] उदपानमण्डकः 
[ ११ ] नगरकाकः* [ १२ ] नगरवायसः* [ १३ ] मातरिपुरुषः [ १४ ] 
पिण्डीशूरः [ १५ ] पितरिशूरः ˆ [ १६ ] गेहदेशरः [ १७ ] गेहेनईी [ १८ ] 
गेदेच्वेडी [ १६ ] गेहेविजिती [ २० ] गेहेब्याडः [ २१ ] गेहेमद्दी'* [ २२ ] 


गेहेदाही ' [ २३ ] गेहेदप्त [ २४ ] गेहेघृष्ट/ [ २५ ] गर्भेग्प्वः 3 [ २६ ] 
३, कारिकायाय--पात्रेसस्मिताः॥ ५. ओवोटलिइस्त कर्सर स्त रप 


६. गण० म०--“कूंपे मण्डूक इव । ततोऽन्यः 


१. काशिकायाम्‌ --पात्रेसम्मिताः ॥ 
गण ० म०---““अपचितक्षीरा भेनुयौ सा पा- 


श्रसङ्गतिमात्रपयेवसितव्यापारा सत्येवमुच्यते । तद्व- . 


दन्योऽपि यः फलविकलब्यापाराडम्बरः, स॒ तदुप- 
सानात्‌ तया वाच्यः। यथा चन्चा खरकुटी चैत्र 
इति । अथ वा--पात्र एव समिताः = मिलिताः, 
नाब्यन्र कार्ये । पात्र-शब्देन साहचयौंद भोजनं 
लक्ष्यते ॥” ( २ । २०२ ) 
२, गण० म०---“पात्ते बाहुल्येन सङ्घटनात्‌ ची- 
रादिफलविकला पात्रेबहुला । शेषार्थः पूर्ववत्‌ । 


अथ वा--पात्र एव बहुलाः = प्रचुराः, नान्यत्त ।?? ` 


३, पाठान्तरम्‌--०मशकः। काशिकायां नास्ति ॥ 


न्यासकारः-“यस्तंनैवावरुद्धो न कचिदू | 


गच्छति, तमेव विशिष्ट मन्यते नास्मात्‌ परमस्तीति 
सोष्दृष्टविस्तार उच्यते "उदुम्बरमशाकः? इति ।?? 
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ज्जलस्थानं सरः समुद्रं वाऽधिकं न पस्यति । 
तद्वदन्यः पुरुषो ग्रामे नगरे वा राखे वा प्रतिः 
बद्धः ततोऽन्यन्ञै पश्यति, विशिष्ट स एवमुच्यते ।:? 
(२॥ १०२ ) 


७, गण० म०---“नगेरे काक इव । नगरे वायस 


इव । स्वाथोनेष्ठ; परवन्रनानिपुण उच्यते | अथ 
वा--नगरकाको न कचित्‌ तिष्ठाति, सबैमेव 
नगर परिरमति । तद्वत्‌ तत्रान्यत्र वाइनवस्थितः 
पुरुष उच्यते ।? (२ । १०४) 


८८ गण्‌० भ०--“'यः सदाचार भिनत्ति, स एव- 


सुच्यते । यद्वा मातरि पौरुषमवलम्बमानः ।? 
(२।१०५) 


९. औबोटलिङ्गपाठः-पिजीशरः ॥ 


` गण० म०--“(पिण्डयां = खादितव्ये वस्तुनि क: 


शरः । कलहृवधनादिकं कृत्वा खादितन्यं खादति, 


अन्यत्र कायोन्तर निविकमः ॥२ (२ । १०२) | 
कारिकायामन्न नास्ति ॥ 5 पा हर 


१. काशेकायां नास्ति | 
१२. पाठान्तरम्‌--गेहेदप्तः॥ ` 
१३. प्रक्रियाकोमुदीटीकायाँ ६, ३, १५, 


२०८ २। १। ४८॥ 


गोष्ठेवि ~ 6 २. ५ ~ घक्वेडी २ 
आखानिकबकः | २७ ] गोष्ठेशुरः [ २८ | जिती [ २९ ] गोष्ठस्वेर् 
[३० ] गोष्ठेपडः [ ३१ ] गोष्ठेपणिडिंतः [ ३२ ] गोष्ठेप्रगल्भः [ ३३ | कर्णुटिरि- 
टिया [ ३४ ] कर्णेचुरुचुरा ॥ a | 

* अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो निश्‍चयार्थः । पात्रेसमितादय एव निपात्यन्ते । क्यै सा 
भूत्‌ । परमं पात्रेसमिताः । अत्र समासो न भवति । अस्मिन्‌ गणं य केचित्‌ 
राज्दा; क्त-्रत्ययान्ता$, तेषां पाठः पात्रेसमितादिषु गणनाकरणार्थः । तन पात्रः 
सितादीनां युक्तरोद्यादयन्तगेतत्वात्‌ पूर्वेपदस्याञचुदात्तत्वं यथा स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

[पात्रेसमितादयः'] पात्रेसमितादि शब्दे का समुदाय निपातन किया है । पूवै सूत्र से 
देप अथात्‌ निन्दा की अनुदृत्ति. आती है । क्षेप अर्थ में पात्रेसमितादि शब्द तत्युरुप-संज्ञक हों । 
पात्रेसमितादि सब शब्द पूर्व संस्कृत में कम से लिख दिये ह Mo 

चकार-ग्रहण निश्चय के लिये है कि पात्रेसमितादि ही निपात समझे जायं । परमं पाः 
समिताः । यहां परम-शब्द का समास न हुआ ॥ 

इस गण में बहुतसे शब्द क्त-प्रत्ययान्त पढ़े हैं। वहां पुवे सूत्र से ही समास सिद्ध हो 
जाता, फिर उन का पढ़ना इसलिये है कि पात्रेसमितादिगण में गणना हो जाय। उस के होने 


| से वहां पूर्व पद को आयुदात्त हो जाता हे ॥ ४७ ४ | 
न ६ 
क पूरवेकाळेकसवजरत्पुराणनवकेवला: समानाधिकरणेन ॥४८॥ 
( तत्पुरुषसमासप्रकरणे ) ्वुरुचुरु' इति वाक्यानुकरणम्‌ । तत्करोतीति ण्य" 


गख्‌० म०-- “गर्म एव तृप्तः स्वमात्राहृते- ्तादपरत्ययोःनिपातनसामध्यौद्‌ बाऽनो न भवाति । 
नाहारेण, ततो निस्सृत्य न कदाचिदुदरपूरं कृत राकरायुनस्तु  'कणेटिरिटिरिः, कर्येचुरुचुरुः 
वानित । गभेतुप्तः = दरिद्रः ॥? (२।१०२) इत्याह इ म २ । १०४) 
छ . २, गण० , म०--- “आखनिकः = जलसेत:, का । 
` ˆ खातं, तस्मिन्‌ बक इव । तद्ददन्योडपि य 
त्मीये गृह यक्लिज्जिदस्ति, तद्‌ भक्षयति, ना 
गच्छति, स एवमुच्यते ।” (२ । १०२). 
२, जया दित्याविटलचायौबतः परम्‌--गेहेमेही ॥ ` 
„ ३. कारिकायाम्‌--क्णटिद्टिमः ॥ गेहे द फी, कह: 
| गण० म०--“रिरोटरा चापलेन अनुचितचेष्टा उवा) नल जा, गेहेविचिती? ` 
र उच्यते ॥!? (२ । १०३ ) MR क 9 
७७४ +. कारिकायाम्‌--कणेचुरचुरा ॥ 
अतः परं श्रोबोटलिड--कूपचूर्णक: ॥ 
__ गण० म०--“कर्येचुरचुरा चापलेन अनु- 


याम “वृत्करणाभावादा- 
"95 
ME, ““गेहेप्रगल्मः दै गोष्ठेनदी, 

। ९) म डपु ) डत गोष्ठेन्याड:, गर्भेशरः 3 
दत्त. गर्भेधीर:,. व्रणक्कमि:, 


-न्ञारुन्धती साध्वी ॥ _ 
3८५४ ` 3 ७ 0 
रि चितभेष्टो उच्यते । टिरिटिरि' इति गत्यनुकरणं, 
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२। १ । ४८ ॥ २०६ - 
६ “विशेषणं विशेष्येण वहुलंम्‌ ॥ इत्यस्यापवादः । तत्र विशेषणस्य पूर्व- 
निपांतो भवति । बहुल-अहणात. क्वचिद्‌ विशेष्यस्यापि पूर्वनिपातः, क्वंचित्‌ समासे 
अइत्तिरेव [न]। अन्न तु सबै नियमेन यथा स्यात्‌ । 'सुपू सुपा? इत्यलुवत्तेते । पू्ेकाल- 
एक-सबे-जरत्‌;पुराण-नव-केवलाः । १। ३ । समानाधिकरणेन । ३। १। 
पलेकालश्च एकश्च सवेश्व जरच्च पुरांणं च नवश्च केवलश्च, ते । “पूवेकाल, 
एक, सवे, जरत्‌, पुराण, नब, केवल? इत्येते सप्त शाब्दाः समानाधिकरणेनं 
सुबन्तेन सह समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भबति || | 
समानाधिकरण-महणं पादपर्यन्तं गमिष्यति । द्वयौ। समथैपदयोरेकस्मिन्नंथै 
प्रवृत्ति; = सामानाधिकरण्यम्‌ । पूवेकाल-- स्नातानुभुर्तः । पूर्व स्नात॑, पश्चाद्‌ 
भुक्तम्‌ । स्नानस्य भोजनस्य च कत्तौ एक एवेति सामानाधिकरण्यम्‌ । पूषेकालवाची 
स्नात-शाब्दोऽपरकालवाचिनाऽचुमुक्तंसमानाधिकरणेन समस्यते । एक-~-पकश्चा^ 
सो वेद्यः = एकवेद्यः । सवे---सर्वे च ते भनुष्याः = सबेमनुष्या$. । जरंत---ज- 
श्वासौ हस्ती = जरद्धस्ती । जरंदश्वश । पुराण-- पुराणश्चासौ गुडः = पुराण“ 
रुः । पुराणवख्नम्‌ । पुराणान्नम्‌ । नव--- नवे चादोऽन्नं = नवान्नम्‌ । नव- 
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शचा गुडः = नवगुडः । केवल--- केवलं चादो$न्नं = केवलान्नम्‌, । केवलवच्जम्‌ ॥ | 


'समानाषिकरणेन' इति किम्‌। गुणेनेकेन वैद्य; । अत्र समासो न भवति ॥४८॥ 


समानाधिकरण उस को कहते हैं कि समास के लिये जा दो पद हैं, डन की एक पदाथ | 


के बीच में प्रवृत्ति होना । [ 'पूवेकालैक०' ] पूधकाजवाची शब्द, एक, सवे, जरत्‌, पुराण, 
नव, केवल, इन सात शब्दों का [ “समानाधिकरणेन? ] समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । [ पूर्वकाल--] स्नाताउभुक्त; । पूर्व 
स्नान किया, पश्चात्‌ भोजन कि ; । यहां पूर्वेकालवाची स्नात-शब्द हे, अपरकालवाची अलुः 
सुक्त है । स्नान और भोजन का करने वाला एक ही है । यही सामानाधिकरण्य है । एक-एक 
चैद्यः । यहां एक-शब्द का समास वैद्य समानाधिकरण के साथ । सवै--“सबैमचुष्या; । यहां 
सवे-शब्द का समास मनुष्य समानािकरण के साथ । जरत--जरत्पणिडतः । थहा जसः 
शब्द का समास पण्डित समान ...करण के साथ । पुराण--पुराणकम्बल; । यंहां पुराण 
शब्द का समास कल के साथ । नव--नवाज्नम्‌ । यहां नव*शब्द का समास अन्न समान" 
चिक्ररण के साथ । «वल -केवलम्राह्मणए । और यहां केवल-शब्द का समास ब्राह्मण संमा: 
नाधिकरण सुद ८८ “य हुआ है ॥ : 

सम 0 का. अधिकार इस पाद में अन्त तक चला जायगां | समानाथिरख 

is "००१०-००-०४ कुरा क मे कुन काका 
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२१० २।१।५०॥ 


जो तत्पुरुष होता है, उस की कर्मधारय विशेष संशा होती है । सो पूर्व कह चुके हैं ॥ ४८ ॥ 
| सङ्ख्ये सञ्ज्ञायासू ॥ ४९ ॥ 
(समानाधिकरणेनो इत्यबुवत्तेते । दिकःसङ्ल्य। १। २ । सच्ज्ञायाम्‌ ।७। 
६ । सञ्ज्ञाया विषये दिग्बाचि-सङ्ल्याबाचि-सुबः ते ससानाधिकरणसुदन्तनः सह 
समस्येते । तर्पुरुषः [ स ] समासो भवति । प्या दिशि इषुकासरासी = कक 
बुकामशभी* । अपरेषुकामशमी । कस्यचित्‌ सञ्चयम्‌, "० मा 
घिकारे पठिवत्वादस्य कमेधारय-सव्ज्ञा । ततः 'पुवत कथा? ॥ पल सु 
भरेण दिग्वाचिनः पूवे-शब्दस्य पुंबद्धावः । सङ्ख्या पञ्चाञ्जा । सपषेय' । । 
“सव्ज्ञायाम? इति किम, पूर्वा इक्षाः। पञ्च वालाः। न समासो न भवति ॥४ र 
['सञ्जायास्‌" ] सन्जा विषय सं दिक्सङ्ख्ये ] दिशावाची आर र | 
सुबन्त हैं, चे समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पारवे । वह. ससास का bs 
पूचेछुकामशमी । यहाँ दिशावाची पू्वैशब्द का समास se जळ 
'पक्न्वाप्राः' यहां सङ्ख्यावाची पन्च-शढद का समास _समानाधिकरण ७ यज 
हुआ है । यहां समानाधिकरःए अधिकार में इस सूत्र के पढ़ने का प्रयोजन यह हे 
कमेधारय-सन्ज्ञा हो जाय । कमेधारय-संज्ञा के प्रयोजन अनेक है ॥ ४३ ॥ 
तद्धितार्थोच्तरपद्समाहारे च ॥ ५० ॥ - 
(दिक-सङख्ये' इत्यबुवत्तेते । [ ताद्वितार्थ-उत्तरपद-ससाहारे । ७। ु ल 
झ० । ] तद्धितार्थश्व उत्तरपदं च समाहारश्च, तस्मिन्‌ । तद्धितार्थे = तद्धितोत्प- 
So ला नि न पे उत्तरपदे समाहारे च दिग्बाचि-सङ्ख्यावाचि-सुबन्ते समानाधिकरणेन 


१. “तत्पुरुष: समाचाधिकरणः कमेषारय; ॥” तेपामिष्टानि समिषा मदन्ति 


(२।२।४२) यत्रा सप्तक्रपीन्‌ पर एकमाहुः ॥”(ऋ० १०।८२।२) 
२. सा०--४० २२ ॥ अल निरुक्तकारः--““सप्तकऋपीणानि ज्योती- 
३. अथ वा--पूवौ चासाविषुकामरामी च ॥ पि।” ( अ० १० | पा० ३) - 

४, न्यासकारः “ पूर्वेपुकामशमीत्यादिग्नोमायां शतपथब्राह्मणे--सप्त5पीनु ह स्म ने पचो 
सब्शा ।” इत्याचक्षते । अमी झुत्तरादि सप्तऽषय उद्यन्ति । 
दृश्यतां दराकुमारःचरिते (३०। उच्छवास ४) (२।१।२।४) 

“महाभाग सोऽहमस्मि पूर्वेपुकोमेंचर: पूर्णभद्रो इहत्संहितायां ( १३ । ५, ६)-- 
नाम” (शिवरामः--इ्पुकाम इति देशस्य सव्ज्ञा) “पूर्वे भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे खितो वासिष्ठो5स्मात्‌। 

` ५,६्‌।३।४२॥ तस्याङ्गिरास्ततोअत्रिस्तस्यार इच ॥ 
६. “विरवकमो विमना आदिहाया पुलहः ऋतुरिति भगवाँ ला 
धाता विधाता प्रमात सन्दूक ! तत्र वसिष्ठ सुनिवरसुपा 
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१।१।५१॥ १११ 
सुवन्तेन सह विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भवति । तद्धितार्थ 
पूषेस्यां शाज्लायां भवः = पोवेशालः । औत्तरशालः । पाञ्चनापितिः । पाञ्च- 
न्राझणिः । 'पोेशालः' इति 'दिकपू्ेपदादसञ््ञायां ज!' ॥ इति शेपार्थे 
न; प्रत्ययः । पञ्चानां नापितानासपत्यमिति विप्रे इञ्प्रत्ययः । उत्तरपद 
पूची शाला प्रिया यस्य = पूर्वशालाप्रियः । पञ्च गावो धनं यस्य = पञ्चगवधनः । 
अन्न. प्रिय-शव्दे धन-शब्दे चोत्तरपदपरे दिक्‌-सङ्ख्ययो; समानाधिकरणेन सह 
समासः । पूर्व-शब्दस्य कर्मेधारयः्वात्‌ पुंबत्‌ । 'पश्चगवधनः इत्यत्र “गोरतद्धित-- 
लुकि ॥ इति टच्‌ । समाहारे--समाहारे दिक्‌-शब्देन सह समासो न भवति । 
अप्ठानामध्यायानां समाहार इत्यट्टाध्यायी । “अदन्तो द्विगुः स्रिया भाष्यते ॥! 
इति वार्तिकेन खीत्वे "द्विगोः ॥? इति सूत्रेण ङीप्‌ । एवं--पञ्चकुमारि । 
दशकुमारि । समाद्दारस्य नपुंसकत्वाद्‌ हृस्वत्वम्‌॥ ५.० ॥ | 

['ताद्धितार्थ-उत्तरपद-्तमाद्यारे] तद्धिताये में, उत्तरपद के परे [होने पर] आर समाहार 
में दिशावाची [ आर ] सङ्ख्यावाची जो सुवन्त हैं, वे समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास को प्राप्त हाँ । वह समास तरपुरुप-सब्जक हो.। तदिताथे--पौवेशाल! ।: 
यहां तडिताथ में दिग्वाची पूवे-शाव्द का शाला-शब्द के साथ समास होने में अत्यय भी हुआ । 
पाञ्चनापितिः । यहां सङ्ख्यावाची पन्च-शढद्‌ का समास [होने से इन्‌-मत्यय] हुआ है । उत्तर. 
पद्‌ के परे [होने पर]--पूवेशालाप्रिय; । पञ्चगवधनः । यहां प्रियः और धन-शब्द उत्तरपद्‌ 
परे होने से दिशाचाची पूबे-, सङ्ख्याचाची पन्च-शव्द का समानाधिकरणं शाला- ओर गो-शब्द 
के साथ समास हुआ है । समास के होने से पूचे-शब्द को पुवत्‌ ओर | गो- ] शब्द से दच 
अत्यय हुआ ह ॥ ससाहार स--समाहार स दिस्वाची' का समास नहीं होता ॥ पञ्चपात्रम्‌ | 
दशपात्रम्‌। पञ्चकुमारि । दशकुमारि । यहां समाहार में सङ्ख्यावाची शब्दों! का समास 
पात्र और कुमारी समानाधिकरण के साथ हुआ'। पात्र-शब्द में एकवचन और कुमारी-शब्द को 
इस्व सी हो गया है ॥ ४० ॥ ३ रळ 

सङ्ख्यापूर्वो द्रियः ॥५१॥ || 

पूबैसूत्रस्यायं शष! । सड्ख्यापूवेः । १ । १. । हिगुः ।[ १। १ । ]सङ्ख्या 

पूर्व यस्य, सः । पूर्वस्मिन्‌ सूत्रे सङ्ख्यापूर्वो यः समासः, स हिगु-सव्ज्ञा भवति |. 

तद्धितार्थ--पत्चेन्द्राण्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य= पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः । 
तावा यायी 0 2 या का माकहकीडीायी 


१, ¥ || २ | १ ०७ I | ~^ ४, 07 ॥ १ | २ १ || 
२, “ अत इन्‌ ॥' (४। १। ६५) :  *»सा०-+३» २२ ७ 
8.. ५ ६ ४ ६ ६२ ॥- 


>“ 
ef 
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३१९२ - ` २।१।१५३॥ 


अन्न पञ्चेन्द्राणी-शाब्दाद्‌ देवतार्थेऽण' । द्विगुत्वाद्‌ “द्विगोछुगनपत्ये ॥' इत्यणों 
लुक्‌ । उत्तरपदे--पञ्चनावम्रियः। अत्र डिगु-सव्ज्ञाविधानात्‌ “मावो द्विगोः ॥? 
वाति नो-शब्दात्‌ ट्चू-अत्यय $ । समाहारे--ढिगु-सञज्ञत्वाद्‌ “अष्टाष्यायी' ` इत्यत्र 
डीप. ॥ ५१ ॥ | 

पूर्वे सूत्र का शेप यह सूत्र हे । ['सडःख्यापूव:' ] सङ्ख्या जिस के पूवे हो, ऐसा जो पूव 
सूत्र में समास कहा है, उस की ['द्विगुः'] छिगु-सब्जा हो । तादधिताथे में--पश्चेन्द्राएयो देवता 
अस्य = पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः । यहां पञ्चन्द्राणी-शब्द्‌ से देवता अर्थ में [ मास ] अण्‌- 
त्यय का, हिगु-सब्ज्ञा के होने से, लुक्‌ हो गया । उत्तर पद में-पञ्चनाचामियः । यहां द्विगुः 
सव्ज्ञा के होने से नो-शव्द से समासान्त दच्‌-प्रत्यय हुआ हे । समाहार में-पञ्चपूली । यहां 
द्विगु-सन्त्ञा के होने से डीपू-परत्यय हुआ है। इत्यादि प्रयोजनों के लिये सङ्ख्यापूवै समानाधिकरण 
तत्पुरुष ससास की द्विगु-संज्ञा विधान की है ॥ ९१ ॥ 

कुत्सितानि कुत्सनैः ॥ ५२ ॥ 

“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" ||! इत्यस्यापवादः । तत्र विशेषणस्य पूर्वानि- - 
पातो भवति । अत्र विशेष्यस्य पूर्वनिपातो यथा स्यात्‌ । कुत्सितानि । १ । ३ । 
कुत्सनेः । ३ । ३ । 'कुस्सितानि' इति कर्मणि क्त; । 'कुत्सनेः' इति करणे ल्युट। 
कुत्सयन्ति येः, तानि कुत्सनानि, तै; । कुत्सितानि = कुत्सितवाचीनि सुबन्तानि 
कुत्सनवाचिभिः समानाधिकरणसुबन्तेः सह्‌ विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषी स 
समासो भवति । ब्राह्मणश्चासों लोभी = त्राह्मणलोभी । ब्राह्मणान्याची । लोभि- 
शब्देन अन्यायि-शव्देन च निन्द्योऽस्ति ब्राह्मण: । अत्र विशेष्यस्य ब्राह्मण-शब्द- 
स्यैव पूवेनिपातों भवति । अत्र नेव ब्राह्मणत्वं निन्द्यते, किन्तु तस्यैकस्य दुष्ट- 
सजुष्यस्यावगुणाः कथ्यन्ते ॥ १२ ॥ | 

“विशेषण ०? इस आगे के सूत्र का अपवाद यह सूत्र है। वहां तो समास में विशेषण 
पूर्वे होता है, ओर यहां विशेष्य का पूर्वानिपात' होने के लिये इस सूत्र का आरम्भ किया । 
[ कुत्सितानि '] कुश्सितवाची जो सुबन्त हैं, वे [ 'कुत्सनैः” ] कुत्सनवाची समानाधिकरण 
सुवन्तां के साथ विकरप करके समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । वैद्यनि- 
विद्य: । विद्याशल्यो्य वैद्यः, किमपि न जानातीत्यर्थः । यहां विशेष्य वैद्य और निवि ` 
रुद्‌ विशेषण है । यहां कुछ वेद्यकविद्या की निन्दा नहीं, किन्तु उसी एक मनुष्य की है ॥ ४२ ॥ 
_ पापाणके कुत्सित ॥५३॥. ` 
१. «साधस्य देवता ॥7? (४॥२ ॥ २४), 
३. ४॥ १५॥ ८ण || 
३, ५३४ ३६३ ॥ 


४. “द्विगोः ॥? (४। १। २१) 
५. सा०--प० २३ ॥. 
६. २ । १ । ४५६ ॥, 
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२। १। ४५ | २१२ 


पूवेसूत्रस्याञ्यमपवादः । पाप-अणक-शब्दौ कुत्सनवाचिनो, तयोः पूवेसुत्रेण « 
परनिपाते प्राप्ते पूवैनिपातार्थमिदमारभ्यते | पाप-अणके । १ | २। कुत्सित । . 
३ । ३ । पाप-शब्दोड्णक-शव्दश्च कुत्सितवाचिभिः समानांधिकरणसुवन्तेः सह | 
विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भवति । पापश्चासौ शूद्रः = पाएशाद्रः, । 
अणकशाद्रः । सवेथा निन्द्य इप्यर्थः । एवं--पापनापितः, पापकुलाल इत्यादी- 
न्यपि ॥ ५३ ॥ [ 
पूर्व सूत्र का अपवाद यह सूत्र हे । क्योंकि पाप-अणक-शब्द कुत्सनचाची हें, उन का | 
परनिपात प्राप्त था । पूचनिपात होने के लिये इस का आरम्भ हे । ['पाप-अंणके'] पाप- आर 
अणक-शब्द जो हैं, वे ['कुत्सितै:!] स्सितवाची सुवन्ता के साथ विकल्प करके समास को 
प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुप-सव्छक हो । पापकुलालः । ऊःणककुलाल: । यहां कुम्भार 
पापी अर्थात्‌ सब प्रकार बुरा हे । इत्यादि ओर भी इसी प्रकार के उदाहरण बनते हैं ॥ ४३ ॥ 
उपमानानि सामान्यवचनेः ॥ ५४ ॥ 
अपूर्वोऽयमारम्भः । उपमानानि । १ । ३ । सामान्यवचनेः । ३ । ३ | 
अनिज्ञो[तज्ञा|नाय तत्समीपमत्यन्तं यन्मिमीते, तदुपमानुम्‌ । उपमानोपमेययोरुभयत्र 
यः समानो घर्मः, तद्वाचकाः शाब्दाः सामान्यवचना भवन्ति । उपमानवाचीनि 
सुतन्तानि सामान्यवचनेः सुबन्तेः सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषश्च समासोः 
भवति । शख्त्रीव श्यामा = शास्जीश्यामा । घन इव श्यामः = घनश्यामो देवदत्तः । 
एवमन्यत्रापि ॥ ५४ ॥ 
झज्ञात वस्तु जानने के लिये जो अत्यन्त समीप अर्थात्‌ शीघ्र जनाने का हेतु हो, उस को 
उपमान कहते हैं । उपमान और उपमेय दोनों के बीच में जो समान धमे होता है, उस का 
चाची जो शब्द है, उस को सामान्यचचन कहते हैं। ['उपमानानि'] उपमानवाची जो सुबन्त 
हैं, वे ['सामान्यवचनैः'] सामान्यवचन सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को आस हों । 
चह समास तत्पुरुप-सब्ज्क हो । शस्त्रीव श्यामा = शस्त्रीश्यामा देवद्त्ता। कोई छोटा शाख 
जैसा श्यांस हो, ऐसी श्याम यह खी है । यहां राखी उपमानवाची है, ओर श्याम सामान्य- 
बचन [हे], अथीत्‌ [ श्याम गुण ] खी ओर शस्त्र दोनों में रहता है॥ ५४ ॥ 
` ` उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ ५५ ॥ 
पूवेसूत्रस्यायमपवाद; । पूर्वेणोपमानस्य पूवेनिपातो भवति । अत्रोपमितस्य 
=उपभेयस्य पूर्वेन्निपातो, भविष्यति । उपामितम्‌ । १ । १ । व्याघ्रादिभिः । ३ । | 
१. यथा--पापग्रह, पापपुरुष, पापराक्षसो, पाप- के उदाहरण प्रायः देखने में नहीं आते ॥. उ 
लोक ( अथववेद १२ । ११। ३) । अणक-शब्द २. सा०--४० ९३ ॥ 
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२१४ २ | १-| ५४ ॥ 
३ । सामान्याप्रयोगे । ७। १ । उपमितं = उपमेयम्‌ । सामान्यस्य=उपमानोपमेय- 
गतसाधारणघसंस्य अभ्रयोगः-अनुच्चारणं, तस्मिन्‌ । सामान्याप्रयोगे सति उपसितं> 
उपमेयवाचि सुबन्तं व्याघ्रादिभिः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स 
समासे} भवति । पुरुषो ऽयं व्याघ्र इव, पुरुषोऽयं सिंह इव = पुरुषव्याघः, पुरुष- ` 
सिंहः । अन्न पुरुष उपमेयं व्याप्र-सिंहों चोपमानम्‌ । साधारणधमेः शुर्‌- 
त्वं = बलवत्ता, तस्याप्रयोग एव ॥ 

“सामान्याप्रयोगे' इति किम्‌ । पुरुषोऽयं व्याघ्र इव बलवान्‌ । पुरुषोऽयं सिंह 
इव शूरः । अत्र समास एच न भवंति ॥ 

अथ व्याघ्रादिगणः--[ १] व्याघ्र [ २ ] सिंह [ ३ ] ऋच्ष [ ४ ] 
ऋषभ [ ५ ] चन्दन ˆ [ ६ ] बृक्त [ ७ ] वक [ ८ ] वृष [ & ] वराह 
[ १० ] हस्तिन्‌ [ ११ ] तरु [ १२ ] कुञ्जर [ १३ ] रुरु [ १४ ] प्रवत्‌ 
[ १५ ] पुण्डरीक [ १६ ] कितवः १७ ] पलाश [ १८ ] बलाहक ॥४ ५॥ 

पचे सूत्र का अपवाद यह भी सूत्र है । पूवे सूत्र से उपमानवाची शठदों का पूवानिपात 

होता है । इस से उपमेयवाची शब्दे का पूवेनिपात होने के लिये यह सूत्र है । [ 'सामान्या- 
प्रयोगे? | सामान्य जो उपमान और उपमेय का साधारण धर्म है, उस का अयोग न हो, तो 
[ उपामित' ] उपमेयवाची जो सुबन्त हे, वह [ व्याघ्रादिभिः’ | व्याधादिक सुवन्तां के 
साथ विकल्प करके समास को प्रास हो। वह समास तत्पुरुप-सब्ज्ञक हो । पुरुषो व्याध ईच = 
पुरुषव्याघ्रः । पुरुष व्याध के तुल्य है । यहां पुरुष तो उपमेय ओर व्याध उपमान हे । पुरुष 
का व्याप्त के साथ समास हुआ है | साधारण धर्म वल है । पुरुष व्याघ्र जैसा बलवान है. । 
उस साधारण घर्म का [ समास में ] प्रयोग नहीं ॥ 
१, प्रक्रियाकौसुदीरीकायां चन्दन-वृक्त शाब्दौ न स्तः॥ ७. प्रक्रियाकीमुदीटीकायाँ नास्ति ॥ 
२, श्रीवोटलिङ्क एतं शाब्दं न पठति ॥ अतः परं जयादित्य-विट्टलाचायौं ‹आङ्क- 


३. कारिकायां नारित.॥ तिगणर्चायम्‌ । तेनेदमपि भवति ( श्रोविद्ुल:--- 

प्रक्रियाकोमुदौटीकायां तु “बुक” इत्यतः पूर्वं स्यात्‌ )--मुखपद्मम्‌ । सुखकमलम्‌ । करकिस- 
` धवूपल” इति ॥ लयम्‌ । पार्थिवचन्द्र इयेवमादि ( विठ्ठलः 
४, कारिका-रक्रियाकोमुदीशीकयोनास्ति ॥ इत्यादि ) |?” 


_ गण० म०>-''वैरं तरारिव समूलत्वात्‌ । 
वैरतरः । ” ( २ | १०८) 
५, कारिकायां “पृष्तः” इत्यक्ारान्तः पाठः ॥ 
६, शीविट्टल-वोटलिङ्गो “पलाश । कितव?’ इति 


क्रमभेदेन पठतः । कारिकायां तु. [कितव-पलाश- 
शब्दावेव न स्तः ॥ 


गणरत्नमहोदधौ --“'्नुञ्चा, महिप, इन्दु, 
वज्र [ अस्योदाहरणं--वाग्वज़े यजमानं हिन- 
स्ति ], वृषभ, कलश, चन्द्र, कुम्भ, किसलय, 


` पल्लव, पद्म, हवा, ऋषि, बिम्ब ?› इति १४ 


राब्दा अधिकाः ॥ ( २ । १०८) 
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२।१।५७॥ . २१५ 
सामान्याप्रयोग का ग्रहण इसलिये है कि-'पुरुषो व्याघ्र इब बलवान! यहां समास 
नहीं हुआ ॥ ० = 
व्याधादिगण पूर्वे संस्कृत में क्रम से लिख दिया है ॥ ४ ॥ 
विशषणं विशेष्येण बहुलम ॥ ५६॥ - 
विशेषणम्‌ । १। १ । विशेध्येण । ३ । १ । [ बहुलम्‌ । अ०।] 
निवत्तेक विशेषणं भवति । सूलोऽ्थो विशेष्यम्‌ । विशेष्याविशेषणे विवक्षया भवतः 


कदाचिद्‌ विवत्ता भवति--विशेष्यवाची शब्दो विशेपणवाचित्वमापद्यते, विशेषण्‌- ˆ 


वाची विशेष्यवाचित्वं च । विशेषणवाचि सुवन्तं विशेष्यवाचिना सुबन्तेन 
सह वहुलं समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । रक्ता चासौ लता =रक्त- 
लता । नीलं चाद उत्पलं = नीलोत्पलम्‌ । अष्टाध्यायी च तद्‌ व्याकरणं = अष्टा- 
व्यायीन्याकरणम्‌ । अत्र सवेत्र विशेषणं पूं भवति, विशेष्यं च परम्‌ ॥ 
बहुल-भ्रहणस्यतत्‌ प्रयोजनं--- क्वचिन्नित्यसमासः, क्वचित्‌ समास एव न 
भवति ॥ ५६ ॥ 
विशेषण उस को कहते हैं जिस से किसी की निवृत्ति होके किसी का निश्चय हो । सूल 
पदाथ का चाची जो है, उस को विशेष्य कहते हैं | विशेष्य और विशेषण ये विवचा से जाने 
जाते हैं । कहीं विशेषणवाची शब्द विशेष्यवाची भी हो जाता और विशेष्यवाची किसी 
विवक्षा से विशेषणवाची हो जाता है। [ 'विशेषण' ] विशेषणवाची जो सुबन्त है, वह [वि 
शष्येण' ] विशेष्यवाची सुबन्ता के साथ [ 'बहुलं' ] विकल्प करके समास को ग्रास हो | 
बह समास तत्पुरुष कहावे । रक्तलता । नीलोत्पलम्‌ । शुक्लशारी । इत्यादि शब्दों में 
पूवे जिन का प्रयोग है, वे विशेपणवाची शब्द, और परं प्रयोग चाले विशेष्य हैं ॥ 
` बहुल-प्रहण का प्रयोजन है कि कही नित्य समास हो जाय, अथात्‌ वाक्य भी न रहे, और 
कहीं समास हो भी नहीं ॥ ४६ ॥ 


पूवोपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराइच ॥ ५७॥ 
` विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥' इत्यस्य व्याख्यानरूपं सूत्नामिदम्‌ । 
नियमार्थं वा, पूवोदिषु बहुलेन समासो न भवेत्‌ । “विशेष्येण” इत्यनुवत्तेते । 


पूर्वापर ०बीराः । १। ३ । च । अ० । 'पूवे, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, ` 
समान, मध्य, मध्यम, वीर” इत्येते शब्दाः समानाधिकरणेन विशेष्यवाचिना . 


सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । पूवे- पूवे- 


१. सा०--पृ० २३॥ २. सा०--४० २३॥ 
चा० श०--“विरोषणमेकाथेन ॥”(२।२।१८) ३. २। १। ५६ ॥. 
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२१६ २। १। पट ॥ 


पुरुषः । अपर--- अपरश्चासो पर्वतः = अपरपर्वेतः । प्रथम --- प्रथमपरिडतः । 
चरम --- चरमवैद्यः । [ जघन्य-- | जघन्यपुरुष; । [ समान ] समांन- 
ब्राह्मणाः । [ मध्य-- ] मध्यपुत्रः । [ सध्यम-- | अध्यमपुत्रः । [ बीर ] 
बीरपुरुथः । पूवोदीनां विशेषणानां पुरुषादिविरोष्यवचनेः सह समासः ॥ ५ ॥ 


छि ~ < ~ ho ha 
पूर सूत्र का ब्याख्यानरूप यह भी सूत्र है । अथवा नियमार्थं समना चाहिये कि पूचादि शब्दों 


में बहुल न हो । ['पूर्वी०'] पूवे, अपर, प्रथम, चरस, जघन्य, समान, मध्य, मध्यस, वीर, ये जो 
नव सुबन्त हैं, सो समानाधिकरण विशेष्यवाची सुवन्ता के साथ विकल्प करके समास को 
प्राप्त हो । चह समास तस्पुरुपसन्ञक हो । पूर्वैयुरुष: । अपरपुरुषः । इत्यादि उदाहरण 
में पृवादि विशेषणवाची शब्दों का पुरुष आदि विशेष्यवाची समानाधिकरण शब्दा के साथ 
समास होता है ॥ ४७ ॥ , द 
श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ ५८ ॥ 
“समानाधिकरणेन? इत्यनुवत्तेते । श्रेण्यादयः । १ । ३ । कृतादिभिः । 
३ । ३ । श्रेण्याद्यो गणशब्दा;, इतादयश्च । श्रेण्यादयः शब्दा: कृतादिभिः 
समानाधिकरणैः सह बिकल्पेन समस्यन्ते । तस्पुरुषः-स समासो भवति ॥ 
वा०-- श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनम्‌ ॥ 
अश्रेणयः श्रेणयः कृताः = श्रेणिकृताः ॥ ˆ दट म 
एककताः | पूगकृताः । सूत्रशिष्टवार्सिकमिदम्‌ । न हि किञ्चिदपूवेविधानम्‌ ॥ 
भा०--भ्रेण्यादयः पठचन्ते । कृतादिराकृतिगणः ॥ ˆ 
अनेनैतद्‌ विज्ञायते--छतादयः शब्दा गणे न पाठिताः, आकृतिगणत्वेन 
विज्ञातव्याः ॥ 
अथ श्रेश्यादिगण:--[ १ ] श्रेणि [ २] एकः [ ३ ] पूण [ ४ ] 


१, दृश्यतासृ्वेदे ( ४ । ३६ । ५ )-- ४. अ० २ । पा० १। आ० ३॥ 
र “ऋमुतो रयिः प्रथमश्रवस्तंमो ५, एकशिल्पजीविनां समूह: अणिरुच्यते ॥ 
वाजश्रुतासो यमजीजनन्नरः ।”” ६, श्ीवोटलिङ्कः--ऊक्‌ ॥ 


२. दृश्यन्ताम्‌ -““चरमगिरि ( भोजप्रबन्धे श्लो० गण० म०--““ऊकः = राशिस्थानम्‌। "किः 


३१६ ), चरमवयः ( मालतीमाधवे ६। २) लिङ्भा’ इत्यपरे । [ उदाहरणं---] ऊकावकह्पि- 
चरमावस्था?' इत्यादयः शब्दाः । अथमैवेदे च ताः ।” ( २। १०६) 


चरमाजा-राब्दः ( ५। १८। ११ )-- ७. रिरुपालवभे--““वाणिक्पथे पूगकृतानि यत्र . 


“थे केसरप्राबन्धायाशचरमाजामपेचिरन्‌ ।'' अमाग्तैरम्बुमिरम्बुरारा: ।? ( ३ । ३८ ) 


३, सा०--१० २३॥ ( मन्लिनाथ:---अपू्गा: पूगाः सम्पद्यमानाि 
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२।१।५८॥ २१७ 


सुकुन्द' | ५ ] कुण्ड [ ६ ] राशि [ ७ ] निचयः [ ८ ] बिशिख | ९] 
विशेष” [ १० ] निधान [ ११ ] विधान" [ -१२ ] इन्द्र [ १३] देव" 
| १४ | झुए्ड” [ १५ ] भूत [ १६ ] अवण [ १७ ] षदान्यं` [ १८ ] 
अध्यापक [ १९ ] अभिरूपकः [ २० ] ब्राह्मण [ २१ ] क्षात्रिय [२२] 
पड़ [ २३ ] पण्डित [ २४ ] कुशल [ २५ ] चपल [ २६ ] निपुण 


_ [ २७] कृपण'*--- इति श्रेण्यादिः ॥ 


[ अथ छतादिः --- ][ १ ] इत [ २ ] भितः“ [ ३ ] भत [ ४ ] oo TIO ese Ie [RE 


कृतानि पूगक्कतानि = पुथीकृतानि ) 
अपि च भट्टिकाव्ये ( ३। ४ )—, 
“आस्थापयत्‌ पूगक्कतान्‌ खपोपं 
पुष्टान्‌ प्रयल्लाद्‌ इढयात्रवन्धान्‌ ।” 
१, कारिकायां नास्ति ॥ [ काशिका ])? 
औवोरलिङ्कः--“।मुकुभ्द्‌ ( कुन्द 7, [= इति 
. १, मद्टोनि-वोटलिङ्को कुर्ड-शब्दं न पठतः ॥ 
है, गण० म० (२। १०९) --'।राशिकल्पिता;!? 
इत्युदाहरणम्‌ ॥ 
राब्दकीस्तुमेऽतः परं विपय-राव्दोऽपि इयते ॥ 
४, कारिकायां “विशिख। निचय।' इति क्रमभेदः ॥ 
५, रीमद्टोजि-वोटलिङ्गौ विशिख-शब्दं न पठतः ॥ 
४, काशिका-शब्दकौस्तुभयोनोस्ति ॥ 
७, शब्दकौस्तुभे---निधन ॥ 
औवोटलिक्ले निधान-शब्दमपठित्वा --“विधान 
( निधन; निधान =, )” "क. [ दाहरणम ॥ 


गण० म० “४ निषनङ्कताः शत्रवः? इ्त्यु 


८. कारिका-राब्दकौस्तुभथोने इश्यते ॥ 

अतः परं औवोरलिङ्कः---पर ॥ 
९. गण० म०--“इनद्रावधारिताः इत्युदाहरणम्‌ ॥ 
१०, गण ० म०--८ “वेद” इति रत्नमतिः ।?? 


“देवाज्नाता:” इत्युदाहरणम्‌ ॥ ॥ 
११. गण० म०--“'मुण्डसम्माविता:” इत्चुदार 


१२, गण० म०--“वदान्योदीरिता:, अध्यापको- 
दिता:! इत्युदाहरणे ॥ 


न्व 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१३. कारिकाया चार्तिं ॥ * [ ह.) 
१४, अतः परं औवोटलिक्ू:--“विशिष्ट ( विशिखं 
गण० मु० --“'जाहझणमता:, चंत्रियमताः?? 
इत्युदाहरणे ॥ 
१५, गण० म० --““पहुंक्‍्ता:, परिडतशाताः, 
ङुरालाख्यांताः, चपलापाकृता:, निपुणोदाहता:; 
कृपणाख्याता:” इत्युदाहरणानि ॥ 


१६. प्र०कौ०टीकायां डत ७, ९, ११, १२, 


२० इति ६ शब्दा न सन्ति ॥ 
गणरत्नमद्दोदधी ' निधन,मन्त्र, वि शिप, निर्धन, 
ऊक, अमण, फुन्दुम'? इति ७ शब्दा अधिकाः | 
एपामुदाहरणादिक च---“मन्त्रमिता; | विशिप = 
गृहम्‌ । अविरिपं विशिपं कृतं = बिशिपक्कतम्‌ | 
भोजस्तु “विशिष्ट! इत्यादद । वामनो “गण? इत्यपि | 
निधनोपकृताः । ऊकः [दृश्यतां पृ० २१६ टि० व] 
अमणविश्वताः । कुं-अर्म दुनाति [इति ] कुन्दु; 
=उन्दुरः, तं मिनाति >हिनस्ति [ इति ] कुन्दुम: = 
मार्जारः । कुन्दुमावकल्पता: । परे तु 'कन्दुम? 
शति पठन्ति । कन्दुः = पाकस्थानं, तस्मिन्‌, भिनोः 
तीति कन्दुमः । अकन्दुमाः कन्दुमाः क्ताः = 
फम्दुमङताः शालयः । 'कुडूम' इति रत्समति; | 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥? | ८ 
१७, शंब्दकोस्तुमे कृतादयो में पठिताः ॥ 
१८, प्र० कौ० टीकायां->“मत । मित इगि 


मभेदः ॥ 


2 


२१८ २। १।५६॥ 


| ( ` ६ ] समाख्यात 
[ ५ ] उक्त [६] युक्त' [ ७ ] समाज्ञात | ८ ] समाज्ञात [९] Fs 
[ १० ] सम्भावित [ ११ ] संसेबित' [ १२ ] अवधारित | १३ ] राकृत 
[ १४ ] अवकल्पित [ १५ ] उपकृत [ १६ ] उपाकृत [ १७ | दृष्ट [ १ ] 
कालित [ १९ ] दलित [ २० ] उदाहृत [ २१ ] विश्रुत [ २२ | उदित = 
इति कृतादिः । आङ्तिगणोऽयम्‌ ॥ ५८॥ ` SR 
भरण्यादि और कृतादि दोनों गण हैं। [श्रेण्यादयः] श्रेण्यादि जो सुबन्त हैं, वे [कता 
दिशः] झृतादि समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को भास ही । वह 
समास तत्पुरुष-सन्ज्ञक हो ॥ र 25 
'भण्यादिषु०' इस वात्तिक का यह प्रयोजन हे कि सूत्र से जो समास होता है, चहां 
रूयये मै हो । च्व्य उस को कहते है कि जो पहिले प्रसिद्ध न हो और पीछे हो जाय 
अश्रेणयः श्रेणयः कृताः = ्रेणिक्कताः । यहां भ्रेणि-शब्द का कृत समानाधिकरण सुबन्त 
साथ समास हुआहै॥ न क 
भ्रण्यादिगण सम्पूर्ण पूर्वे संस्कृत में लिख दिया आर झतादि जो शब्द स क लिख 
दिये । और कृतादि आकृतिगण भी है । आकृतिगण उस को कहते हैं कि जैसे थोडे कृतादि 


दिखा दिये, इसी प्रकार के और भी शब्द सत्य अन्या में भिल, उन को भी कृतादिका में 


सममो ॥ १८ ॥ 
क्तेन नाञ्विरिष्टेनानञ्‌ ॥ ५६ ॥ ट 
क्तेन । ३ । १ । नब्विशिष्टेन । ३ । १ । अनञ्‌ । १ । १ । नञैव 
विशेषो यस्मिन । अन्यत्‌ सर्वं द्वितीयपदेन तुल्यम्‌ । अनम्‌ = नञ न विद्यते 
यस्मिन्‌ तत्‌ । अनञ्‌ क्तान्तं सुबन्तं नव्विशिष्टेन क्तान्तेन समानाधिकरणसुबन्ते- 


न सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवाति । कृतं च तदकृतं च = . 
छृताक्कतम्‌° । सुक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । रृताश्रतम्‌ । सुप्तासुप्म्‌ । उदिताचुदि- 
MSS भभ 


१. कारिकायां न पाठितः ॥ ` ६. साू०--४० २४॥ 
२. विद्वलः---अवधीरित ॥ ७. न्यासे--““क्ृतभागसम्बन्धात्‌ कृतम्‌ । अकृतमा- 
३. औयोटलिङ्गू:-'"अवकह्पित । निराकृत” इति गसम्बन्धात्‌ तदेवाकृतमित्युच्यते । अथ वा यदर्थ 
“क्रमभेदेन पठति ॥ [न पठिताः ॥- कृतं तत्रासामथ्यौदकुतम्‌। यथा पुत्रकायोसामथ्यो त्‌ 
४, जयादित्य-विठ्ठलाभ्यां १७-२ २सङ्ख्याकाः शब्दा पुत्रोऽप्यपुत्र इति ।'” 

५ विद्वुलः ६, ७, ११ इति ३ राब्दान्न पठति ॥ महानारते शान्तिपवेणि--- 


गणु० म० ---“आस्थित, विकल्पित, आसीन, “इदं कृतमिदं कीयमिदमन्यतू कृताकृतम्‌ । 
` निरूपित) विदित, आञ्नात, अवज्ञात, उदीरित, एवमीहासुखासक्तं कृतान्तः कुरुते वशे ॥ 


आस्वाद” इखेते & शब्दा आषिकाः॥ (२।११०) (६५४२ ॥ अपि च दृश्यतां श्‍लो० ६६४६ ) 
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२१) १॥।४६॥ २१६ 


सम्‌ । अत्रानब्विशिष्टे क्तान्तमुपसजैनत्वात्‌ पूर्व भवति । अन्रोभयत्रैकस्या एव 

भकृत्याः समासः, ननेव भेद; । आगमस्य चागमिनो प्रहणन ग्रहण भवतीत्यत्रापि 

सिद्धं भवतिः । इष्टानिष्टम्‌ । अशितानाशितम्‌ । लिष्टाक्रिशितम्‌ ॥ | 
वा०--- शतापक्षतादीनां चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥[१॥] 7 > 


कूतापञ्धतम्‌” । ञुक्तविश्रुक्तम्‌ । पीतविपीतम्‌ ॥* 
कृतापकृतादय आकृतिगणशु३ ॥ 

चा०--गतप्रत्यागतादीनां चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥. २ ॥, 

गतप्रत्यागतम्‌ । पातानुपातम्‌ । पुटापुटिका । क्रयाक्रायिका | 

फलाफालिका । मानोन्मानिका ॥* « | 


अयमप्याक्कतिगण एव । अन्न स्वरूपभिन्नत्वात्‌ सूत्रेण समासो न प्राप्तः तदर्थ 
बार्त्तिकद्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ र | 


[ 'अनव्‌' ] अनम्‌ अथोत्‌ जिस में नन्‌ समास न हो, ऐसा क्त-अत्ययान्त जो सुबन्त है; 
वह [ नाञ्विशि्टेन'] नलुविशिष्टः अथात्‌ नम्‌ समास वाले [ 'क्तेन' ] क्तःत्ययान्त समानाः 
- धिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो ।.वह समास तत्पुरुष कहावे । जिस २ 
का समास हो, उन दोनों शब्दों का स्वरूप एक ही हो। केवल इतना भेद हो कि पुकः 
में नन्‌ समास हो! और एक शब्द केवल ही हो । कृतं च तदकृतं च-कृताकृतम ॥ 
सुक्तासुकतम्‌ । यहां कृत-शब्द तो नन्‌ रहित और अक्ृत-शब्द में नन्‌ समास है । इनः 
दोनों का समास हुआ, तों कृत-शब्द उपसजन के होने से पै रहा । आगमी का आगसि 
के साथ ग्रहण होता है, अथोत्‌ आगम अलग नहीं गिने जाते । इससे यहां चुद्‌ और इद्‌ इनः 
आरामों के सहित शब्दों का भी समास हो जाता है। अशितानशितम्‌। यहां अनशित-शब्द में 
लुटू का आगम हैं । किलिष्टाक्किशितम्‌ । यहां भी परः शब्द. में इर्‌ का आराम है.। [ सो.] 
समास हो गया ॥ 

छृतापक्ृृता०', “गतप्रत्यागता०' इन दो वार्तिका का. यह प्रयोजन है कि. जिन क्त- 


न्यासे--“मुक्‍्तं त्वभ्यवढृतत्वाद्‌ , विसुक्तञ्चा- के वा ।” ( रुद्रदत्त:--“।सर्ये. उदितानुदित = 
शोभनत्वात्‌ । वि-शाब्दोऽत्राशोमनत्वं प्रतिभादय- अद्धोंदितें? ) 
` ति विरूपवत्‌ । अथ वा सुक्तश्च तंदेकदेशस्या- २. दृश्यतां वात्तिकम्‌--‹“नुडिडधिकँन च ॥? ` 
स्यवहृतत्वादू, वियुवतन्च विरोपेणाभ्यनढृत- ३, न्यासे--“तदेकदेशस्येष्टस्य करणात्‌ कृतम्‌ ॥- 
स्वादू ।'” अपकृतन्च तदेकदेरास्यानमिमतस्य करणात्‌ [ए” 
१, आपस्तम्ब्ौतसन्ञे ( १५ । १८ ॥ १३ )-- ४. अ० २ । पा० १ । आ० ३. ॥ 
«यदा पुरस्तादरुणा स्याद, अथ प्रवृज्यः । ४. पाठान्तरम्‌--यातालुयम्तम्‌ ॥ 
उपकार उपग्युषं. समयाविषित उदितानुदित उदि ६, पाठान्तरम---किसामियेका ह 
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हि 
रा 252१४ २४१ 


२२० २।१।६२॥ 


प्रत्ययान्त शब्दों की आकृति भिन्न २ हो, उन का भी परस्पर समास हो जाय! सूत्र से तो एक 
स्वरूप वालों का संमास होता हे, सो कृतापकृतादि आर गतग्रत्यागतादि ये दो गण वाचिको 
से हैं इन के कुछ शब्द तो लिखे हैं। झतापछृतम्‌। झुकतविशुकतस्‌। गतप्रत्याग- 
तम्‌ । पाताउपातम्‌ इत्यादि । ओर ये दोनों आझतिगण भी समझने चाहिये ॥ ₹३ ॥ 
पा ८ महर प्‌ ~ ३ २७, 9 रि 
सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः ॥ ६० ॥ 
सतू-महत-परम-उत्तम-उत्कृष्टाः । १ । ३ । पूञ्यमानेः । ३ । ३ । 'सतू, 
सद्दत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट' इत्येते पूजासाधनाः शाब्दाः पूज्यमानेः समानाधि- 
करणसुबन्ते; रूह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । सत्पुरुष । 
सहापुरुषः । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः । उत्कृष्टपुरुषः । पूजाहेतूर्ना सदादीनां 
. पूज्यसमानाधिकरणेन समासः | ६० ॥ 

[ 'खन्महत्‌०' ] सत, महत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृ्--पूजा के हेतु जो ये पांच सुवन्त हैं, 
चे ['पूज्यमानेः?] पूज्यमान सुवन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रास हां । वह समास तत्पु- 
रुप-सब्ज्क हो । सत्पुरुषः । महापुरुष! । परमपुरुषः । उत्तमपुरुष: । उत्छृष्टपुरुष: । 
दह पूजा के हेतु सदादि शब्दों का समास पूज्यमान पुरुप-शव्द के साथ हुआ हे ॥ ६० ॥ 

र >. १ 
इन्दारकनागङुञ्जरः पूज्यमानस्‌ ॥ ६१ ॥ 
€ 
पूवेसूचस्यायमपवादः । पूर्वेण पूज्यमानस्य परानिपातो भवाति । अनेन तु 
यूज्यमानस्थ पू्ेनिपातो भवति । वृन्दारक-नाग-कुङजरैः | ३ । ३ । पूज्यमानम्‌ । 
१। १ । पूज्यमानवचनादेन वृन्दारक-नाग-कुञजराः पूजाहेतवः । पूज्यमान 
बाचि सुचन्तं वृन्दारक-नाग-कुञजरेः समानाधिकरणसुबन्तेः सह समस्यते । तत्पु- 
रुषः स समासो भवति । अश्वघन्दारकः । वृषभनाग३ । गोकुञ्जरः । अश्व- 
बूषभऱगावः श्रेष्ठा इयर्थः । पूज्यमानानामश्व-व्ृषभ-गवां पूजावाचकेवेन्दारक-नाग- 
कुञ्जरैः सहद ससासः ॥ ६१ ॥ 
, यह सूत्र पूर्वे सूत्र का अपवाद है । पूर्व सूत्र से पूज्यमान को परनिपात होता हे । यहाँ 
पूज्यमान का पूवेनिपात होने के लिये इस सूत्र का आरम्भ किया है । [ 'पूज्यमानम्‌' ] 
पृज्यमानचाची जो सुबन्त है, वह पजा के “वू रे स्‌ 
ce क इन पी » वह पूजा के हेतु [ 'बुन्दारक-नाग-कुञ्जंरै”  इन्दारक, नाग 
द्वार कुन्जर, जो न सुबन्तं के साथ विकल्प करके समास को ग्रास हो । चह समासः 
क । अश्वब्वुन्वारक; । बुषभनागः । गोकुञ्जरः । यहां पूज्यमान अर्वः, 
चुपभ- आर रो-शाब्द्‌ का र त रः कुन्जर सज के साथ समास हुआ है ॥ ६६ ॥ 
कत्रकतमो जातिपरिप्रइने' ॥ ६२ ॥ 


३ स०--५ ३७७७ र्शर्धर्ार्धार्धर्शिरशशिशिशिशिशिशिशशणिश सा[०--ए० २४७ 
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२। १। ६३ ॥ २२१ 


कतर-कतमो । १ । २ । जातिपरिप्रश्ने । ७ । १ । जाते: परि = सवतः 
रनः = जातिपरिभ्ररनः । जातिपरिप्ररने वत्तेमानो कतर-कतमौ शब्दौ समानाधिकरण- 
सुबन्तेन सह समस्येते । तत्पुरुषः स समासो भवति । अनयोः कतरन्राह्मणः | 
एवा कंतमन्नाह्मणः । कतरच्तत्रियः । कतमक्षत्रियः । अत्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-शव्दों 
जातिवाचिनो, ताभ्यां सह कतर-कतमयोः समासः ॥ 
__ “जातिपरिप्रश्ने इति किम्‌ । अनयोः कतरो देबद्त्तः । एषां कतसो देवदत्तः । 
अत्र [स]मास एव न भवति ॥ ६२ ॥ ec 
[ 'जातिपरिप्रशने' ] जाति के सब प्रकार पूछुने अथ में वतमान जो [ 'कतर-कतमौ'] 
कतर- आर कतम-शब्द, वे समानाधिकरण सुवन्तां के साथ “समास पावे । चह समास 


तत्पुरुष-सन्ज्ञक ७२ क 
भन्द हो । अनयाः कतरत्राणः । एषा कतमत्राह्मण॒ः । यहां बराह्मण-शब्दृ 
जातिचाची है । उस के साथ कतर- और कतम-शब्द्‌ का समास हुआ है ॥ 


, जातिपरिप्रन-अहण इसलिये है कि 'अनयोः कतरो देवदत्तः, एषां कतमो देवदत्तः’ 
“ यहां जाति का पूछना नहीं, इससे समास नहीं हुआ ॥ ६२ ॥ 


कि १ 
कि क्षपे ॥ ६३॥ , 
` किम्‌। १। १। क्षेपे ७ । १ । क्षेपे = निन्दार्थे गम्यमाने (किर इत्ये- 
तच्छरूदः समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यते ` । तत्पुरुषः स समासो भवति । 
किंराजा यो न सम्यग्‌ रक्षति । किम्ब्राह्मणः यो न पठति । दुष्टोऽस्तीत्यर्थेः । कि- 
शाब्द्स्य राजन-शब्देन ब्राह्मण-शब्देन च सह समासः । समासप्रयोजनमैकपयमै- | 
कस्वर्यमित्यादि ॥ 
“षप इति किम्‌ । को राजा वाराणस्याम्‌ । अत्र समासो न भवति || ६३॥ 

[पे] क्षेप अथोत्‌ निन्दाथ में वतमान जो ['किम्‌'] किंशन्द है, वह समानाधिकरण 
सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुफ्सन्ञक हों । [किंराजा यो रक्षा कट 
सम्यद न करोति । किम्त्राह्मणो यो विद्यां न पठति। क्या राजा है, जो प्रजा की ठीक २ 
रक्षा. नहीं करता । क्या ब्राह्मण है जो वेदों को नहीं पढ़ता । अथोत्‌ कुछ भी नहीं । यहां कि-” 

२. किराताजुनीये ( १। ५ )-- नाउ “गिरिभ्यः किम्पूरुष = जाङ्गलं कुत्सित मनुष्य 

“स किंसखा साधु न शास्ति योऽविपम्‌ । परासुव” ) 

दितं न यः संश्रणुते स किम्ममु: ॥? “(किम्पुरुषो बै मयुः ।”? (शतपथे ७। ५। २। ३२) 

दृश्येतां च किन्नर-किम्पुरुप-शब्दौ । वाजस- तथा चैतरेय्राह्मणे--“अयैनसुत्कान्तमेध [ परुषं कर 

नेयिसंहितायां यथा ( ३० । १६)--' देवाः ] अत्याज॑न्त । स किम्पुरुषोञ्भवत्‌ i 
€सनेम्यः पर्णक शुद्दाभ्यः किरात, सानुभ्यो - ( र b=.) 


* > 
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२२२ २।१। ६९४ ॥ 


शब्द का राजा- ओर आह्यण-शब्द के साथ समास हुआ हे । समास का प्रयोजन दो पढेँ का 
एक पद्‌, दो स्वरों का एक स्वर होना [ आदि है ] ॥ हे 

क्षेप-महण इसलिये है कि 'को राजा वाराणस्याम्‌” यहां निन्दा अर्थ के न होने से 
समास भी नहीं होता ॥ ६३ ॥ 


_ पोटायुवतिस्तोककतिपयगष्टिधेनुवशावेहङ्गष्कयणीप्रव- 
Qh CO १ 


कतुश्नोत्रियाध्यापकधून्तेजोतिः ॥ ६४ ॥ 
पोटा०धू््तैः । ३ । ३ । जातिः। १। १। अत्र जातिविरोष्यं, पोटादीनि 
विशेषणानि । विशेष्यस्य पूर्वनिपातो भवति । विशेषणविशेष्यसमासे च विशेषणं 
पूर्व भवति । अतस्तस्यैवापवादः । पोटा = अल्पावस्था, गृष्टिः == एकवारप्रसूता, 
घेलु! = नवप्रसूता, वशा = वन्ध्या, वेहद्‌? = गर्भपातिनी, बष्कयणी = तरुण- 
वत्सा । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । जातिवाचि सुबन्तं पोटादिभिः समानाधिकरणसुबन्तै 
सह विकल्पेन समस्यते । स समासस्तत्पुरुष-सञ्ज्ञो भवति । हस्तिनी चासौ पोटा 
= दस्तिपोटा । ब्राह्मणी चासौ युवतिः ==त्राह्मणयुवतिः । अन्नस्तोकम्‌ । दुग्ध- 
कतिपयम्‌ । गोश्चासो गृष्टेः = गोगृष्टिः । गोधेः । गोवशा । गोवेहत्‌ । इभव- 
) ष्कयणी । पोटादिस्ीलिङ्गराब्देपु समानाधिकरणतत्पुरुषस्य कमैधारयत्वात पुंवत्‌ 
कमेधारय० '॥? इति. सूननेण पूर्वपदस्य पुंबद्भावः । ब्राह्मगश्चासौ प्रवक्ता = ब्राह्म- 
. णप्रवक्ता । ब्राह्माणश्रोत्रियः । ब्राह्मणाध्यापक: । शूद्ररचासौ घूचेः- शूद्रधूत्तेः । 
अत्र हस्त्यादिविशेष्यवाधिजातिशब्दानां पोटादिविशेषणवाचिसमानाधिकररैः सह 

समासः ॥ 
(जाति: इति किंम्‌ । देवदत्तः प्रवक्ता | अत्र न भवति ॥ ६४॥ 

यह सूत्र 'विशेषणं विशेष्येण *॥? इस सूत्र का अपवाद है, क्योंकि वहां विशेषणवाचीं 
समास में पूषे होते और इस सूत्र में विशेष्यवाची पूर्व होंगे । पोटा उस को कहते, जिस को 
उत्पन्न हुए थोड़े दिन हुए हों। गृष्टि--जो एक चार ब्यानी हो । घेबु--जिस को जि थोड़े 
न हुए हों । वशानवन्ध्या । वेहतू--जिस का गस गिर पड़ता हो ड. का गरे गिर पढ़ता हो। बष्कयणी--जिस के बष्कयणी--जिस के 


याड 


१, सा०--ए० २५॥ ऋक्संहितायाम्‌ 
वाजसनेयिसंहितायां ७ च 
२. वाजसनेयिसंहितायां ( २३। २१ )-- “वत्से बष्कयेऽधि. सप्त तन्तून्‌ 
“'ककुष्छुन्द इहेन्द्रियं वशा वेद्यो दधुः ।” वितल्निरे कवयः ओतवा उ ॥”? 
( अपि च इस्यन्तां १८ । २७ ॥ २४ । १ ॥ र (१॥ १६४॥ ५.) 
र ) , ४. ६ । ३ । ४२ ॥. | 
° वेष्कयोडस्या अस्तीति बष्कय(*थि''वा)णी ॥ ५, ३ । १। ५६ ॥ 
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२।१।६६॥ २२३ 


सन्तान युचावस्था मै हों। पूर्व जिन शब्दे के अर्थ दिखाये, वे सब खीलिङ्ग शब्द हैं, और पशु 
जाति में उन की प्रवृत्ति होती है । [ 'पोटा-युचति०' ] पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, 
धेच, वशा, वेहत्‌, बष्कयणी, प्रवक्तू, ओत्रिय, अध्यापक, धूत्त--विशेषणवाची इन तेरह समा- 
नाधिकरण सुवन्ता के साथ जो [ 'जाति:' जातिवाची ] विशेष्य सुबन्त हैं, वे विकल्प करके 
ससस को मास हों । बह समास तत्पुरुष-सब्शक हो। हस्तिनी चासो पोटा = हस्तिपोटा। 
यहाँ हस्तिनी जातिवाची शब्द का समास पोटा के साथ हुआ हे । पूर्व जिन पोटा आदि शब्दों 
क > दिखाये हैं, उन खीलिङ्ग शब्दो में समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मेधारय-सन्ज्ञा होने 

से पूव शब्द को पुँचद्धाव हो जाता है” । इसी प्रकार पोटा आदि तेरद शब्दों के साथ जाति: 
वाची शब्दों का समास होता है ॥ पक ७ 

जाति-अहण इसलिये. है कि देवदत्त; प्रवक्ता? यहाँ संमास न हो ॥ ३४ ॥ 
| ) ha न्‌ 
अशसावचनश्च ॥ ६५॥ 

“जाति; इस्यनुवत्तते । प्रशंसावचनेः। ३ । ३ । च । अ० । जातिवाचि 
सुबन्तं प्रशंसावचनेः समानाधिकरणसुवन्तेः सह समस्यते । तत्पुरुषः स समासो 
भवति । ब्राह्मणप्रवीणः । ब्राह्मणतेजस्वी । क्षात्रियशूरः । गोसाध्वी । अत्र 
जातिवाचिनां त्राह्मण-क्षत्रिय-गो-शब्दानां प्रवीणादिप्रशंसावचने; सह समासः ॥ 

जाति-अहणं किम्‌ । कुमारी प्रियद्शेना । अत्र जातिनांस्तीते समासो ऽपि 
न भेवति ॥ ६५ ॥ 
जातिवाची जो सुबन्त है, वह ['प्रशंसावचनै:”] प्रशंसा के हेतु समानाधिकरण सुबन्ता 
के साथ समास को ग्रास हो । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । ब्राह्माणप्रवीणः । च्षत्रियशूरः । 
गोलाध्वी । यद्दो जातिवाची बरह्मणः, चन्रिय- और गो-शब्द का प्रवीण आदि प्रशंसा के हेतु 
समानाधिकरण सुबन्तों के साथ समास हुआ है ॥ 
जाति-अहण इसलिये है कि 'कन्या प्रियंवदा! यहां जाति के न होने से समास भी 
नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ है. कण टेट 
00. २ 
युवा खलातपलितवलिनजरतीभिः ॥ ६६ ॥ 
युवा । १ । १ । खलति-पलित-वलिन-जरतीभिः । ३ । ३ । अत्र जरती- 
शब्दः स्त्रीलिङ्गः पठयते, अन्ये च पुँल्लिङ्गाः । तस्यैतत्‌, प्रयाजनं--- प्रातिपादिक- ` 
प्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि म्हणं यथा स्यात्‌ । युव-शब्दः खलत्यादिसमानाधिकर- 
णसुबन्तेः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । युवा खलति = 
युवखलतिः । युवतिः खलती =युवखलती । युवा पलितः = युवपल्षितः । 


१.६।३।४२॥ २. सा०--१० २५॥ 
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२२४ २। १।६७॥ 


युवति; पलिता = युवपालेता । युवा वलिनः = युववलिनः । युवतिः वलिना = 
युववलिना । युवा चासौ जरन्‌ = युवजरन्‌ । युवतिश्चासौ जरती = युवजरती । 
अत्र युव-शब्दस्य खलत्यादिभिः समानाधिकरणसुवन्तेः सह समासः । स्त्रीलिङ्ग 
पक्षे समानाधिकरणतत्पुरुषस्य कर्मधारयत्वात्‌ पूर्वपदस्य युवति-शब्दस्य “षुंबत्‌ 
कर्मधारय ० १ ॥ इति सूत्रेण पुंवद्भावः ॥ ६६ ॥ 
_ इस सूत्र में जरती-शब्द ख्रीलिङ्ग ओर सब शब्द पुँल्लिज्ञ पढ़े हैं । इस का यह प्रयोजन 
दै फि खलति आदि यह प्रातिपदिक ग्रहण है, सो ख्रीलिङ्ग और एँल्लिङ्ग दोनों का ग्रहण 
समझना चाहिये । ['युवा'] युवा जो सुबन्त है, वह ['खलति-पलित-वलिंन-जरतीभिः'] 
खलति, पलित, वलिन, जरती, इन चार समानाधिकरण सुबन्ता के साथ विकल्प करके 
समास को प्रास हो । वह समास तप्पुरुप कहावे । युवा खलतिः = युवखलतिः । युवति: 
खलती =युवखलती । यहां [ युवखलतिः | इत्यादि उदाहरणा में युवा- और युवति- 
शब्द का खलति आदि समानाधिकरण सुवन्तों के साथ समास है । खीलिङ्ग पक्ष में समाना- 
घिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय-सब्ज्ञा होने से पून पढ़ का पुंवत्‌ हो जाता हे! ॥ ६६ ॥ 
अ २ 
छुत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ ६७ ॥ 
छत्य-तुल्याख्याः । १ । २ । अजात्या । ३ । १ । [ कृत्याः = ] झत्यप्र- 
त्ययान्ताः । तुल्याख्याः = तुल्यपयोयाः । अजात्या = जातिभिन्नशब्देन । कु- 
ल-तुल्याख्याः शब्दा अजातिवाचिना समानाधिकरणसुबन्तेन सह विकल्पेन समं- 
स्यन्ते । तस्पुरुषः स समासो भवति । [ कृत्याः] अबद्यबाक्यम्‌ । आदेय- 
विद्या । माह्यविद्या । सोज्यान्नम्‌ । तुल्याख्याः--तुल्यगुणः । सदृशवर्णः? | सद्दश- 
~ >~) 
रवतः । अत्र ऊत-तुल्याख्यानामजातिसमानाधिकरणेनः सह समासः ॥ 
3 त्यो : 
“अजात्या इति किमू । स्तुत्यो मनुष्यः । सद्दशो मनुष्यः । अत्र न भवति 
समासः ॥ ६७ ॥ 
गा [ 'कत्य-तुल्याख्या:' ] हृत्यप्रत्ययान्त और तुल्यवाची जो सुबन्त हैं, वे [अजात्या'] 
हा वाची को छोड़के अन्य समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त 
च समास तत्पुरुष्सन्जक हो । अवद्यवाक्यम्‌ । तुल्यश्वेतः । सदशश्वेतः । यहां 


डुआ हे 


२, PR | ल न् 
६।२।४२॥ “सदइरास््रीपु जातानां पुत्राणामविशेषतः | 


२. सा०--ए० २५॥ टे 
न मातृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति १३ 
२. इतां च मनुसो र i ) 
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साप 
Ct 


२। १। ६८ ॥ २२५ 


अजाति-प्रहण इसालिये हे कि 'स्तुत्यो मञुष्यः । सद्दशो मनुष्य;' यहाँ जातिवांची 
मजुप्य-शब्द क होने से समास नहीं हुआ ॥ ६७ ॥ 


वर्णो वर्णन ॥ ६८ ॥ 

'वणेः । १ । १ । वर्णन । ३ । १ । वणेविशेषवाचि सुबन्तं वणैविदीषवॉ* 
चिसमानाधिकरणसुवन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति। 
कष्णसारज्गः । लोहितकल्साषः । वणेंशव्दा गुणवाचिनः । गुणश्च द्रव्याश्रितों 
भवति । तत्र यस्मिन्‌ द्रव्ये कृष्णसारङ्ग लोहितकल्मापो च गुणी अवतः, तन्मं> 
वाऽत्र सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 

घा०- तमानाधिकरणाधिकारे शाकपाथ्ादीनायुपसङख्यानसुंत्त= 
रपदलोपश्च ॥ 

शाकभोजी पार्थिवः = शाकपार्थिवः । कुतपवासा। सौधुतः ॐ 
कुतपसौश्चतः । यष्टिप्रधानो मौद्र्यः = यष्टिमीद्गल्यः । अजाः 
पण्यस्तोस्वसिः = अजातौल्वलिः ` ॥ 

शाक सोक्ठु शीलमस्य, स शाकभोजी । अत्रोपपदेसमासस्योत्तरंपदे भोजिर 
शब्द; । शाकभोजी चासो पार्थिवः = शाकपार्थिबः । समानाधिक्ररणसमास उपः 
पद्समासोत्तरपदस्य लोप ॥ ६८ ॥ 


[ बसे: टु | विशेष वर्णुदाची जो सुबन्त हे, वह [वन] विशेष बर्षावाची समानाधिकरण ; 


सुवन्त के साथ विकल्प करके समास को ग्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्क हो । कृष्णुः 
सारङ्गः । लोहित कल्माषः । वर्णंविशेपवाची जो शब्द हैं, वे गुणवाची होते हैं। और गुण जों 
हॅ, वे द्वव्याश्रय होते हैं । जिस व्रच्य में कृष्ण और सारङ्ग तथा लोहित और कल्माप गुण ड; 
उस को सानके यहां समानाधिकरण माना जाता है ॥ 
'लमानाधिकरणु[०' समानाधिकरण समास के अधिकार में शाकंपार्थिवादि शब्दों को 
_ भी समरूना अथोत्‌ इस अधिकार में समास के जो २ काम हैं, वे शाकपार्थिवादिकों में भी हो, 
झर पूर्व किसी समास का जो उत्तर [पद] हो, उस का लोप हो । जेसे--शाकभोजी पार्थिव! । 
यहां शाकभोजी-शब्द का पार्थिव-शब्द के साथ समास हुआ, आर शाकभोजी-पद में भोजी-शब्द 
उत्तर पद्‌ ई, उस का लोप हो गया । प्रयोजन यह है कि दो शब्दों का पूर्व को संसास हुआ 
दो, फिर उन दोनों | का ] अन्य शब्द के साथ जो समानाधिकरण समास हो, तो पूर्व के 


१, सा०--ए० २५ ॥ जापि काचित पठ्यतत ॥ 
२, “अजापण्यस्तौल्वालि: = अजातौल्वालि: । यष्टिः ३. अ० २। पा० ३ । योग ३ ॥ 
प्रधानों मोहल्यःन्नयष्टिमोहल्यः ।” इति क्रमभदेः ` न 


२६ 
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२२६ . २।१।६९॥ 


दो शब्दों में से उत्तर पद का लोप हो जाय । इस वार्तिक से शाकपार्थिवादि आकृतिगण 
समझा जाता है ॥ ६८ ॥ - 
कुमारः श्रमणादिभिः ॥ ६९ ॥ 

~` कुमार; । १ । १ । श्रमणादिभिः । ३ । ३ । आस्मिन्‌ सूत्रे कुमार“शाव्द १ 
ललङ्गेन निर्दिष्ट । श्रमणादिभिः सद्द तस्य समासः । श्रमणादिषु च केचिच्छ- 
ब्दाः स्लीलिज्ञा अपि पठ्यन्ते । तत्र कथं सामानाधिकरण्यम्‌ । प्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्गविरिषष्टस्यापि महण भवतीति स्लीलिब्नैस्सह कुमार-शब्दस्य जीलिङ्गस्य समासो 
भविष्यति । कुमार-शब्दः श्रमणादिसमानाधिकरणसुबन्तेः सह विकल्पेन सम- 
स्यते । तत्पुरुषः स रूमासो भवति । कुमारी चासौ श्रमणा = कुमारश्रमण्णा । 
कुमारी गर्भिणी = कुमारगर्मिणी । कुमारदासी । कुमारश्चासावथ्यापकः = कुमारा- 
ध्यापकः । कुमारपरिडतः । कुमारकुशलः । अत्र विशेष्यवाचिनः कुमार-शब्दस्य 
विशिषणवाचिमिः समानाधिकरणे सह समासः ॥ 

आथ श्रमणादिगणः-— 

[ १ ] श्रमणा [ २ | प्रत्राजिता [ ३ ] कुलडा [ ४ ] गभिणी [ ५ ] 
तापसी [ ६ ] दासी [ ७ ] वन्धकी [ ८ ] अध्यापक [ ९ ] अभिहूपक 
[ १० ] पण्डित [ ११ ] पडु [ १२ | सदु [ १३ ] कुशल [ १४ ] चपल 
[ १५ ] निपुण इति श्रमणादि; ॥ ६६ ॥ 

इस सूत्र में कुमार-शब्द पुँल्लिङ्ग पढ़ा दै, और श्रमणादिगण के साथ उस का समास किया 
है। सो भ्रमयादिगयण में वहुतरे शब्द खीलिङ्ग भी पढे है । फिर खीलिङ्ग और पुँछिज्ञ शब्द का 
सामानाधिकरण्य केसे हो । ( उत्तर ) ग्रातिपदिकों के निर्देश में भिन्न लिङ्ग वाले शब्दों का भी 
पहर) होता है, इससे खीलिङ्ग शब्दों के साथ कुमार-शब्द भी खीलिङ्ग हो जाता है। [कुमार] | 
कुमार जो सुबन्त है, वह ['अमणादिभिः'] ्रमणादि समानाधिकरण सुबन्तं के साथ विकल्प . 
करके समास पावे। वह समास तस्पुरुप-सन्ञक हो) कुमारी श्रमणा = कुमारश्रमंणा। कुमारः 


कुशल! = कुमारकुशलः । यहां विशेष्यवाची कुमार-शब्द का ्रमणादि समानाधिकरण के 
साथ समास हुआ है ॥ 


. श्रमणादिगण पूवे संस्कृत में ल्लेख दिया है ॥ ६६ ॥ 


१, सा०-- पृ० २६ ॥ कुमारनिपुणा 0! (२॥। १०६ ) 


२. आबोटलिङ्कः पाण्डित-शब्दै स॒दु-शब्दात परं ४, काशिका-प्रक्रियाबौमुदीटीका-शब्दकौस्तुमेषु न. 


की पठति॥ | करिचद्‌ भेदो दृश्यते ॥ 


Oo नि 


३, ओनधमानस्तु-- “कुमारपट्वी, क्रुमारमूददी 
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१।१।७१॥ २२७ 


चतुष्पादों गभिण्या ॥ ७० ॥ 
चतुष्पाद: । १ । ३ । गर्भिण्या । ३ । १ । चत्वारः पादा येषां, ते 
` चछुष्पादः = पश्वादयः । चतुष्पादवाचिन; शब्दा गा्भिणी-समानाधिकरणसुबन्तेन' 
सह विकल्पेनः समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवति । गोगर्भिणी । साहिषी- 
गर्भिणी । अजागर्भिणी । अन्न विशेष्याणां चतुष्पादवाचिनां समासः ॥ 


वा०-- चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌ । इह “मा भूत्‌-- े 
कालाक्षी गर्भिणी । स्वस्तिमती गर्भिणी ॥* 2 
अत्र समासो न भवति । [ अतः पृर्षत्र-] जातिरेबीदाहृता॥ ७० || 
[ 'चतुच्पाद्‌ः' ] चार पाद वाले पश आदि के चाची जो सुबन्त हैं, वे [ गरभिएया' ] 
गर्भिणी समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रास हॉ । वह समास, 
तत्पुर्ष कहावे। महिषीगर्मिणी । शुनीगसिणी । यहां जातिवाची सहिपी- और शुनी-शब्द. 
का गर्भिणी-शब्द के साथ समास हुआ है ॥ 
'चतुष्पाज्ञाति०' इस वात्तिक का प्रयोजन यह है कि चतुष्पाद्वाचियो का जो समास' 
किया है, वे जातिवाची शब्द होने चाहिये । सो पूर्व जातिंवाचियों के ही उदाहरण दिये हैं। 
क्योकि 'कालाळी गसिणी' यहां काले नेत्र वाली गौ वा अन्य कोई जीव जातिदाची नही, 
इससे समास नहीं हुआ ॥ ७० ॥ 


सयूरव्यसकादयदच ॥ ७१ ॥ 


मयूरव्यंसकादयः । १ । ३.। च । अ० । सयूरव्यसकादयो गणशब्दः 
समानाधिकरणतत्पुरुष-सव्ज्ञकाः कृतसमासा निपात्यन्ते, नित्यसमासर्चैतेष॒ भव- 
ति । समासभ्रयोजनान्यैकपद्यादीन्यप्येतेषुः भवन्त्येव । अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो नि- 
श्चयाथेः । मयूरव्यंसकादय एव समस्ता निपात्यन्से ॥ क्ब मा भूत्‌ । परमो सयूर्‌- 
वर्येसक इति ॥ 
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ब्अथ सयूरव्यंसकादिगण --- र. य 
९... स०---प० २.६. ॥ शतपथ. (१७८.६२ ॥ १४ )--““गुदा हि 00:25 
२, =्गवादयः॥ 7 पवः!” र 
इश्यतां तैत्तिरीयग्राह्मणे---“अपरावों वा पते, ताणब्यमहाजादाणे [ १५ ॥ ४८ |~ | ह 
बद्जावयश्चारण्याश्च । पते वै सबै परावः, यद्‌ “अष्टशफा: पश्वः ४ हु “5 
मन्या, इति. ॥ ` ( २.।. ६। ६ । २ ) ` ३,अ० ३।पा० ६. आएक 
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६२१४: 


२।१।७९॥ 


[ १ ] मयूरव्यंसकः [ २ ] छात्रव्यसकः [ ३ | कस्बोजझुण्डः [ ४ ] 
दचनसुण्डः [ ५ ] छन्दासि--हस्तेगृह्य' [ ६ ] पादेगृह्य [ ७ | लाङ्गलेगुझ [ ८ ] 
घुगद्दोय ॥ एहदीडादयोऽन्यपदार्थे ---[ ९ | एहीडं` बर्तते [ १० ] एष्ठियवं 
इत्तेते° | ११ ] एहिवाणिजा क्रिया [ १२ | अपेहिवाणिजा' [ १३ ] प्रेदिचा- 


१, शाञ्दकौस्तुभे-¬“व्यंसक-राव्दस्य झुणवचन~ 
त्वात पूवानिपाते प्राप्ते वचनम्‌ । एवं ... सुण्डपये- 
च्तानाम्‌॥'” 

गण.०. म्‌०--““विगता अंसा यस्य = व्यंसकः । 
स्मणीयाकारदेहनेपथ्योपेतत्वाद्‌ मयूरवद्‌ मयूरः 

- पुमान्‌! स चासौ व्यंसकश्च बाइसाध्यव्यापार- 
पुरुपकाराविकल: कश्चिदेवं प्रतिक्षिप्यते । यद्वा-- 
स्यसयति= चलयति इति व्यंसकः । स चासौ स 
च: यो छुब्धकानां मयूरो गृहीतशिक्षोउन्यान्‌ मयूः 
रांश्छूलय्‌ति=.वञ्जयति, स. विप्रलम्भक उच्यते ।” 

(२। ११५) 

२, गण०, म०--दात्रो हि यथा लब्धभिच्ामा- 
तवत्तिकृतसन्तोषो निव्योपारतया कार्यतो व्यंसकः, 
दृद्रदन्योऽप्येवसुच्यते; ।, छात्ररूपेण, वञ्चको वा. 
लोकस्य ॥” ( २ ।. ११५ ) 

३. काशिकायाम्‌--क्राम्बोज ० ॥, 

गण०, म०---“'कम्वोज. इव मुण्डः ।: दीक्षि- 
छैनः मुण्डितव्यम्‌ । कम्वोजा. यवनाश्च गुण्डा 
सवन्ति, ।, एवमिमी वृथा झुण्डावित्येकोऽयैः ।” 


( २ |, ११५. ): 
%, भाषायां तु. “हस्ते ग्रहीत्वा”” इत्यादि ॥. 


एपां. पाठान्तराणि-दस्तगृह्म, पादगृह्म;, 

डर वाड्युलेगृह्य, लाड्गूलगृद्य, लाड्यूलेगहय. ॥, 

एषामुद[द्दरणानि-.. 

“ धकशत; देवो थपि मार्डीक आसोद- 

डक , यत्माक्षिणा: पितरं पादगुह्य:।”? 

(ॐ ४। १८ | १.९ ॥, आपिच. दृश्यतां १०. ॥ 
fr २७) हम कट 


“पूषा त्वेतो नयतु हस्तगुह्या-श्विना ला प. 
वहतां रथेन ।” 
( क्र० १० । ८५ । २६ ॥ अपि च इृश्यतां 
१० । १०६।२) 
“घुनद्वोय ब्रह्मजायां इत्वी देवै निकिल्विपम्‌। 
( ऋ० १० । १०६।७) 
` चतुर्पु वेदेषु “लाङ्गलेगृह्य, लाङ्गुलेगृद्य, ला ङ्गः 
लगृह्य, लाड्गूलगृह्म'' इत्येपां कश्चिदपि शब्दो: 
न दृश्यते ॥ 
५, “एहीडादयोऽन्यपदाथे इत्येतद्‌ गणशब्द्रवेनः 
सङ्ख्यातवतः थौवोटलिङ्कस्य प्रमाद एव ॥ 
६, कारिकायाम्‌--“एहीडं, एहियवं वत्तते | 
गण्‌ म०--°'इडा = स्नो । यथा--महतीः 
इक्रा =मदेळा । “एहि =.आगच्छ्‌, इडे = खि' इति! 
यस्मिन्‌. कर्मणि, तद्‌ एहाड =विवाह्ादि कर्म । 
शास्राध्यायादिको वा ग्रन्थप्रविभागः । अन्यपदा-. 
त्वेऽपि राव्दराक्तेनंपुसक्वमेव ।” 
(२ । ११८ ): 
७, श्रोविट्ुुल:---““एहियवम्‌ ।” 
८., श्रोविट्टल: [क्रिया-पदे नः पठति,॥ " 
गण०. म०---““एहि- वाणिजेति- यस्यां तिथौ. 
क्रियायां: वा, साः। केचिद्‌ “आयान्ति. गच्छन्ति; 
वाणिजा यस्यां” इति विगृह्य निपातनादेहिः 
भावः ।” ( २ । ११६ ). 
३. कोरो तु--“(अपाहिवाणिजा क्रिया । अपेहिवा-- 
शिज्ञा।'इति लेखक्रम्रमदाद्‌ द्विलिंखितं प्रतिभाति॥; 
गण० म०--““अपसर दाणिजा इति यस्याँ 
सा, । पब, एद्दिखागता [ इत्यादि ]” (२।१.१६) 


चे 
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२।१।७१॥ २२६ 


शिजा' [ १४ ] एहिस्वागता [ १४ ] अपेहिस्वागता ` [ १६ ] मेहिस्वागता* 

[ १७ ] एहिद्वितीया [ १८ ] अपेहिद्वितीया [ १९ ] प्रेहिद्दितीया* [ २० ] 

एहिकटा [ २१ ] अपेहिकटा” [ २२ ] प्रेहिकटा [ २३ ] प्रोहकटा [२४ ] 

अपोहकटा [ २५ ] प्रेदिकददेमा* [ २६ ] प्रोहकईमा' [ २७ ] अपोहकदेसमा 

[ २८ ] विधमचूडा [ २९ ] उद्धरचूडा [ ३० ] 'आहरचेला''[ ३१ ] 

आहरवसना [ ३२ ] आहरसेना' [ ३३ ] आहरवितना'_[ ३४ ] आहरब- 

निता [ ३५ ] छन्तविचक्षणा' * [ ३६] उद्धरोत्सुजा [ ३७] उद्गरावसजा ` 

[ ३८ ] उद्धमविधसा [ ३९ ] उत्पचनिपचा*[ ४० ] उत्पचविपचा'* [ ४१ ] 

उत्पतनिपता [ ४२ ] उच्चावचम्‌?* [ ४३ ] उच्चनीर्चम्‌"” [ ४४ ] आचोप- 
ae DS क ला 


१, गण० म० ---“प्रेहि<मियस्व वाणिजा इति 

यस्यां, सा । अन्ये त्वाहु:---प्रेहि- आदरेणागच्छ 
इत्यथैः । स्रीलिङ्गत्वादाडनिपातनाद्‌ एवाकार इति 
केचित्‌ ।” ( २ । ११५) 

२. प्रक्रियाकौसुदोटीकायां नास्ति ॥ 

३. शीवोरलिङ्कोऽतरैतं शब्दं न पठति॥ 

४, कारिकायां १६-२२ इति चत्वारः शब्दा 
न सन्ति ॥ 

५, ओविद्वलः--“प्रेहिकत । अपेहिकटाः? इति 
क्रमभेदेन पठति. ॥. 

६. आवोटलिङ्क्स्तु “प्रोहकटा, अपोहकटा?” इत्येतौ 
“प्रिहिकटा, अपेहिकटा” इत्येतयोः पाठान्तरत्वेन 
सन्यते । तदनाकरम्‌ ॥ [न पठवि ॥ 
_ आविठ्ठलोडपि “प्रोहकटा, अपोहकटा” इति 

गण० म०--“प्रोद्द कःमिति यस्यां सा । 
प्रोह्णं बीरणदेः क्टादिभावाय विरचना ।'? 
(२। ११९) ही 
७. काशिकायां नास्ति ॥:' 
औविद्ठलः. “म्रेहिकईंमा” इत्यतः पूर्व “एहि- 
कददैमा” इति, बोटालेङ्करच ““आहरकरटा?' इति 
पंठति ॥ [ पठति ॥, 
ड ६०.३8 इति चतुरः राब्दान्न 


गण० म०--“प्रोह् = अपनय कदेममिति 
यस्यां सा ।'' ( २ ।.१२२ ) 
&, शीवोरलिङ्गो न पठति ॥ 
१०. कारिकायाः नास्ति ॥ 
११, श्रीविलः “आहरचेला” इत्यतः पूर्व उद्ध- 
सचूडा” इति ॥ 
१२. जयादित्य-विद्वलौ न पठतः ॥ 
१३. कारिकायां नास्ति । विद्वल-वर्धभानौ ( २ । 
११७ ) च ५०वितता'' इति पठतः ॥ 
३४. भ्रीविद्वल-बोटलिक्लो न पठतः ॥ 
१५. श्रीविठुल:--झान्धाविचक्षणा ॥ 
गण० म०---“इती वेष्टने । इन्दि वि रिष्टं 
चक्षणमिति यस्यां, सा । शाकटायनस्तु-कन्डि 
विच्तिणीहि इति यस्यां, सा कुन्द्धिविक्षिणा । कर्पा- 
सविषया क्रिया । निपातनाडि लोपो विकरणस्य 
इस्वत्वं च इत्याह ॥” ( २ । ११६ ) 
१६. न्यासकार्‌ः--““उच्चावचसमिति निपात्यते उदक 
चावाक्‌ चेति विगृह्य ।” 


गण० म०--“उच्चितं चावचितं च |. 


उच्चावचमित्यन्ये ।? ( २। ११६) 


१७. औविठ्ठलः “उच्चनीचम्‌' इत्यतः पूर्व, | न 


“आचोपचमू्‌'' इति ॥, 


SENS WSS OS CRNA SRN SI ETAT NE 


२२० २। १। ७१ ॥ 


चमू [ ४५ ] आचपराचम्‌ [ ४६ ] अचितोपचितमू' [ ४७ ] अवचित- 
पराचितम्‌ [ ४८ | ज्रखप्रचम्‌ [ ४९ ] निश्चप्रचम्‌ [ ५० ] अकिङ्चनम्‌^ 
[५१ | स्नात्वाकालकः [५२ ] पीत्वास्थिरकः [ ५३ ] भुक्त्वासुहितः ° [ ५४] 
रोष्यपापीयान्‌ˆ [ ५५ ] उत्पत्यव्याकुला ` [ ५६ ] निपत्यरोहिणी [ ५७] निष- | 
स्णश्यामा [ ५८ ] अपेहिप्रघसा [ ५९ ] एहिविघसा'' | ६० ] इद्दपळ्चयी?* 
[ ६१ ] इद्दददिर्ताया ॥ जहि कर्मणा बहुलमाभीच्ण्ये कत्तीर॑ चामिद्धाति२-__ 
[ ६२ | जहिजोडः ` [ ६३ ] उज्जदिजोडः'* [ ६४ ] जाहिस्तन्ब:'* [६५] 
. उञ्जाहस्तम्बः'° || आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये--[ ६६ ] अश्नीतपिबता“ 
[ ६७ | पचतशरञ्जता [ ६८ ] खादतमोदता [ ६९ ] खादताचमता '*[ ७० ] 


MR उमा णाल तका त जम की 


१, काशिकायां प इत्युभौ न स्त: ॥ या पाण्डुभवाते, सोच्यते हस्तिज्वरः पाकलः ।*” 
गण० म०--'“'ग्राकिति च पराचितं च । १०, न्यासे “अपेहिप्रसवा इति, शब्दकौस्तुभे च. 
|] 
(२। ११६) “अपेहिप्रणमा'? इति ॥ 
२, बोटलिङ्कः ४६, ४७ इत्वेतो, विद्वुलश्व ४६, ११, औजयादित्य-विठ्ठलो न पठत: ॥ 
४७, ४८ इति राब्दान्‌ न पठति ॥ १२. गण० म०---“शाकटायनस्तु “अद्यपन्चमी । ˆ 
३. कारिकायां नास्ति॥ . अद्यद्वितीया' इत्याह ।? (२ । १२३ ) 


४, व) निश्‍चित प्रचित ० ४५५९०. 
2-0 म०--: रचत च प्रचितं च 5 १३, ओऔविद्धलः--०माभीदण्ये समस्यते, समा- 
र । निश्चित च प्रचित च यस्यां सेन कत्तीमिधीयते चेत्‌ ॥? 
ति पर सा स च निस्त्वचं पुनरपि वोटलिङ्क एतद्‌ , (“आख्यातमा ००० 
= 'नशचत्वचम्‌ इति केचित्‌ ॥ (२।११३) इति त $ 
आ प्‌ इति चानुपद्‌ वेनः 
है पे न या कान वच््यमाणं वाक्यं गणपाठशब्दत्वेनः 


ओविद्ठलः---“आकि ° शत्यतः रो ड 
द्र आकन्चनम्‌ इत्यतः पश्चात्‌ १४, वोटालिङ्ग:---०जोडम्‌, I 


““साकेन्चनम्‌? 

६. न्यास“ भल पति सय *जोडं देवदत्त [ इति ] 
न स्यालाकालकः, [स्थिरकः, मुक्त्वा रि स र 
सुदित इत्येतेषामन्तोदात्ता्थः पाठः |? हि अ ति) स वक्ता ज~ 

गयणु० म०---८स्नाला कालीभूतः ='कृष्शी- र ७८... क). नः 7९ ॥ 


दतः । पीला सिरीभूतः 7१ ( २ । ११७.) 
७, ऑविदल:--/० झाहतिकः [? 
जा Eo क य वियुक्तो भूता पापी- २७, आनोरति र । 
4 Me eR L6९0.) १८, न्यासे. य 
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२। १ ७१॥ २३१ 


आहरनिवपा [ ७१ ] आवपनिष्किरा’ [ ७२ ] उत्पचबिपचा' [ ७३ ] 
भिन्द्धिलवणा [ ७४ ] छिन्धिविचक्षणाः [ ७५ ] कझन्धिविचक्षणा [ ७६ ] 
पचलवणा [ ७७ ] पचप्रकूटा ॥ आश्वतिगणोऽयम्‌ । अथोदावेदितलक्षणः 
समानाधिकरणतत्पुरुषो मयूरव्यंसकादित्वात्‌ सिद्धो भवति ॥ ७१ ॥ र 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथम; पाद्‌ः ॥ 

[ 'मयूरव्यंसकादयः' ] मयूरव्यंसकादि गणशव्द हैं । चे समास किये हुए समाना- 
धिकरणतऱ्पुरुप-सन्जक निपातन किये हैं, और इन में नित्य समास होता है । अथात्‌ चूचे के 
विकल्प से यहां चाक्य भी नहीं रहा । जैसे--मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः । यहां मयूर- 
और छात्र-शब्द का व्यसक सुबन्त के साथ निस्य समास हुआ है॥ 

इस सूत्र सें चकार-पहण निश्चय के लिये है कि मयूरव्यंसकादि में ही नित्य समास ह्रो । 
परमो मयूरव्यंसकः । यहां परम-शब्द का समास नहीं हुआ । मयूरव्यंसकादिगण पूर्व 
संस्कृत में सब कम से लिख दिया है। सो यह आकृतिगण अथात्‌ जितने शब्द पढ़े हैं, उन 
से अलग भी समास किये हुए समानाधिकरण तत्पुरुष विषयक शब्द मयूरव्येसकादि से सिद्ध 
समकने चाहिये ॥ ७१ ॥ । 


~ 


यह द्वितीयाध्याय का प्रथम पाद समास हुआ ॥ 


Cnn 


१. पाठान्तरम्‌--आहरनिष्किरा ॥ कांदिरीकः, आदोपुरुषिका, अइमइमिका, यदृ- 


२. विठ्ठलः--०निपचा॥ . 
३. प्र०्कौ०टीकायां .७४, ७५ इति द्वौ शब्दों 


न स्तः । बोटलिङ्कोऽपि' राते ० ” इत्येतं 


च्छा, एदिरियाहिरा, « उन्धृजावसुजा, द्रव्यान्तरं 


७ अवश्यकार्यं ९०७० 59000.” = 


गणरलमहोदधी “्त्रव्यंसकः, एहिप्रकसा, 


“कून्थि० ° इत्यस्य पाठान्तरं मन्यते ॥ अपेहिप्रकसा, निकुच्यकर्णि:, उद्दमचूडा, सुक्त्वा- ड 
४. कारिकायां नास्ति; « सुहितः, अकुतोभयम्‌ , कान्दिशीकः ( काँ दिरा % 
५. अतः पर ओवोटा्तिक्न:---/76, ००४४०९०; जजामीति ), उद्वपनिवपा, आहोपुरुपिका अहमह- 
¬ अहिस्वागता, :.॥इकदेमा, भचितोपाचितं, अव- भिका, यइच्छा, एहिरेयादिरा, अहस्पूर्विका, अह 


'ाचितं, : उज्जहिजोडः, ॥४८ ९० आङ्गति- 
., गण्‌, थप फश ॥५० अकुतोभयः, 


° RN 
द -> 2223 
७ 
क ® 
-] 
॥ क 


म्प्रथमिका” इत्यादयः राब्दा अधिका: ॥ 


ओ रेमे 


अथ द्वितीयाध्याये हितीयः पादः ॥ 


[ तलुरुषसमासाधिकारो वर्तते ] 


एवोपराधरोचरमेकदे शिनेकाथिकरणे' ॥ १ ॥ 
समानाधिकरण-महरं निवृत्तम्‌ । विभाषा-प्रहणमनुवर्त्तते । पूर्व-अपर-अधर 
उत्तरम्‌ । १। १ । एकदेशिना । ३। १। एकाधिकरणे । ७। १ | पूर्वे चं 
अपरं च अधरं च उत्तरं च, तानि पूर्वापराधरोत्तरम्‌ । “विभाषा वृक्ष ० ` ॥? 
इत्येकवद्भावः । 'स नपुंसक ॥? इति नपुंसकत्वम्‌ । एकदेशः = अवयवः, सो 
ऽस्यास्तीति अवयवी, तेनैकदेशिना = अवयविना । एकं च तदधिकरणं = एकापि 


९ 


रण, तस्मिन्‌ | एकाधिकरणेऽभिधये रैव-अपर-अधर-उत्तर-शब्दा एकदेशिवालिनां 


. सुचन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते,। तत्पुरुषः स समासो अवति । नद्याः पूर्वे = 


पूर्वेनदी । {= अपरतक्तः र 
२ इस्यापर > अपरवुक्तः । गृहस्याधरं = अधरगहम्‌ । शरीरस्योत्तर = 


उत्तरशरीरम्‌ || उत्तरपवेतः अत्रे i ७ पूर ९ 
सह समासः ॥ या वादीनासेकदेशिबाचिभिनेद्यादिभि; 


दद ba शिन 3 ~ | 
उकेडरिना' इति किमर्थम्‌ । पूर्व शिखरस्य पर्वतस्य । अन्न शिखर-शब्देन : 


सह समासो न भवति ॥ 
` 'एकाधि । प 
त रकाथिकरणे इति? किम्‌ । पूर्व विद्यावतां सत्कार; कसव्यः | अन्न पूबे-वि- 
कर नास्तीति समासोऽपि न. भन्छ १॥ 
जो [ बन-अपर-अधर-उत्तरस्‌' ] पूर्व, अपर-, परघर- और ड. . शब्द्‌ 


ह भे एकाविकरणे' ] एकाबिकरण अथे मे [ 'दकदेशिना' | नर क आई. 


साथ सः ८ 

थ Oo तर मास को आस हों । वद्द समास तत्युरुप कहाचे। एन ` ण..." 
र जादा है, ति] पूर्व पर्वेतस्यरपूवपर्वत अवयव अ का अधिकरण एक हो, [तो]। पूर्व पर्वेतस्य -पूर्व पर्वत को 
१, सा--पृ० २६ ॥ > ५ ६ आई 
२. २। ४। १२॥ 
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२।२।२॥ २३३ 
झपंरपवेतः । अधरपर्वेतः । उत्तरपर्वत: । यंहां पर्वत के पुकदेशवांची पूंवादि शब्दों का 
थंवयची पवेत के साथ समास हुआ है ॥ | 
एकदेशी-अहण इसलिये है कि पूर्वे द्वारस्य गृहस्य’ यहां द्वारं-संब्द के साथ संमोस नं 
। क्योकि अवयवी तो गृह हे, द्वार भी अवयव हे ॥ र क ळी 
„ ऐकाधिकरण-महण इसलिये हे कि 'पूर्वभुत्छृएविद्यांनॉ पसेचा” यहां पंकांधिकरण नहीं 
ह । इससे पूर्वेशव्द का समास उत्कुष्टविय-शब्द के साथ नहीं हुआ॥ ३ ॥ 
_ अ नपुंसकम्‌ ॥ २॥ | 
'एकदेशिनेकाधिकरणे? इत्यनुवत्तेते । अंद्धम्‌ । १ । १ | नघुंसेकम्‌ । १ । 
१ । एकस्य वस्तुनस्तुल्यौ दवौ विभागौ भंवतः । तत्रैकविभागे बत्षेमानो5द्वे-शब्दः) 
तस्ये्द सूत्रे प्रहणम्‌ । स च नपुंसककिङ्गो-भवति । अन्यश*चावयेववाची पुलिङ्ग; ` । 
एकाधिकरणे गम्यमाने नपुंसकलिङ्गो ञ्डै-शब्द एकदेशिवाचिना सुवन्तेनं सह 
विकल्पेन समस्यते? । तत्पुरुषः से संमासौ . भवाति । अद्ध ` पिप्पल्याः > अंडपिर 
प्पली । द्ध गारो: = अद्धेराशिः । अंत्र विभागवाचिनो 5डेरशव्दस्य ससुदायवा२ ` 
चिभ्यां पिप्पली-राशि-शब्दाभ्यां. सह समासः ॥ अल ! 
“नपुंसकम्‌' इति किम्‌ । प्रांमाडेः । अत्र पुँलिङ्गे षष्ठीसमासः ॥ | 
० 'एकेदेशिना' इति किम्‌ । अद्ध देवदत्तस्य वल्लस्य । अन्न देववृत्तेनं सह समा र 


७७, By 


सो नं अवते 5 . : 
__ एकाधिकरणे' शॉ 
बंहुवचंनस्येकाधिकरणु. 


छौममासस्यापवाद्‌: । पष्ठी 
$ परनिपातो भवति ॥ २ ॥ द 
हो शग बरावर. हों; उस एक भाग का वाची जो अशब्दे है, वं नपुंसक 

ल सूत्र में हैं। अन्यन्न अवयव का वाची पुँ्चिङ् है। [अर्य नपुंसकम्‌]. ~ अ 


१. 


| ताक ज असा 4 क 
१ ० साई “याल. Ln A र क त आयजन्त दि 23 £३- 
२. महसिध्ये><करपनेरय नपुंसकलिङ्गः, क इन्द्र न इंत्रतुरमंधेदेवस्‌ ॥", व्य १ 


हि हपुसकलिः, अवयवः (अपेच ४।४२। ३) न्य 
[५२ पा० रे। आ० ३) ४, महाभाष्ये “ह कर्मा भवति-्न्र्ष पिप 
ह १०) अवेदेव-याब्द:>- लौनामिति | नं वो मंवति “पिय इति | 

सा असन भवति यदा खंणडसमुचेयः । भ्रथेपिप्पलो चान | 
पिप्पंली चाँचीपिप्पली च अ्ेपिणशंयं इति |) | 


२३४ २।२।३॥ 


नपुंसक जो अद्धै-शव्द है, वह [ एकाधिकरण अर्थ में ] एकदेशी सुचम्त के साथ विकल्प 
करके समास को प्रास हो । वह समास तत्पुरुष कहावे | झाद्धे राशे: = डाद्धेराशिः । यहां 
विभागवाची अछे-शब्द. का समास ससुदायवाची राशि-शाव्द के साथ हुआ है ॥ | 
नपुंसक-महण इसलिये दै कि 'ग्रामाद्धैः' यहां एुँल्िङ्ग में पछी समास हो जाता है ॥ 
पुकृदेशी-अहण इसलिये है कि अरे देवद्चस्य वरत्नस्य' यहां देवदत्त-शब्दु के साथ 
समास न हुआ ॥ 
और पुकाधिकरण-प्रहण इसलिये है कि “आ पिप्पलीना' यहां बहुवचन और एकव- 
चन का एकाधिकरण न होने से समास न हुआ ॥ २ ॥ : 
द्वितीयतृतीयचतुथेतुय्यफ्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३॥ 
“एकदेशिनेकाधिकरणे' इत्यनुवत्तेते । द्वितीय-तृतीय-चतुथे-तुय्योणि । १ । 
३ । अन्यतरस्याम्‌ । अ० । षष्ठीसमासस्यापवादोऽयं योगः । षष्ठीसमासे सति 
द्वितीयादीनां परनिपातो अविष्याति । अत्र तु पूवनिपातः । महाविभाषाऽनुवत्तेते । 
पुनविभाषाप्रहणात्‌ षष्ठीसमासोऽपि भवति । एवं रूपत्रयं सिद्ध भवति । एकाधि- 
करणे गम्यमाने दवितीय-एतीय-चतुर्थ-तुय्य-शाच्दा एकदेशिवाचिना सुवन्तेन सह 
| बिकत्पेन समस्यन्ते । तःपुरुष स समासो भवति | द्वितीयं भिक्षायाः, ह्वितीय- 
भिक्षा । षष्ठीसमासे--भिक्षाहितीयम्‌ । तृतीयं भिक्षायाः, एतीयभिच्ता, भिक्षा- 
तृतीयं वा । चतुर्थं भिक्षायाः, चतुथेभिक्षा, भिक्षाचतुर्थ वा । तु्थ्यं भिच्चाथाः, 
तुय्येभिक्षा, भिच्यातुथ्यै वा । एवं विकल्पड्येन रूपत्रय सिद्धं भवति । अत्र विभाग- 
बाचिनां द्वितीयादिराव्दानां समुदायवाचिभिक्षा-शत््देन सह समासः ॥ 
“ए॒कदेशिना'- इति किम्‌ । डितीयं भिचुकस्य भिक्षायाः ॥ 
“एकाधिकरणे? इति किम्‌ । द्वितीयं भिक्षाणाम्‌ । अत्र समस एव नसवति॥ 


५ भा०--द्वितीयादीनां विभाषाग्रकरणे विभापाग्रइणं करियते 


` ज्ञापनार्थस्‌। कि ज्ञाप्यते । एतञ्ज्चापयत्याचार्यः अवयववि- 
धो सामान्यविधिने भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने! उन | 

'भिनत्ति, छिनत्ति’ इति श्मिः कृते शम्न भवतति ॥"' 
अत्रेतत्कथनस्येदं प्रयोजनम्‌--घष्ठीसमासः = सामान्यविधि;, द्वितीयादीनां 
समास; = अवयवविधिः । तत्र महाविभाषया द्वितीयादीनां समासे छते वाक्यमेव 


१. सा०--ए० २७ ॥ ३. “रुधादिभ्यः श्नम्‌ ॥?/(३ 
९, पाठान्त्रमू--विभाषावचनं .., शापकार्थम्‌ ॥ ४, अ० २ | पा० २ । आ० श - 
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२।२।४॥ LEN 
भेवति, षष्ठीसमासो न प्राप्रोति । अतो द्वितीयं विकल्प-महणं साई. भवति 
दवितीयेचेच विकल्पेन षघ्ीसमासो अबति ॥ ३ ॥ 

यह सूत्र पछी समास का अपवाद है । पष्ठी समास में द्वितीयादि शब्दों का परम्रयोग होताः 
शीर यहा पूयपरयोग होता हे । पूर्व से विकल्प की अनुवृत्ति चली आती है, फिर विकल्प-म्रहण' 
इसलिये हे [ कि ] पष्ठीसमास भी हो जाय । इस प्रकार दो विकएपों के होने से तीन प्रयोगाः 
सिद्ध होते हैं । ['दवितीय-तृतीय-चतुथे-तुर्याणि'] द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तुये, ये चार जोः 
शब्द हैं, सो एकाधिकरण. अर्थ मै एकदेशिवाची सुबन्त के साथ [ अन्यतरस्याम'] विकदपः 
करके समास को प्राप्त हाँ । वह समास तत्पुरुष-सन्शक हो । द्वितीयं भिंक्षाया!, छ्वितीयमिः- 
क्षा । और पष्टी समास में 'भिक्ता्ितीयस्‌' मिक्षा-शब्द पूर्वे होता हे । इसी प्रकार तृतीयः 
आदि शब्दो के भी तीन २ रूप घनते हैं । यहां विभागवाची. द्वितीय-भादि. शब्दों का. समुदायवा: 
ची भिक्षा-शब्द के साथ विकल्प करके समास हुआ है ॥ 

'अवयचविधौ०' इस परिभाषां का-यहां यद्द प्रयोजन है कि पष्ठी समास तो सामान्यविधि" 
ओर दितीयादिको का समास अधयवविधि है। वहां पूर्व.[ अथोत्‌ मद्दाविभापा के ] विकदप से 
द्वितीय आदि का समास करने में वाक्य ही होता, पष्ठी समास नहीं प्राप्त होता । इससे. द्वितीयः 
'विकरप-अहण सार्थक हुआ, कि द्वितीय विकल्प के होने से ही षी समास दोता हे ॥ ३:॥; 

प्राप्तापक्ने च ह्वितीयया ॥ ४॥ 

० अन्यतरस्यां-प्रहणमनुबत्तंते । 'एकदेशिनेकाविकरणे? इति निवत्तम्‌ । प्राप्तः 
आपन्ने। १। २ । (अः। १। १।) च। [अ० ।] द्वितीयया। ३ । १ | (द्वितीयाः 
श्रितातीत० ॥? इति द्वितीयातत्पुरुषस्यापवादः । द्वितीयासमासे कृते दवितीया= 
नतस्य पूरवेनिपातो भवति । अत्र तु द्वितीयान्तस्य परनिपातः । द्वितीयविकल्पस्या- 
सुवत्तेनाद्‌ द्वितीयासमासोऽपि भचति । प्राप्त-आपन्न-शब्दौ डितीयान्तेन सुबन्तेनः 
सह विकल्पेन समस्येते ।. तत्पुरुषः स समासो भवति । प्राप्त-आपन्न-शब्दयो रका- 
रादेशश्च अवति । श्राप्तो जीविकां = प्राप्तजीविकः । आपन्नो जीविका -- आपन्नजीवि 
क! । द्वितीयासमासे सति---जीविकाप्राप्त: । जीविकापन्नः || र 5 

. .आतिपद्रिकम्रहणे लिज्ञविशिष्टस्यापि ग्रहण भवति । प्राप्ता जीविका = पराप्तः 
जीविका ।. आंपन्ना जीविकां = आपन्नजीविक्राः। समानाधिकरणततपुरुषेः तु. कमे- 
धारय-सब्ज्ञखात्‌ पुंचद्धावो भवति । अत्र समानाधिकरणं: नास्तीति. मत्वा सुङ्गे है 
आसन रन? रक प्लस सा सा०--ए० २७॥. » [.(२।२।१६) पन्ने द्वितीयान्तन- सहः समस्येते, अस्वं. च. भवति. | उ 

चा० श०---“प्राप्तापन्नौ द्वितीययात्वं च ॥?” आप्तापन्नयोरिति । पराप्त जीविकाँऱ्सप्राप्त्जीवेिः . | 

. २. महामाश्ये---“पवं तहिं. नायमनुकर्पेणाथेश्‍च- का । आपन्ना जीविका = आपत्नजीनिका: र ` | 
5 काएः। हतर. । भत्वमनेन विधीयते. | पराप्ता” ३.. ३ । १.।. २३-॥ यक की 
ब 5 भक BEE RI ET 2 रं 2 . 39222 > 


१३६ २।२।५॥ 


इकारस्यः प्रश्लैष+ कृतः । तेन 'प्राप्ता जीविकां = प्राप्तजीविका” इति पूवेपदस्थस्या- 

१ // $ऽशरस्य हस्वो5कारो भवति । एतज्जयादित्येन काशिकायां न लिखितम्‌ । 

स्त जाने तेन बुद्ध न बा ॥ ४.॥ हि 2002. 
यह सूत्र द्वितीया. तत्पुरुष का. अपवाद है । द्वितीया तत्पुरुष में तो द्वितीयान्त का पूर्वनिपात 


होता और यहां द्वितीयान्त. परभयोग होता है । सो इस सूत्र से दो विकल्या की अनुत्त होने 
से द्वितीया, तत्पुरुष भी होता है। ['भात-आपक्े!] प्राप्त और आपन्न जो शब्द हैं, थे [ 'द्वि- 
तीययए | द्वितीयान्त सुबन्त के साथ. विकल्प करके समास को प्राप्त हों । चह समास तत्पुरुष. 
कहादे। और: प्राह:झआपन्न-शब्दों को [ अः? अकारादेरा हो जावे । प्राप्ती जीविका =भासजी- 
बिक: | आपचजीचिक; | यहाँ प्रास- और आपत्त-शब्द का जीविका-शब्द्‌ के साथ समास 
हुआ. हैः। जीविकापाप्त: ।- जीविकापन्चः । यहां द्वितीया तत्पुरुष समास में जीविका-शब्द- 
पूर्व, रहता. है. | घाता: जीविकां = प्रासजीविका । आपन्ना- जीविकां = आपन्नजीविका । 
स पू नसा और आपच्य-ब्द को हस्व, अकार आदेश हुआ है । समानाधिकरण तत्पुरुषः 
सँ,तो, कंधारय-सम्ल के होने से: पूव. पद को एुंवज्ञाव हो. जाता है यहाँ समानाधिकरणः 
की, अबुदत्ति नहीं, इससे पुंवत नहीं पाता-। इसलिये इस सूत्र में अकार का प्रश्लेष किया. 
भुधात्‌ 'प्राप्तापच्षे' इस के आगे अकार निकाला हे.॥ छ॥.. लप किया 


कालाः परिमाणिना ॥ ५ ॥ 
ष्ठीसमासस्येचापवादः । पूर्वनिपातविपय्येयार्थ; । कालाः । १ । ३ । शरि 
शाणिनाः । ३ ।. १ । परिमाणमस्यास्तीतिः परिमाणी, तेन | परिसाणवाचिन $ 
आल्राब्दाः परिमाणिवाचिनाः सुबन्तेन सहः विकल्पेन समस्यन्ते. । तत्पुरुष सः 
समासो, भवाति मासो जातस्य = मासजातः। संवत्सरो जातस्य-संबत्सरजात; | 
अन्न प्रिमाणवाचिनो मास-शब्दस्य- परिमाणिवाचिना जात-शाव्देन समासः ॥ . | 
चा? एकवचनद्विगोश्चोपसक्ख्यानम्‌ ०. ना 

एकवचनान्तस्य- हिगु-सब्ज्ञकस्य, च कालवाचिशब्दस्य समासो. भवतीति 
तियमः; | मासोः जातस्य्‌ः= मासजातः ।. इह्‌ माः भूत्‌--मासो जातस्य । मासाः 
तस्यः | अन्रःखमासो न. भबति । ढिगु-सब्ज्ञकस्य--हो-मासौः जातस्य्‌= हवि हे 
उत १ - मासा. जातस्य -द्विमास- 
यह. सूत्र भी षष्ठी, समास, का; अपवाद है ।. जो. पछी. समास, होता, तो कालवाची शब्दों का. 


प्रुलेपात; होता,।, भौर जब, इस, सूत्र.से नया ले समाल होता है, ता कजाची शब्द पद होते हैं. होता, है, तब कालवाची शब्द पथ होते हं. 


——— rene कम थक 
७०७ कर 


sm, काम क १ क 


३. सा4---५०, २७, 
२. कोशेज्च, “| ५ ॥? इति ॥। 


र. अ० २ । पा०, २ ।आ० १ ॥; 
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२।२।७.॥ २३७ 


| यिड नी] च ~ 
[ 'कालाः'] परिमाणवाची जो कालशब्द हैं, चे ["परिमाणिना'] परिमाणिवाची सुचन्त के साथ 
विकल्प करके समास पावें । वह समास तत्युरुप-सब्शक हो। मासो जातस्य = मासजातः । 
यहां मास-शव्द का समास परिमाणिवाची जात-शब्द के साथ हुआ है ॥ 


'पकवचनद्विगोश्चोपसक्ख्यानम्‌ ॥! इस वार्तिक का यह प्रयोजन है कि सूत्र से 
जो समास होता है, वह पुकवचनान्त मास-शब्द को और द्विगु-संज्ञक मास-शब्द को भी 
हो । एकवचनान्त का इसलिये है कि 'मासो जातस्य यहां द्विवचनान्त का समास नहीं 
हुआ । द्विगुसन्ञक -- द्विमासजातः । यहां समास ददो जाता है ॥ ५ ॥ 

१ 
नञ्‌ ॥ ६॥ र 
नम्‌ । अ० । “नन्‌, इत्यव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषः स समासो भवति । न ब्राह्मणः = अन्राह्मण्‌ः । न क्षत्रिय! = अच्ञ- 
त्रिय/ । अवृषलः । समासपत्ते “नलोपो नञः ॥? इति नकारलोपो भवति । अत्र 
नऋह्मणादिशाञ्दैः सह नञः समासः ॥ ६ ॥ 

[नन्‌] नल्‌ जो अव्यय है, वह समये सुवन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो। 
बृह समास तत्पुरुष कहावे । न ब्राह्मणः = अत्राह्मणः । यहां नन्‌ का समास ब्राह्मण-शव्द 
के साथ हुआ हे । सो जिस पक्ष में समास होता है, वहां नन्‌ के नकार का लोप हो जाता हे ॥६॥ 

6 ३. व न 

| इईषद्कता॥ ७॥ 

०' ईषत्‌ । अ०। अकृता । ३ । १ । ईषद्‌? इत्यव्ययम्‌ अकृता = करृदन्त- 
भिन्नेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । ईषत्क - 
डारः । ईषसिङ्गल। । अत्र ईषद्‌? इत्यस्य कडार-पिङ्गलाभ्यां. सह समास) ॥. 

; वा०--ईषद्‌ गुणवचनेन* ॥ 
“अकृताः शति झ्यच्यमान इहृ च प्रसज्येत ईषद्गार्ग्यः । 
इह न स्यात्‌ -- ईषत्कडारः ॥ 
___ हेषदकृता' इत्यस्य स्थाने “ईषद्‌ युणवचनेन' इति सूत्रं कत्तेज्यम्‌ । तेन 
सुणवचनेनेव समास! स्यादिति वार्तिकाशयः ॥ ७ ॥ ० 
. [ ईषद्‌ः ] इषत्‌ जो अव्यय है, वह “अक्कता' अथोत्‌ कृदन्त भिन्न सुबन्तः के साथ 
विकल्प करके समास पावे । वह समास तप्पुरुषसब्ज्ञक हो । ईषत्कडारः । ईषत्पिङ्गलः । 
यहां कडार- और: पिज्ञल-शब्द के साथ इंपद्‌ अव्यय का समास हुआ है ॥ 


१, सा०--ए० २७ ॥ चा०. श०---“इंपद्‌ युणेन पर (२।२।२ १), 
चा०. श०--२ | २ । २० ॥ ( तदेव) ४, कोरेऽन्न “॥१॥'' इति ॥. 

२. ६ । ३ । ७३ ॥. ५.. पाठान्तरम्‌--इइच॥ 

३. स[ु०--४० २८ ॥, ६. अ० २ । पाु० २,।आ०, १॥| 
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२३८ २।२।द॥ 

टे इंदू शुणवचेनन ॥' अकृता' इस के स्थान में 'गुणवचनेन' ऐसा. कहना चाहियें; 
क्योंकि 'अकृता” के कहने से 'इषद्वाग्ये:' यहां भी समास पाता है। अथोत्‌ इंपदू व्यय काः 
पुणवचनवाची के साथ ही समास द्वो । इस नियम से क्कदन्त का भी निषेध हो जावेगा । 
यह वार्तिक का प्रयोजन है ॥ ७ ॥ 


. घ्ठी॥ 4 ॥ 
षष्टी । १ । १ । पष्ठयन्तं सुवन्तं समथेसुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषः स समासो भवति । राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः । ब्राह्मणस्य धनं = 
माह्मणधनम्‌ । भामपतिः। भूपतिः । अत्र राजन-शब्दस्य पुरुषेण सह समासः | 
एवमन्येष्वपि ॥ 
बा०--#ब्योगा च ॥`2 ॥ 

“कर्तृकर्मणोः कृति ॥ इति सुत्रेण या षष्ठी विधीयते, खा “कद्योगा? इत्युः 
च्यते । सा च सुबन्तेन सह समस्यते । इध्मस्य प्रत्रश्‍चनः == इध्मप्रत्रश्वनः । 
प्रास्य शातनः =पलाशशातनः। अस्य वार्तिकस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌- धन निर्धा- 
रणे' ॥ १ इत्यत्रोक्त--“तिपद्विधाना च षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्य |!” 
सो च्‌ षष्ठी प्रतिपदविधाना शेषलक्षणामर्थात्‌ “वृष्टी शेषे ॥? इत्यारभ्य पादपय- 
न्तेविदितां षष्ठी वजोयेत्वा । कृद्योगा च षष्ठी: शेषलक्षणा । तत्र प्रतिपदाविधानप्र- 
तिषेधं मत्वेदमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 

` चा०--तत्थैश्च गुणेः ॥'२॥ 
परस्याः =षष्ठथन्तस्था ये गुणशब्दाः, तैः सह षष्ठयन्तं समस्यते । चन्दन 
जक गन्ध १८ चन्दनगन्धः । पटहशब्दः । नदीघोषः -। "पूरणगुण ०% ॥? इति 
गो गुणेन सह हि मापः । तदुर्थमिद्‌ं द्वितीयं 
न बा०--न ठ तदिशेषणे, ॥ २३ ॥ 
"शिषः =शुणबिरोषणैः सह षष्ठयन्तं न समस्यत इति द्विती यवार्तिक 
व निषेधः । चन्दनस्य सृदुगन्ध; । शृतस्य तत्रो गन्धः डेन 
' विशेषणंशब्दाभ्यां समासो न भवाते कु 0000 
लिः [॥ ३ क क अत [३] ८ 
१, सा०--ए०२४॥चा०श०---२ ।२।२२॥(तदेव) ४, २। २ । १०॥ 


२, भ० २ । पा०२। आ० १॥ 
३.. १.। १।.६५।॥ 


५.२॥]२३॥५०॥: 
६, २.। २। ११॥। 
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२|॥२। ६॥॥ २३६ 


['पष्ठी'] पष्टथन्त जो सुवन्त है, वह समभे सुवन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त 
हो । वह समास तत्युरुप कहावे । राज्ञः पुरुपः = राजपुरुषः । यहां राजन्‌-शव्दु का समास 
उर्प-शब्द्‌ के साथ हुआ हे । इसी प्रकार अन्य असंख्य शब्दो मं पष्ठी तत्युरुप समास होता है ॥ 

कृद्योगा च ॥! छृद्योगा [ पष्ठी ] उस को कहते हैं, जो कृदन्त के योग में कत्तो, कर्म में 
[ 'कतेकमेणा: कृति? ॥' इस ] सूत्र से पष्टी विधान हे । उस पछी का समास सुबन्त के 
साथ हो । इध्मप्रव्रश्चनः । यहां इदुन्त के योग में इष्म पष्ठयन्त का समास हुआ है । 
प्रयोजन यह है कि आगे प्रतिपद्विधान पष्टी के समास [का निपेध ] कद्दा है, सो प्रतिपदवि- 
थाना पष्ठी से कृद्योगा पष्टी अलग दै । सो प्रतिपद्विधाना पष्ठी [ के समास के निषेध ] से 
छृद्योगा पछी [ के समास ] का निपेध न हो जाय ॥ १ ॥ - 

'तत्स्थेश्च खुरी: ॥' पष्ठ न्त में रहने वाले जो गुण हैं, उन के साथ पष्टथन्त का समास 

हो । चन्दनस्य गन्धः = चन्दनगन्धः । यहां गन्ध गुण चन्दन सें रहता है, इसलिये चन्दन के 
साथ समास हो गया । इस द्वितीय वात्तिक का प्रयोजन यह है कि आगे [सूत्र ११ में ] गुण- 
वाची शब्दों के साथ पष्ठयन्त के समास का निषेध किया है, सो यहां न हो जाय ॥ २ ॥ 

“न तु तद्विशिषणेः ॥' गुण के विशेपणवाची शब्दों के साथ पष्टथल्त का समास न हो। 
शृतस्य तीव्रो गन्धः । यहां गन्ध के विशेषण तीघ-शब्द के साथ समास न हुआ । द्वितीय 
वात्तिक का अपवाद यह भी वार्त्तिक है, अथोत्‌ डस से जो समास प्राप्त है, उस का यहद निषेध 
करता है ॥ [ ३॥] ८ ॥ 


याजकादिभिश्च ॥ ६ ॥ - | 
“बृ्ठी ॥ इति सूत्रेण सिद्ध एव समासः । तस्य “कत्तेरि च ॥? इति 
[प्रतिषेधे प्रप्ते प्रतिप्रस[व]विध्यथें सूत्रमिदम्‌ । याजकादिभिः । ३ । ३ । च। 
अ० । याजकादिभिगेणराब्देः सह षष्ठयन्तं विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स 
समासो भवति । ब्राह्मणस्य याजकः =त्राहणयाजकः । घ्राह्मणपूजकः । अत्र 
प्राह्मणु-शब्दस्य याजक-पूजक-शाव्दाभ्यां सह समासः ॥ | 

अथ याजकादिगणः---[ १ ] याजक [ २ ] पूजक [ ३ ] परिचारक. 
[ ४ ] परिवेशक ` [ ५ ] परिषेचकः [ ६ ] स्नातकः [ ७ ] अध्यापक [ ८] 
उत्सादक [ ९ ] उद्दत्तेक [ १० ] होट [ .११ ] पोटः [ १२-] भरे [ १३ ] 


(१ 


१,२। ३ । ६५॥ , ओजयादित्य-बोटलिङ्कौपरिवेराक-राब्दं न पठतः॥ 
२. सा०--ए० २८॥ ६. शब्दकौस्तुभे नास्ति ॥ 

३.२।२।८॥ i ७, वोटलिङ्कः-स्नापक ॥ 

४, २।२। १६ ॥ ८. बोटलिङ्गः--उत्साइक ॥ 

५, राव्दकोस्तुभे--परिवेषक ॥ ९, बोटलिक्कः पोतृ-राब्दं न पठति ॥ 
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रथगणक [ १४ ] पारिगणक ----झति याजकादिगणं! ॥ € ॥ 
पूर्व सूत्र से षष्ठी समास सिंद्ध ही है । फिर आगे [सूत्र १६ से ] कत्त में जो पछी है, उंसं 
का निपेध किया है । उस कत्तो में पष्ठी के निषेध कां विधान इसं सूत्र से किया है। पष्ठ यन्ते 
जो सुबन्त है, वह [ याजकादिभिः | याजकादि गणशव्दो के साथ विकल्प करके समास 
को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । ब्रांहंणस्य याजंक:नब्रांझणुंयाजकः । यहां 
ब्राह्मण-शब्द्‌ का याजक-शढ्द के साथ समास हुआ है ॥ 
` याजकादिगण पूवे संस्कृत में लिख द्या है ॥ ३॥ 
. न निछोरणे ॥ १० ॥ 

*घष्ठी ॥” इति सूत्रेण समासे प्राप्ते निषेधप्रकरण आरभ्यते । न । अ० | 
निद्धारणे । ७। १ । जातिगुणक्रियाशव्दसमुदायादेकस्य एथक्करणं == निद्धोरणम्‌ । 
निद्धोरणे बत्तेमानं षष्ठयन्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह न समस्यते । मंजुष्याणां क्षत्रियः 
शूरः । गवां कृष्णा गौः सम्पन्नक्षीरा । पाणिडितांनां वदविदुत्तमः । अन्रेकस्यं 
एथक्करणे समासो न भवाते ॥ 

` बा०--प्रतिपद्विधाना च षष्ठी न समस्येत इति बक्तव्यम्‌ । 
इह मा भूत्‌ सर्पिषो ज्ञानम्‌ । मधुनो ज्ञानस्‌ ॥ˆ 

“सर्पिषः, मधुनः’ इति प्रतिपदविधाना षष्ठी नास्ति शेषलक्षणत्वात्‌ । शेषः 
लक्षणां षष्ठी विहायान्या च सची प्रतिपदविधाना । सूत्रेणं थः प्रतिषेधः क्रियते} 
तत्र प्रतिपद्विधानायाः षष्ठयाः प्रतिषेधः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

पछी सूत्र से जो समास विधान है, उस का निषेध प्रकरण यहां से चलता है । बंहुतों में 
से एक को एथक्‌ करने को निद्धोरण कहते हैं। ['निद्धारणे' ] निद्धोरण अर्थ में वर्तमान जों 
षष्ठी है, वह सुबन्त के साथ समांस को ['न!] न ग्रास हो। मनुष्याण क्षात्रियः शूर: । 
मजुष्यों में क्षत्रिय र है। यहां बहुत भजुष्यों में से एक चाम्रेय को अल[ग] किया। 
इससे समास भी नहीं हुआ ॥ 


borer i 2५ > 
१, कि यऽ ॥ “'क्रियानुगतिमारंथाय लोके ख्यातिमुपागता: । 
शब्दकौस्तुभे “पत्ति, गणक” इति दौ शब्दी॥ थे कान्ताः पावकादयास्ते द्रष्टव्या याजकादिषु ॥? 


२. शब्दकोस्तुभे5त्र “बृत्‌” इति ॥ (२ । ६६९, १००) 
अत्र वोटलिङ्कः--“, 90556:0000; पोते, ३, चा०श०--“न लनि्थायेपूरणंभावतृप्ताये : ॥2 
हतु[ठे], वर्तक,” :  (२।२।२३) 
गणरत्नंमहोदधौ कतु, कारकं) योजकं, ४, २।२।८॥ 
| गोद, तुये, चतुथे, उन्मादक, द्वितीयं, तृतीय, ५, अ० २ । पा० २ । आ० १॥ 
तुरीय इत्यादयः शब्दा आपिका । अपि चेर | 
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अत्ययान्त-ग्राह्मणस्यः पच्यन्‌। ग्राह्मणस्य पच््यमाणुः । यहां षष्ठयन्त आह्ण-शब्दं का 


२।२।११॥ १४ १ 


'प्रंतिपदाविधानां च०॥? इस वार्तिक का यह प्रयोजनं है कि सूत्र से जो संमांसं का 
निषेध किया हे, चह प्रतिपदविधाना पछी का समझना चाहिये । और 'सपिषो शार्न' यहाँ 
अतिपद्विधाना पष्टी नहीं, क्योंकि शेपलक्षण है ॥ १० ॥ न 
पूस्णणुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन' ॥ ११ ॥ 

सर्वे ठृतीयैकवचनम्‌ । समाहारत्वादेकवचनमू्‌ । पूरणप्रत्ययान्तेन, गुणवा« 
चिना, सुहित-शब्दस्या्थेवाचिभिंः, सत्‌-सञ्ङ्गकपरत्ययान्तैः शब्दैः, अव्ययेन, तव्यं 
प्रत्ययान्तः शब्दैः, समानाविकरणराब्दैश्च सह पश्यन्तं सुवन्त- न समस्यते । 
पूरण परिडतानां सप्तमः । छात्राणां दशमः । गुण--- काकस्य काष्ण्यमू । कण्टः 
कस्य तेद्एयम्‌ । सुहिताथोः >तृप्त्यर्था: --- फलानां सुँदित; । अंन्नंस्य तुः | 
सत्‌-सञ््चको शक-शानचौ , तदन्तेः शब्दे।--आह्मर॒स्य पक्ष्यन्‌ । बराह्मणस्य 
पच्यमाण। । अव्यय---पुरा सूर्येस्योदेतोराधेयः* । पुरा सूर्यस्य विसपों 
विरप्शिन्‌ । अत्र “उदेतो: इति तोसुन-त्रत्ययान्तमव्ययं) 'बिंसप३ इति कसुन्‌ 
्रत्ययान्तं चˆ । ताभ्याँ संहं 'सूर्यस्य' इति षष्ठयाः समासो नं भवति । तव्यं-= 
्राह्मणंस्यं कत्तेव्यम्‌ । संमानाधिकरणेन--यास्कस्य निरुक्तकारस्यं । पाणिने! 
सूजकारस्य । अन्न परिडतादिशव्दानां पूरणप्रत्ययान्तादिशब्दै सह पष्ठीसमांसी न॑ 
भति । समानाधिकरणेन सह यदि समासः स्यात्‌, तहिं विशेपणस्यं पूर्वनिपात- 
नियमः स्यात्‌ । तदा 'पाणिनेः सूत्रकारस्य' इति प्रयोगो न स्यात्‌ । इष्यते चठ 
प्रयोगेण भवितंव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

[ पूरण-गुण-खुद्दिताथ-सदु-अव्यय-तव्य्समांनाधिकरणेन' ] पूरणमत्ययान्त) 
शुणवाची, सुहित अथोत्‌ तृप्ति के वाची, सत्‌-सब्ज्ञकप्रत्ययान्त, अव्यय-सब्ज्ञ॒क, तब्य- 
प्रस्ययान्त, समानाधिकरणवाची, इन शब्दों के साथ पष्ठयन्त जो सुबन्त है, वह समासं कों न 
प्राप्त हो । [ प्रण-- ] छात्राणां पञ्चमः। यहां पष्टयन्त छात्र-शब्द का प्रणप्रत्ययान्त_ 
पन्चम-शब्द॒ के साथ समास न हुआ । गुण--काकस्य कांष्णयम्‌ । यहां पष्ठयन्त काक शबद 


का गुणवाची काष्ण्ये-शाब्द के साथ समास नहीं हुआ । सुहितार्थ श्न्चस्य रहितः । 
अन्नस्य तृप्त; । यहां षष्ठयन्त अन्न-शब्द का सुदितार्थं के साथ । संत-सब्क्ंक शतृ-शानंचूर 


१. चा० श०--“न लनिषोयपूरणभावतृप्ता ४, वाजसनेयि ( १।३८ तैत्तिरीय ( १।३।३।३ | 


थै: ॥7(२॥२॥ ९३) काठक ( १॥६) संहितासु--“पुरा कूरस्थ विसी 
३. दृश्यताम-+“तौ सत्‌ ॥” (६ ।२। १२७)  विरव्शिन ।? 
३, काठकसंहितायामिठिमिकायां->८ । ३॥ . ५, ६ | ३। ३६ ॥ & 

३१ 
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सत्‌-सब्जकप्रत्ययान्त के साथ । अव्यय--पुरा सूर्यस्योदेतो: । पुरा खूयैस्य विखृप: । यहां 
घछ्यन्त सूर्य-शब्द का तोसुन-कसुन्‌-अत्ययान्त अव्यय के साथ । तव्य--आह्मणस्य कचत्यस्‌ । 
यहां षष्ठ यन्त घ्राह्मण-शब्द का तव्य-अत्ययान्त के साथ। समानाधिकरण--पाशिने! लुजकारस्य। 
और यहां षष्ल्चन्त पाणिनि-शब्द का सूत्रकार-शब्द के साथ समास नहीं हुआ । समानाधिकरण 

` क्केसाथ जो समास होता, तो विशेपण पूरे होना, यह नियम हो जाता । इसलिये निषेध है 
कि विशेषण घा विशेष्य कोई [ भी ] पुवे रहे ॥ ११ ॥ 

क्तेन च एजायास्‌ ॥ १४ ॥ 

| नकारमहणसनुवत्तते । क्तेन। ३। १। च । अ०। पूजायाम्‌ । ७। १। 
“मतिबुद्धिपूजाथैभ्यर्च 3 |! इति वत्तेमाने यः क्तः प्रत्ययो विधीयते, तस्येह 
प्रहरणम्‌ । पूजा-्रहणमुपलचणाथम्‌ । पूजायां वत्तेमानेन क्त-प्रत्ययान्तसुवन्तेन 
सह षष्ठ्यन्तं सुबन्तं न समस्यते । राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजितः । 
यत्र षष्ठ्यन्तस्य राजन्‌-शब्दस्य क्तान्तेन सह समासो न अवाति ॥ 

(पूजायो' इति किम्‌ । मयूरस्य नृत्तं=मयूरनृप्तम्‌ । अन्न “नपुंसके सावे 
कतः ` ॥? तेन समासो रवति ॥ १२ ॥ 

'सतिवुद्धि० *॥ इस सूत्र से वत्तंमान काल में जो क्त-मत्यय होता है, उस का इस सूत्र 
में ग्रहण है । ['पूजायाम्‌?] पूजा अर्थ में वत्तेमान [ 'क्तेन! ] क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के-साथ 
षष्ठयन्त सुबन्त समास को न प्रास हो । राज्ञां मतः। राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजितः । यहां 
षष्ठयन्त राजनू-शब्द [ का ] क्त-मरस्ययान्त के साथ समास नहीं हुआ ॥ 

पूजा-अहण इसलिये है कि “छात्रस्य हस्तित >छात्रहलित” यहां नएुंसकभाष में क्त हे । 
उस के साथ समास हो जाता है ॥ १२ ॥ 

अधिकरणवाचिना च ॥ १३ ॥ 

“कतेन? इत्यनुवत्तेते । 'कतोऽधिकरण्णे च भ्रौव्यगतिम्रत्यवसानार्थेम्यः ॥ 
इत्यधिकरणे क्तो विधीयते । तस्येदं ग्रहणम्‌ । अधिकरणवाविना । ३ । १। 
'च | अ० । षष््यन्तं सुबन्तमधिकरणवाचिना कत-प्रत्ययान्तेन च न समस्यते । 
इद्मेंषां जग्धम्‌ । इदसेपां भुक्तम्‌ । अत्र षष्ठ यन्तस्य जग्ध-भुक्त-कप्रत्ययान्ताभ्यां 

, सह समासो न भवति ॥ 


* १. काठकसंहिता-८ । ३॥ र ४, ““पूजायद्दणमुपलक्षणाथेम्‌?? इति मतिबुद्ध थो र- 
२. वाजसनेयि ( १ । २८ ), तैत्तिरीय (१। पि यः क्तो' बिद्वितः तेनापि षष्ठीसमासस्य 
. १।६। ३ ) और काठक ( १। ९ ) संहि अतिषेषः॥ 
` ताओं मे--“पुरा नरस्य विसुपो बिरप्शिन्‌ | ४५, ३।३।२११४॥ 
३. ३ । २ । १८८ ॥  , - ६,३।४।७६॥ 
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२२९] १५॥ २४३ 


चकारम्रहणं 'क्तेन’ इस्यनुवत्तेनार्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्तोऽधिकरणे च०' ॥? इस सूत्र से जो अधिकरण में क्त-प्रत्यय होता है, उस का यहाँ 
महण है । [ “अधिकरणुवाच्चिना' ]/ अधिकरणवाची क्तःग्रत्ययान्त सुवन्त के साथ पष्ठ्यन्त 
जो. सुबन्त है, वह समास फो न आप्त हो । इद्मेपाँ जग्धम्‌ । यहां 'पुर्षा' इस पष्ठ्यस्त 
का समास जग्धे! [ इस ] क्त-प्रत्ययान्त के साथ नहीं हुआं॥ - 
. चकार-अहृण क्त की अनुवृत्ति के लिये समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
कर्णि च ॥ १४ ॥ 
` “उभयपम्नाप्ती कमेएिि>॥? इति सूत्रेण या षष्ठी, तस्या अत्र अहम । कशि 
७ । १ । च । अ० । इति-शाद्दार्थेऽत्र चकारः । “कर्मणि! इत्येवं या 
षष्ठी । कमेणि या पष्ठी, सा समथेसुवन्तेन सह न समस्य्ते । गवां दोहो गोपालेन । 
मोदकस्य भोजनं बालेन । “गां दोग्धि, मोदकं भड्से' इति कर्मणि: षष्ठ्याः स- 
मासो न भवति ॥ | 
भा०--इस्यथेऽयं चः पठितः । कर्मणि च । 'कमेणि? इत्येवं 
या षष्टी ॥ १४ ॥ क 
9 इस सूत्र में चकार इति-शब्द के अथे में पढ़ा है । “केशि? ऐसे शब्द से जो. पछी अर्थात्‌ 
'डभ्नयप्राप्तो कमाणि ॥! इस सूत्र से जो पछी विधान है, उस का यहां अहण है। ['कमेणि'] 


कमे में जो पष्टी है, चह सम सुबन्त के साथ समास को न प्राप्त हो। रवां दोद्दो | 


Dt 
ल गोपालन । यहां 'गर्वा' इस पछयन्त का समास दोह-शब्द के साथ नहीं हुआ ॥.१४॥ 
a तुजकाभ्यां कत्तरि ॥ १५॥ 
“कर्मश? इत्यतुचर्तते । दच्‌-अका म्याप । ३ । २ । कत्तिरि। ७। १। कसरि 
यो तृचू-अको। तेन तृच्‌-अययान्तेन अकान्तेन' = स्खुल्‌-प्रत्ययान्तेन च सह कर्मणि 
या पछ्ठी, सा न समस्यते । पुरां भेत्ता । अपां स्रष्टा । यबानां लावकः । कूपस्य 
इ खनकः । -अत्र “पुरां इत्यादिषष्ठ याः समासो न भवतिं ॥: डट 
जयादित्येनास्मिन सूत्र “कत्तेग्रहण षष्ठीविशेषणम्‌’ इत्युक्तम्‌ । कत्तेरि या 
षष्ठी, सा न समस्यत इत्यथेः कृतः । एतद्‌ सहाभाष्यान्सदवढिरुद्धमस्ति । कथम्‌ । 


महाभाष्यकारेणास्य सूत्रस्य “पुरा भेत्ता, अपां स्रष्टा,“ यवानां _महाभाष्यकारणास्य सस्य 'पुरां भेत्ता, अपां सरष्टा,” यवानां लावकः’ इति 
TT mR TT ्व््न्ल्््व्् 


२, ३ । ४ | ७६ ॥ कू ४. अ० २। पा० २। आ० १॥ “कमणि च॥? 

२,२।३।६६॥ . (२ । २ । १४ ) इत्यरय सूत्रस्य व्याख्यान ॥ 

३. अ० २ । पा० २! आ० १॥ ६. महाभाष्ये “अपां स्रष्टा । पुरां भेत्ता? इति 
५ “युवोरनाकौ |? (७॥१॥ १) कममेद्‌ ; ॥. 


® 
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२४४ २।२।९२७॥ \ 


क्रीण्युदाहरणानि दत्तानि । शत्र सबैत्र कमेणि पछी । जंयांदित्येन बलिः 
७» ९ “NN शीयते त्‌ व्य Rain DN 
दाहरणमपि नोक्तम्‌. । तत्रोक्तं तेन--“तृच्‌ कत्तर्येव विधीयते, सत्मयोगे कत्तेरि 
षष्ठी नास्ति । तस्मात्‌ दच-ग्रहणशुत्तराथेम्‌ | इति सषेमवद्यमेवोक्तम्‌॥ १५॥ 
* कर्म में जो पछी है, वह [ 'कसैरि' ] कत्ती में [ 'तचःअकाश्याँ! | एजन्तः और 
अकान्त सुवन्तों के साथ समास को न प्राप्त हो। पुरां भेसा । यवान लावकः । यहाँ 
“चुरा? और यवानां? इन पष्ट्यन्त शब्दों का समास नहीं हुआ ॥ 
काशिकावृत्ति के वनाने वाल जयादित्य पण्डित ने इस सूत्र में “कठुं-अहण पडी 
का विशेषण अर्थेत्‌ कत्त में जो पछी हे, वह समास न पावे” यह शर्थ किया दै । सो यह 
महाभाष्य से अत्यन्त विरुद्ध है! सहाभाप्यकार ने इस सून्न के जो उदाहरण दिये हैं, वहां कमे 
में पष्ठी है। और ऐसा उलटा अथे करने से जयादित्य को तृजन्त फा उदाहरण ही न मिला, 
इसलिये उन ने लिखा कि तृच-महण' उत्तराथे है। अथीत्‌ इस सूत्र का जयादित्य ने कुछ 
सी बही समझा, फिर अच्छा कहाँ से लिखते ॥१४॥ ` 
कत्तेरि च ॥ १६ ॥ 
` कचिदेकदेशोऽप्यनुव्तेत इत्यक-प्रहणमचुषसतते । तुच कक्तर्यव अवति, स 
स्सात्‌ कत्तेरि पष्ठी न झदति । [ कत्तेरे। ७। १ । च। अ० |] कत्तेरि या 
बष्टी, साऽकान्तेन सहद न समस्यते । तव शायिका । मम जागरिका । अन्न आवे 
चुल्‌ । “तव, मम’ इति पळ्यन्तस्य समासो न भवति |) 
अत्रापि जयादित्येन विरुद्धमेव व्याख्यानं कृतम्‌ । पूर्सूत्रस्यार्थोचत्र तः, 
अस्य योऽः, स पूर्वेसूत्रे कृतः ॥ १६॥ ` 
यहाँ पूर्व सूत्र से अक की थनुदृत्ति आती है, तृच्‌ की नहीं । क्योंकि तुद्‌ कत्ती ही में 
होता है, इससे कतो में पछी नहीं होती । [ 'कसैरि' | कत्ती में जो पछी है, वह अक्रान्त 
के साथ समास को न रास हो। तव शायिका। सम जागरिका । यहाँ आव में र्वुलू- 
शय है, तब कत्ती से पढी हुई । “तव; मम' इन पण््यम्त शब्दों! का समास नहीं हुआ ॥ 
, इस सूत्र का: भी. जयादित्य ने विरू व्याख्यान किया, अथोत्‌ पूवे सूत्र का अथ इस सूत्र 
में भर इस सूत्र का थ पूचे सूत्र में किया हे । यह बढ़ा आरी. उन का दोप सममा जाता. _ 


है ॥ ३६ ॥ 
नित्यं कीडाजीविकयोः॥ १७ ॥ 
निषेधो निवृत्तः | अक-प्रहणमनुचत्तते । निषेधे तु समासो भवत्येव ना । 
अतोः विभाबानिवृत्त्यथंमेव नित्य-महणम्‌ । क्रीडार्थे जीबिकार्थे च पष्ठ थन्तं सुबन्तं 
ह क meer 
२. शहआध्ये---“विधिहदिं विभाषा, नित्य: प्रति- 


पेधः ।? ( अ० २ । पा० २. । आ० १.) 
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नदि २।२। १८॥ २४५ 


` समथेसुवन्तेन सह नित्यं समस्यते .। तत्पुरुषः स समासो भवति । क्रीडार्थ— 


पुष्पभाडैजका ' । जीविकार्थे--पुस्तकलेखकः । अत्र पुष्प-पुस्तक-षष्ठ्यन्तशन्द्यो- 
नित्यसमासः ॥ १७ ॥ 

इस सूत्र में नित्य-प्रहण विकल्प की नित्रत्ति के लिये है, क्योंकि निषेध में समःस होवा 
ही नहीं। [ 'क्रीडा-जीविकयो:” ] क्रीडा और जीविका अर्थ में पष्यन्त जो सुबन्त है, वद्द 
समथ सुबन्त के साथ [ “नित्य” ] नित्य समास को प्राप्त हो । वह समास तरपुरुप कहावे । 
कीडा--पुष्पभाञ्ञिका' । यहां क्रीडार्थ में पष्व्यन्त पुष्प-शब्द का भाजिका सुबन्त के साथ । 
जीविका--पुस्तकलेखकः । आर यहां जीविकार्थं में पष्ठयन्त पुस्तक-शब्दु का. लेखक सुबन्त 
के साथ नित्य समास हुआ है ॥ 

अथ यहां से आगे निध्य समास चलेगा ॥ १७ ॥ टु 

कुगातिप्रादयः ॥ १८॥ 

“नित्यम्‌? इत्यनुवचेते । कु-शव्दोऽच्यय-सञ््ञक# गति-सञ्ज्ञकाः = ञय्यौ- 
द्यादयः । प्रादयः = उपसगोः । [ छु-गति-प्रादयः । १ । ३ । ] ङु-गति-प्राद्यः 
शब्दाः समर्थेन सह नित्यं समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भव्ति । [ कु-- ] 
कुत्राह्मणः । कुवृषलः । कुत्सित इत्यर्थः । गति--- ऊरीकृत्य । उररीकृत्य । अन्न 
समासकरणात्‌ क्त्वास्थाने ल्यप्‌ । प्रादि-- प्रकृतम्‌ । पराजितम्‌ । अपहृतम्‌ । 
संस्कृतम्‌ । अन्न प्रादीनां चित्यसमासमाश्रित्य पूर्वेपदप्रक्कातिस्वरो नित्यं भवति ॥ 

अथ वार्त्तिकानि-- 

आदिग्रसङ्गे कर्मप्रवचनीयप्रतिपेधः ॥ ? ॥ 
वृषं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति ॥ 
अन्न प्रतेः प्रादित्वात्‌ समासः प्राप्त, स न भवति ॥ १॥ | 
स्वती पूजायाम्‌ ॥ २ ॥ 
सुराजा | अतिराजा ॥ˆ 
ूजनीयो राजेत्यर्थः ॥ २ ॥ 
3 दुर्निन्दायाम्‌ ॥ २ ॥ 
१. पुष्पाणां मन्जने. यत्र क्रोदायाम्‌। “सब्शायाम्‌॥” २, सा०--प०२६॥ 
(३ ॥ ३ । १०६ ) इति भवे ण्वुल्‌ । पुष्पा- चा० रा०--“कुप्रादयोञ्सुप्विधौ नित्यम्‌॥ ” 


यामिति कमेणि षष्ठी ॥ . क (२।२।२४) द्‌ 
एवमेव--सददकारभान्जिका, अभ्यूषखादिका, २. अ० २ । पा० २ । आ०१॥. डर 
पृष्पावचायिका, |, ४. २-१० वात्तिकानि. सौनागझुतानि.॥ 
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२४६ २। २। १८ ॥ 
दुष्कुलम्‌ । दुगेव* ॥ ` 
'दुगेवः? इति नित्यसमासाद्‌ “गोरतद्धितलुकि ॥' इति समासान्तः टू 
प्रत्ययः ॥ ३॥ 
श्राङीषदर्थे ॥ ४ ॥ 
आकडारः । आपिङ्गलः ॥' 
इंघत्कडारः, इंषत्पिङ्गल इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
कुः पापार्थे ॥ ५ ॥ 
कुब्राहण्‌ः । कुदृषलः ॥ ˆ 
पापीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
ग्रादयो गतां प्रथमया ॥ ¢ ॥ 
प्रादीनां गतादिष्वर्थेषु प्रथमया विभक्त्या समासो भवति ॥ 
` प्रगत आचायः = प्राचार्य । प्रान्तेबासी । ग्रपितामहः ॥' ६॥ 
अत्यादयः कान्ताचर्थे द्वितीयया ॥' ७ ॥ 
अत्यादयः शब्दा क्रान्तादिष्वर्थषु द्वितीयया विभक्त्या नित्यं समस्यन्ते । 
अतिक्रान्तः खढाँ अतिखट्ः । अतिमालः । अत्र "एकविभाक्ति चापूर्वीनिएा- 
ते ॥ इति खद्र-माला-शान्दयोरनियतद्वितीयाविभक्तित्वादुपसर्जन-सञञ्गा । तस्माद्‌ 
“गोल्लियोरुपसर्जनस्य" ॥' इति हस्वत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
अवादयः कुप्टाद्यथै तृतीयया ॥ ८ ॥ 
कुष्टादिष्वर्थेबु वत्तेमाना अवादयः शब्दास्तृतीयया विभक्त्या नित्यं समस्यन्ते । 
अवकुष्टः कोकिलया = अवकोकिलः [ वसन्तः ] । अत्रापि पू्वेषदुपसजेन-सब्ज्ञा- 7 


कायम्‌ ॥ ८ ॥ 
FS पर्यादयो ग्लानाचर्थे चतुर्थ्या ॥ ६ ॥ । 
22 पयोद्य: ` शब्दा ग्लानादिष्वर्थेषु चतुथ्यो विभक्त्या सह नित्यं समस्यन्ते । 
| र्य १ : Po 
ह. परिग्लानोऽध्ययनाय = परयेध्यपनः ॥' & ॥ 
निरादय; करान्ताचर्थे पञ्चम्या ॥' १० ॥ 
१, अ० र ।पा०२।आ०१॥ -४.१।२। ४८॥ ड 
 २३.५।४।३२॥ ५, न्यासे--“पयोदिराङ्कतिगणु ४, |. : 
 ३,१३।२।४४॥ डु | त 
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२।२। १८॥ २४७ 


क्रान्तादिष्वर्थबु वत्तेमाना निरादयः शब्दाः पळूचस्या विभक्त्या सह सम- 
स्यन्ते । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या। = निष्कौशास्विः । निर्वाराणसिः । अत्राप्युपस- 
जैन-सञ्ज्ञा हस्वत्वं च पूर्वत्‌ ॥ १० ॥ 
अव्ययं अरवृद्धादिमिः ॥ ११? ॥ 
प्रदृद्धादिभिः शब्देः सहाव्ययं नित्यं समस्यते । पुनःप्रबृद्धं बर्हिभैबति । 
। पुनगेवः । पुनःसुखम्‌ । अत्र “पुनर” इत्यव्ययस्य नित्यसमासः ॥ ११ ॥ 
नर इवेन विभकत्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व च ॥ १२ ॥ 

“इव' इत्यव्ययशब्देन सह सुवन्तस्य नित्यसमासो भवति, नित्यसमासे 5पि 
विभक्तिने लुप्यते, पूर्वेपदस्य च प्रक्रतिस्वरो भवति । वाससीइब । कन्येइव | 
अन्न द्विवचनविभक्त्या लोपो न भवति ॥ १२ ॥ „८ 

अव्ययमन्ययेन॥' ९३ ॥ 
अन्ययस्याव्ययेनेब नित्यसमासः । प्रग्न यज्ञपातिप*। अत्र र? इत्यव्ययस्य 


= 


प्र-शव्देनेव समासः ॥ १३ ॥ 0 
उदात्तवता तिङा गतिमता च तिङाऽच्ययं समस्यत इति वक्‍त 
व्यम्‌॥ १४ ॥ 


अनुव्यचलत्‌ । अनुव्याकरोत्‌। यत्परियन्ति॥' 
“अनुव्यचलत्‌ , 'अनुव्याकरोत्‌ः इति गतिसता तिङा सह अनु-अव्यंयस्य 
समासः । “यत्परियन्ति? इत्युदात्तवता तिङा सह परेरव्ययस्य नित्यसमास; । १४॥ ` 
द्वितीयवात्तिकमारमभ्य दशामपयेन्तानि सुत्रेण सामान्याविद्ितस्य विशेषविधा- 
यकानि वात्तिकानि सन्ति । अन्यानि तु सूत्रादपूवेविधायकाने च ॥ १८॥ 


[ 'कु-गति-प्रादय:! ] अव्यय-सब्ज्ञक कुशाब्द, गति-समुहक ओर प्रादि, ये सब दः अत्य 
समर्थ शब्द के साथ नित्य समास को प्राप्त हाँ । चह समास तत्पुरुष हो | कु हि 


१. अ० २ पा० २ । आ० १॥ _ तै०--१।३।४। १५ रा ।, 
२. सहाभाष्यकोशेषु पाठान्तरमू--पुनणवम्‌ ॥ मै०--१॥२॥ १३१ ॥ ए 
३. केषुचिन्महामाष्यकोरेपु “अव्ययमव्ययेन ॥? , का०--३ । १, २॥ | है 
इति वार्तिके तद॒थार्यान च नेपलस्यते ॥ ५, पाठान्तरम्‌- -गतिमता चान्ययं० ॥ ह 
Noo URN ६. पाठान्तरे-भनुव्याकरोति, अनुप्रावेरात्‌ ॥ i "> 
० ता त रो तीर? 
बि वा० ( काखशाखायां)--२॥ ६। ८॥ (८।१।३०) || 
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२४८ २।२। १८॥ 


कुब्राह्माण; । कुब्ृघल! । यहो कु-अव्यय का समास बराह्मण- और वृपलं-शब्द के साथ 
हुआ । गति--ऊरीकृत्य । उररीकृत्य । यहाँ गति-सब्ज्ञक ऊरी- ओर उररी-शब्दु काँ 
समास होने से कत्वा के स्थान में ल्यप्‌ हुआ । | प्रादि--प्रकतम्‌ । पराजितम्‌ । और यंहों 
झ और परा उपसर्ग का समास होने से पूर्व पद को नित्य प्रकातिस्वर हो जाता है ॥ 

आगे वार्चिको का अर्थ किया जाता है-- 

ध्रादिप्रसक्षे कमैप्रवचनीयप्रतिषेध; ॥? सूत्र से जो भादिको का समास कहा है, 
घहाँ कर्मप्रवचनीय-सब्ज्ञक प्रादिकों का समास न हो। साधुदेवदत्तो मातरं प्रति । यहां 
प्रति-शव्द का ससास नहीं हुआ ॥ १ ॥ । 

'स्वती पूजायाम्‌ ॥' पूजा अर्थ में वत्तेमान सु-अति-शब्द सुवन्त के साथ नित्य समासं 
को प्राप्त हो । सुराजा । अतिराजा । राजा पूज्य हे । यहां सु और अति का समास राजा" 
शब्द के साथ हुआ ॥ २ ॥ ु 

“दु निन्दायाम्‌ ॥' दुर्‌ शब्द निन्दा अर्थ में समास को प्रास हो । दुष्कुलम्‌ | निन्दितं 
कुल है । यहां दुर्‌-शव्द का समास कुल के साथ हुआ ॥ ३ ॥ 

'झाडीषदर्थ ॥! इपत्‌ अर्थात्‌ थोडे का वाची आइ-शब्द समास को प्राप्त हो । आक- 
डार, । यहां ईंपदय में आङ-राव्द का समास हुआ ॥ ४ ॥ 

“कु; पापाथे ॥? कु-शब्द पाप अर्थ में समास को प्राप्त हो । कुत्राह्मणुः । पापी बराह्मणं 


है॥ ₹॥ 
'प्राद्यो गताद्यर्थे प्रथमया ॥? प्रादि जो शब्द हैं, वे गत आदि अथा में प्रथमा [विभः 
क्ति के साथ समास को प्रास हों । प्रगत आचाय; = प्राचायेः । यहां गत अर्थं में प्र-शब्द 
का समास हुआ ॥ ६ ॥ 
“झत्यादय; क्रान्तायर्थ द्वितीयया ॥? अति आदि जो शब्द हैं, वे कन्त आदि यथा 
में द्वितीया विभक्ति के साथ समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष कहावे । आतिखद: । 
यहां खट्टा-शब्द की नियत विभाक्ति के होने से डपसजेन-सन्ज्ञा हुई । उस के होने से खट्दा- 
शब्द को दस्व हो गया ॥ ७ ॥ 
अवादयः कुष्टा्यथं तृतीयया ॥ अवादि जो शब्द हैं, वे कुष्टादि अथौ में तृतीया विभः 


ति के साथ नित्य समास को गास हों । वह समास तत्पुरुष-सन्ज्ञक हो । अवक्रुष्टः कोकि- ` 


लया-अवकोकिल; । यहां पूर्वं के तुल्य उ[पसजेन-]सन्ज्ञा होके स्व हुआ है ॥ म ॥ 
'पयोद्यो ग्लानाद्यर्थे चतुथ्यो॥ परि आदि शब्द ग्लान [आदि ] अर्था मै चतुर्थी विभक्ति 
के साथ समास पार्षे । परिग्लानो 5ध्ययनाय > पर्यध्ययन; । यहां अध्ययन-शब्दु के साथ 
परि का समास हुआ है ॥ 8 ॥ | 
“निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ॥' निर्‌, आदि शब्द कान्त आदि अर्थी में नित्य. समास 
को प्राप्त हों। निष्कोशाम्विः । यहां निर्‌-शब्द॒ का. कौशास्बी-शब्द के साथ समास हुआ, 
और पूर्वे के तुल्य उपसर्जन-सन्ज्ञा होके इस्व भी हुआ है ॥ १० ॥ 


'अव्ययं प्रवद्धादिमिः ॥? प्रबुद्ध आदि शब्दों के साथ अव्यय समास पावे । पुनर्गचः । 


यहां अन्यय का नित्य समास दोने से गौ-राब्द से समासान्त रचूअत्यय हुआ है ॥ १३ ॥. 
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१।२।२०॥ २४६ 


म इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वेपद्प्रकतिस्व॒रत्यं च ॥' इव जो अष्प्रयं है, उस के सांय 
त्य समास हो, और विभक्ति का लोप न हो, तथा पूर्व पद को प्रकृतिस्व॒र हो जावे । चासः 
साइव । यहां पूवोक्त सब कार्य हुए हैं ॥ १२ ॥ 

अव्ययमव्ययेन ॥ अव्यय जो है, वह अव्यय के साथ नित्य समांस को प्राप्त हो। “र्र 
यज्ञपत्रिम्‌ ।' यहां प्र अव्यय का प्र के साथ समास हुआ है ॥ १३ ॥ 73.5 

'उदात्तवता तिङा गतिमता च तिड्य$व्ययं समस्यत इति वक्‍तव्यम॑ ॥' उदात्त 
चाले और गतियुक्त तिङन्त के साथ अब्यय नित्य समास को प्रास हो । यत्परियन्ति । यहां 
परि-शब्द का उदात्तवान्‌ तिङन्त के साथ । अचुव्यचलत्‌। थोर यहां गतियुक्त तिङन्त के सार्थ 
अबु अव्यंय का समास हुआ हे ॥ १४ ॥ & 

द्वितीय वात्तिक से लेके दशसपर्यन्त जो चात्तिक हैं, वे सूत्र से सामान्य समासविधांन कै 
विशेष विधान करने वाले हैं, और अन्य वासिक सूत्र से प्रथक्‌ विधान करने चाल्ने हैं ॥ १८॥ 


उपपद्सतिङ्‌ ॥ १९ ॥ 

'नित्यम' इयचुवत्तेते । उपपदम्‌ । १ । १ । थतिङ्‌ । १ १। १ । अतिः 
इन्तमुपपदं समर्थन सह नित्यं समस्यते । तत्पुरुषश्च समासो भवति । कुम्भ 
करोतीति कुम्भकारः । गोदः । कम्वलदः । अन्न कुम्भादिकर्मण उपपद्स्य नि 
समासो भवति ॥ 

“अतिङ्‌” इति किमर्थस । कारको ब्रजति । हारको वर्जाते ॥ | 
अत्र तिङन्तस्य समासो न भवति ॥ १९ ॥ 

[ अतिङ' ] तिङ्भिन्न जो [ 'उपपदे' ] उपपद सुबन्त है, दह समे शब्द के साथ 
.नित्य समास को मास हो। घह समास तत्युरुप-सन्जक दो । कुस्भ्रकारः । गोड: । करव 
खद्‌ः । यहां कुम्भ आदि उपपद्‌ शब्दे का नित्य समास हुआ है ॥ 

छ यतिङ्‌.अइण इसलिये हे कि कारको धजति' यहां उपपद तिङन्त समास को न प्रास 
॥ १६॥ 


™ 


| अस्नेवाव्ययेन ॥ २० ॥ 
` पूर्वेण सिद्धे पुनरारम्भो नियमार्थः । उपपदस्याव्ययेन समासौ अवेत्‌ चेत्‌ ) ” 
तहिं अमा एव अव्ययेन स्यात्‌ नान्येन । निमूलकाषं कषति । समूलकाषं कषति । 
अत्न निमूल-समूल-शाब्द्योः 'काषं' इत्यमन्तेन^ सह नि्रसमासः ॥ | 
“अभेव' इति किमर्थम्‌ । कालो गन्तुम्‌ | समय; पठितुम्‌ । अत्रं तुमुनन्ती कु 


१, देखो पृ० २४७ टिप्पणप ४ ॥ ` ४, सा०--प० ११ ॥ [ यत्वम्‌ ॥ र 
२, सा०-- ए० ३०॥ ५, “«कुन्मेजन्तः ॥” ( १ । १ । १८ ) इंस्यव्यः Fe 
- है, अ० २१ पा २। आ० १॥ ६, “कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ॥'? (३।३।१६७) 


. ३२ 


*. 
+ 
~ 
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२४० । २। २। २२ ॥ 


व्ययेन सह समासो न भवति । अमैव तुल्येन यत्र केवलस्यामन्ताव्ययस्य विधान, 
तञ्रैव यथा स्यात्‌ । यत्रामन्तस्यान्यप्रत्ययस्य [ च तुल्य]विधानं, तत्र समा[सो] 
[मा] भूत्‌ । अमे भुक्त्वा । अमे भोजम्‌ । अत्र क्त्वा-णमुजौ सह विधीयेते ॥२०॥ 

पून सूत्र से उपपद समास सिद्ध है । फिर इस सूत्र का आरम्भ नियमाथे हे । उपपद्‌ का 
अब्यय के साथ जो समास हो, तो [ 'अमा' ] अमन्त [ “अव्ययेन एव' ] अव्यय के ही 
साथ हो, अन्य के नहीं । शुष्कपेषं पिनष्टि । 'चूणेपेषं पिनि । यहां शुष्क ओर 'वूणे 
उपपर्दो का "पेषं? इस असन्त अब्यय के साथ समास दै ॥ 

'छमैव' अहण इसलिये दै कि 'समय उत्यातुम्‌' यहां तुसुन्‌-प्रत्ययान्त अव्यय के साथ 
समा नहीं हुओ। जहां केवल अमन्त अव्यय का विधान हो, वहीं समास हो। अग्रे आजम्‌। 
झग्ने सुकत्वा । यहां पुक सूत्र में कत्वा और णमुल्‌ दो प्रत्ययो का विधान दै । इससे आपने 
इस उपपद्‌ का “भोज! इस अमन्त के साथ समास नहीं हुआ ॥ २० ॥ 

२ 
तृतीयाप्रभृतीन्‍्यन्यतरस्यास्‌ ॥ २१ ॥ 

“उपपदं? इत्यनुचत्तेते, 'अभेव’ इति च । तृतीयाप्रभृतीनि । १ । ३ । अन्य- 
तरस्याम्‌ । अ० । “उपदशस्तृतीयायाम्‌ ॥ इति सूत्रादभ्े यान्युपपदानि, तानि 
तृतीयाप्रमुतीन्युपपदान्यमन्तेनेवाव्ययेन सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स 
समासो भवति । मूलकोपदंशं भुङ्क्ते । मूलकेनोपदंश भुङ्क्ते । यष्टिमाहं, यहिं 
ग्राह था युध्यन्ते । अत्र मूलकोपपदस्यामन्तेन सह विकल्पेन समास; ॥ 

/असेव' इति किम्‌ । समर्था भोक्तुम्‌ । अत्र तुमुन-प्रत्ययान्तेन सह समासो 
न भवति ॥ ९१॥ र ५ 

[ त्तीयाप्रश्ुतीनि' ] वृतीया प्रश्वति जो उपपद हैं, घे अमन्त ही अव्यय के साथ 
[ 'अत्यतरस्याम्‌' ] विकल्प करके समास को ग्रास हों । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । 


मूलकोपदंश भुङ्कते । मूलकेनोपदंशं भुङ्कते । यहां मूलक उपपद्‌ का अमन्त अव्यय 
के साथ विकल्प करके समास हुआ है ॥ 


'अमेच' ग्रहण इसलिये है कि 'समर्थों भोकतु' यहां तुमुन्‌-प्रत्ययान्त के साथ समर्थ 
उपपद का विकदप करके समास नहीं हुआ ॥ २१ ॥ 
८ २ 
क्त्वा च ॥ २२॥ 
पूबेसूत्रे 'अमेव' इत्यलुबत्तेनादन्सत्र समासो न प्राप्त; । तदर्थोऽयमारम्भः। 
पूर्वे सूत्र सवेमनुवत्तेते । तृतीयाप्रमृतीन्युपपदानि क्त्वा-प्रत्ययान्तेनाव्ययेन सह 
क “वि भाषा्रप्रथमपूर्वेषु ॥' ( ३।४।२४) ३. १।४।४७॥ | 
२. सा०--पु० ३१॥ ४. “द्वितीयायां च ॥” ( ३। ४ । ५३) 


॥/ 
/ 
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विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुष! स समासो भवति । उच्चैःकृत्य । -उच्चै; कृत्वा । 
समांसपच्षे ल्यप्‌ ॥ 


“तृतीयाप्रभृतीनि' इतिः किम. । अलं भुक्त्वा । खलूक्त्वा । अन्न समासामावा- 
ल्ल्यवपि न भवति ॥ २२ ॥ 
इति तत्पुरुपसमासाधिक्षारः सम्पूर्णः ॥| 
पूर्व सूत्र में असन्त की अनुवृत्ति आने से. अन्यत्र समास नहीं पाता था, इसलिये इस सूत्र 
का आरम्भ किया है । तृतीया प्रश्वति जो उपपद हैं, वे [ 'फ्त्वा' ] फ्त्वाअत्ययास्त, अव्यय 
के साथ विकल्प करके समास पावे । वह समास तत्पुरुप-सब्ज्ञक हो । उच्चैःकृत्य । उच्चैः 


इत्वा। यहां जिस पक्ष में समास होता है, पहां कत्वा के स्थान रे ल्यप्‌-आदेश हो जाता है ॥ 


ठृतीयाग्रशृति-महण इसलिये ह कि 'खलूक्त्वा' यद्दा समास के न होने से क्यपू न 
हुआ ॥ २२॥ 


यह तत्पुरुष समास का अधिकार पूरा हुआ. ॥: (> 
अब आगे बहुनीदि समास का अधिकार चलेगा-- 


[ अथ बहु्रीहिसमासाधिकारः | 


१. झेषो बहुत्रीहिः ॥ २३ ॥ 
यस्या विभक्तेः समासो नोक्तः, स शेष!" । शेष । १ । १। बहुब्रीहिः प 
[ १॥ १। ] शेषः समासो बहुब्रीहि-सब्शो भवति । 'अधिकारसुत्रे चेदम्‌ । डी | 
ध्यतो5्मे यः समासो भविष्यति, बहुत्रीहि-सव्ज्ञा तस्य विज्ञेया ॥ २३ ॥ य काची 
जिस प्रथमा विभक्ति का समास पूर्वे नहीं कहा, वह शेप कहाता है । [ 'शेबः? ] शेष ॥ 
जो समास हे, वह [ 'वहुतीह्दिः' ] बहुन्रीदि-सब्ज्ञक हो । यहां से आगे जो समास कहेंगे 

उस की बहुतीदि-संज्ञा होगी । इससे यह अधिकार सूत्र समरन चाहिये ॥ २३ ॥ 

अनेकमन्यपदार्थे ॥ २४ ॥ न व 
बहुन्रीद्वि-प्रदणमनुवत्तेते । अनेकम्‌ । १। १ । अन्यपदार्थं । ७ । १। | 
अन्यपदार्थे वत्तेमानमनेक सुबन्तं परस्परं समस्यते । स समासो बहुव्रीदि-सब्जो 


भवति । चित्रा गावो यस्य). स चित्रगुः । शवलगुः । उद्धूत ओदनः स्थाल्याः 
१, सा०--१० ११॥ चानुक्तः । प्रथमायाः ॥? दु 


२. महाभाष्ये(थ० २ | पा २ । आ० १ )-- १. सा०--१० ११॥ | क. 
५युस्य्‌ त्रिकस्यानुक्त: समासः स शेष: | कस्य चए० श०---“अनेक्रमत्याध ।२? (२६२३ ६४६) च 


क 


३५२ २।३।२४॥ 


उद्धतौदना स्थाली । वीराः पुरुषा यस्मिन्नगरे > वीरपुरुषक नगरमू । अत्र 
इहुन्ञीहि-सञ्ज्ञत्वात्‌ कप्‌ भवति ॥ 
अनेक-महरण किमर्थम्‌ । त्रिप्रमतीनासपि पदानां बहुन्रीहियेथा स्यात्‌। “हुल्या- 
स्यप्रयत्नं - तुल्य आस्ये प्रयत्न एषाभ्‌ ? इति त्रिपदबहुध्रीहिः सिद्धो अवति-॥ 
बा०--- बहुवीहिः समानाधिकरणानाम्‌ ॥ ? ॥ 
किं ग्रयोजनघ्‌ । व्यधिकरणानां मा धूत्‌ । पञ्चसिश्चुक्तसस्य ॥ 
अन्न विभक्तिभेदात्‌ सामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः ससासो न भवति ॥ १॥ 
अव्ययानों च ॥ २ ॥ 
उच्चेपुरूमस्येति उच्चेश्ुखः ` । नीचेधुख! ॥ ` 
«उच्चैः, नीचैः’ इत्यव्यययोरधिकरणप्रधानत्वात्‌ सामानाधिकरण्यं नास्ति, 
हद्थमिदमुक्तम्‌ ॥ २॥ | 
सपम्युपमानपूर्व [पद ]स्योत्तपदलोपश्च ॥` ३ ॥ 
सप्तमीपूवेस्योपमानपूवेस्य च यः समासो भवाति, तत्रोत्तरपंदस्य लोपो 
बिज्ञय; । सप्तमीपूवेस्य~ कण्ठेस्थः कालोऽस्य = कण्ठेकालः । उपसानपूवेस्य--- 
छुट्टमुखामिव सुखसस्य = उष्टमुखः । खरमुखः । उत्तरपदलोपार्थमिदम्‌ ॥ ३ ॥- 
ससुदायविकारषष्ठथाश्च ॥- ४ ॥ 


२ 


. _ चुकारादुत्तरपदलोपस्याबुदृत्ति । समुदायावयवसम्बन्धे प्रक्ृतिविकारसस्बन्धे ` 


क्ष्याषष्ठी तदन्तात्‌ परं यत्‌ पदे, त[दन्त]स्यान्यशाञ्देन सह वहुभ्ीहिभेवाति । उत्तरः 
चद्स्य च लोपः । केशसंमाहारश्चूडा अस्य = केशचूडः ।. अत्र समाहार-उत्तरपदस्यं 
खोप । सुवणेविकारो 5लङ्कारोञ्स्य = खुबणोलङ्कार । अत्र विकार-उत्तरपद्स्य 
लोपः ॥ ४ ॥ 
र ग्रादिभ्यों घातुजस्य वा ॥ ५ ॥ 

` ` चा-महणसुत्तरपदलोपा्थेम्‌ । प्राद्ुपसर्गेभ्यः परे धातुजे यत्‌ पदं, तस्योत्तर- 
इदस्य विकल्पेन लोपो भवति । बहुन्नीहिर्नित्यै भवति । प्रपतिताः पणी अस्य 
क प्रपतितपण ७ > प्रपणेः । प्रपतितपलाशः, प्रपलाशः । उत्तरपद्लोपबिकल्पेनः 
~ Nt मर जल य लक रूपद्वयं सिद्धं भवति ॥ ५ ॥ 

३. सहाभाष्ये--अ० ३। पा० १। आ० ४॥ ३. केपुचिन्महामांष्यकोरेषु “उच्चैमुखमस्यतिः 


२,३२ ।प्‌०२।अ“०२॥ . नास्ति ॥ . सके > 
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- . नञोऽस्त्यर्थानां च' ॥* ९ ॥. - 

चकारेण वा-प्रहणसुत्तरपदलोपश्चानुवत्तते । नञ! परेपामस्त्यर्थानासुत्तरपदा- 
नां विकल्पेन लोपो भवति । बहुत्रीद्विश्च नित्यमेव । अविद्यमान; पुत्रोऽस्य = 
अविद्यमानपुत्र;, = अपुत्रः । अवि[योमानभार्यः, अभार्य! | अत्र विद्यमान- 
उत्तरपद्स्य विकल्पेन लोपो भवति ॥ ६ ॥ 


सुवधिकारेऽस्तिच्ीरादीनाश्नुपसङ्ख्यानम्‌  ॥ ७ ॥ 
अस्ति चीरमस्याः = अस्तिक्षीरा ब्राह्मणी । अस्ति-शब्दस्य तिङन्तत्वान्न 

प्तम्‌ ॥ [ ७॥ ] २४ ॥ A 

[ 'अन्यपदार्थे' ] अन्य पदार्थ में वत्तेमान [ “अनेकम! ] अनेक जो सुबन्त हैं, थे 
परस्पर समास को ग्रास हों । वह समास बहुमीहि-सब्ज्ञक हो । वीराः पुरुषा आस्मिन्‌ 
ग्रामे = वीरपुरुषको ग्राम: । यहां घीर- और पुरुप-शब्द का रस्पर बहुमीहि समास हुआ 
है और अन्य पदार्थ आम है । अथोत्‌ वीर और पुरुष दोनों शब्द मिलके आम. के वाची हो 
जाते हैं। यहां घहुनीहि समास के होने से समासान्त कपू-प्रत्यय हुआ है ॥ 

अनेकग्रहण इसलिये है कि तीन पद आदि का भी बहुनीहि समास हो जावे । तुल्य 
आस्ये प्रयत्न एषां, तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌। यहां तीन पदो का बहुनीहि हुआ है ॥ 

झन वात्तिकों का अर्थ किया जाता हे-- 

*'बडुवीदिः समानाधिकरणानाम्‌ ॥' समानाधिकरण शब्दों का बहुघीहि समासः 
होना चाहिये । इससे 'पञ्चमिर्जुक्तमस्य' यहां विभक्तिभेद होने से समास नही. 
हुआ ॥ १॥ । ै 

अव्ययानां च ॥! अब्ययों का अन्य शब्दों के साथ बहुच्ीदि समास हो । उच्चैमु खम- 
स्य- उष्चैमुखः । यहां उचेस्‌ अव्यय के अधिकरणप्रधान होने से सामानाधिकरण्य नहीं, इससे 
.समास नहीं पाता है । इसलिये यह वार्तिक कहा ॥ २ ॥ / 
7 सखिप्तस्थुपमानपू्व[पद]स्योत्तरपद्लोपश्च ॥? ससमी विभक्ति जिस के पूर्व और: 
उपमानवाची शब्द जिस के पूवे हो, उस पद का समास अन्य पदु के साथ हो, और उत्तर 
पद का लोप हो जावे । कण्ठेस्थः कालो -स्य -कण्ठेकालः । यहां ससमीपूर्वेक स्थ उत्तर 
पद का लोप हुआ। उष्ट्रमुखमिव सुखमस्य -उष्ट्रमुज; । यद्दा एक सुख- और हृव-शदद 
का लोप हुआ है ॥ ३ ॥ | 

'समुदायविकारषष्ख्याश्च ॥' ससुदाय-अवयव के सम्बन्ध में जो पछी और प्रकृति- 
विकार के सम्बन्ध में जो पष्ठी, उस से परे जो उत्तर पद, उस का लोप और अन्य शब्दों के 
साथ समास होता है । केशसमाहारश्चूडा अस्य=केशचूडः । यहां समाहार उत्तर पद्‌ 


. ६. पाठन्तरमू--नजो&स्त्यथानामू॥ ३. पाठान्तरम--० चौरेत्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥. 
१ ७३२, अ०२। पार ९ । भा० २. ॥ ४, महाभाष्य में-अ० ३ | पा० १।आ०. ४३|| _ 
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२५४ २।२।२४॥ 


का लोप । सुचणीयिकारोऽङ्कारोऽस्य = खुवणील ङ्कारः । थौर यहां विकार उत्तर पद का 
सोप हुआ दे ॥ ४॥ 
ध्रादिभ्यो घातुजस्य वा ॥' प्रादि उपसगों से पर जो घातुज उत्तर पद, उस का विकल्प 
करके खोप.और नित्य [ बहुनीहि ] समास हो । प्रपतिताः ब अस्य प्रपतितपणेः = 
प्रपणीः। यहां उत्तर पद लोप के विकल्प से दो उदाहरण बनते हैं ॥ £ ॥ 
Dr ख॥ नन्‌ से परे जो अस्त्यर्थं उत्तर पद, उन का विकल्प करके लोप. 
और नित्य [बहुनीहि] समास हो । अविद्यमानः पुत्रोऽस्य = अविद्यमानपुन०- थुन; । 
यहां विद्यमान उत्तर पद का विकल्प करके खोप हुआ हे॥६॥ 
सुबधिकारेऽस्तिक्षीरादीनासुपसङल्यानम्‌॥' इस [ सुबन्तों के] समास [के] अधि- - 
कार मै अस्तिचीरा आदि शब्दों का भी समास हो । अस्तिक्तीरा ब्राह्मणी । यहां अस्ति-शब्द 
क्रियावाची तिङन्त है । इससे समास नहीं पाता था, फ्योंकि सुबन्तों का समास सुबन्तों के 
साथ होता दै । इसलिये यह घात्तिक है ॥ [ ७ ॥ ] २४ ॥ थे | 
ज्ञोदूर : सडख्येये' ॥ २५ ॥ 
सडख्यया७्ययासन्नादराधिकसडूख्याः सङ्ख्येय ॥ ` 
सङ्ख्यया । ३। १ । झव्यय-थआसन-अदूर-अघिक-सङ्ख्या'। १ । २ ) 
सङ्ख्येये । ७। १ ॥ . 
त्वर्थे पूर्वा योगः । अमत्वर्थोऽयमारम्भः ॥ ह 
“अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, सङ्ख्या’ इत्येते शब्दाः सङ्ख्यैय > 
गणनीयेञ्यैं वर्चमानया सङ्ख्यया सह समस्यन्ते । [ बहुन्नीदिः स समासो भव- & 
ति । ] अव्यय-- दशानां समीप! =उपद्शाः । आसन्न आसन्नद्शा; । आ 
सन्नबिंशाः | अदूर अदूरदशाः । अधिक अधिकदशा! । सङ्ख्या--द्ित्राः । 
त्रिचतुराः । द्विदशाः । अत्रान्ययादीनां सङ्ख्यार्वाचिभिः सहद समासः । बहु- 
क्रीहिसमासाद्‌ बहुत्रीहौ सङ्ख्येये डजबदुगणात्‌ ॥' इति समासान्तो डच्‌- ~ 
प्रत्ययः ॥ | a 
- “सङ्ख्याः इति किम्‌ । पञ्च शुराः । अत्र समासो न भवति ॥ 2 
धसड्ख्येये! इति किम्‌ । अधिका विंशातेः ॥ २५ ॥ ५ क | 
पूर्व सूत्र से जो समास. होता है, वह मत्वर्थ में समझना चाहिये, और यहां मव्वर्थे महीं) ` ह 
इसलिये एथक्‌ सूत्र किया है । ['अब्यया० ] अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या? बेज 
शब्द हैं, वे [ 'सङ्ख्येये'] गणना करने अर्थ में वत्तमान जो. ['सङ्यया'] सख्या दे; डस; 
कके के साथ समास को प्रास हो । वह समास बहुनीदिसब्जक हो । अन्यय- उपदशा को प्राप्त हों । वह समास बहुन्रीहि-सम्ज्क हो । अभ्यय--उपद्शा, (यहां उफ. „ 


३, सा०--प० १२३॥ ३. ४ | है] ७२. ॥ को >> 233. 
५१, ¢ 
३. अ० २ । पा० २। आ० २. ॥; 9 न मु हि 
| - 
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२।२। २७॥ २५५ 


अज्यय का समास दृश सङ्ख्या के साथ । आसनत्च--आंसज्नदशाः । यहाँ आसच्न-शब्द का 
समास । थवूर--'अदूरदशा: । यहां अदूर-शठ्द्‌ का समास । अघिक--अधिकद्शाः । 
यहां अधिक-शव्द का समास । संख्या--द्विदशा: । भौर यहां संख्यावाची द्वि-शब्द॒ का समास 
सल्यावाची दुश-शब्द के साथ हुआ दै । इन सब शब्दों का बहुनीदिं समास दोने से समा- 
सान्त डचु-पत्यय हुआ है ॥ २५ ॥ Ca 0 
१ 
दिड्नामान्यन्तराले ॥ २६ ॥ 
दिङ्नामानि । १ । ३ । अन्तराले। ७ । १ । दिशां नामानि = दिड्नामा- 
८ नि । अन्तराले वाच्ये दिङ्नामवाचीनि सुवन्तानि परस्परं समस्यन्ते । बहुब्रीदिः ` 
॒ स समासो भवति । उत्तरस्याशच पूचेस्याशचान्तराला दिग > उत्तरपूर्वा । पूवेदक्षिणा । 
दक्षिणपरिचिमा । पश्चिमोचरा । अन्रान्तरालायाः प्रदिशोः वाची समासाथो भवति ॥ 
वा०-- स्व नाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावो वक्तव्यः ॥' 
शुत्तिमात्रे = समासमात्रे पूवेपद्स्य स्वेनाम्नः पुवद्भाव इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
[ 'विङ्नामानि' ] दिशाओं के नामवाची जो शब्द, दे [ 'अन्तरलि' ] अन्तराल 
अर्थ में परस्पर समास को प्राप्त हाँ । वह समास बहुयीहि-सन्जञक हो । उत्तरपूचो दिक्‌ । 


उत्तर और पूरे के बीच में जो दिशा है, उस को उत्तरपूदो कहते हैं । समासाथे उपादिशा का 
बाची होता है ॥ ; 


० 'सर्वैनाञ्ञो०' समासमात्र में सर्वनामवाची पूर्व पद को एुंवज्भाव हो जावे । उत्तरपूर्वा । 
यहां उत्तरशब्द को एवर्‌ हुआ दै । यह इस वात्तिक का प्रयोजन है ॥ २६ ॥ 


तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २७॥ 


तत्र | अ० । तेन । ३ । १ । इदम्‌ । १ । १ । इति । अ० । सरूपे | 
१॥२।“तत्र इति सप्तम्यन्तम्‌ । “तेन' इति तृतीयान्तम्‌ । इदं-शब्दाद इति- 
¬~ --- करण; प्रयुज्यमानोऽन्यं कमेव्यतिहाराथं प्रत्याययाति । सरूपे = समानरूपे द्वे पदे । 
` “तत्र शति सप्तम्यन्ते सरूपे द्वे पदे तिन' इति तृतीयान्ते सरूपे छे पदे “इद्‌? इति. 
र कमेन्यतिददारेऽर्थे परस्परं समस्येते । बहुत्रीहिः स समासो भवति । हस्तेषु हस्तेषु 
3 ` गा्हत्वेदं युद्धं प्रवत्तेते = हस्ताहस्ति । केशेषु केरोषु = केशाकेशि । दन्तेश्‍च दन्तैश्च 
प... न-दुन्तादन्ति । सुष्टामुष्टे । नखानखि । दरडादरिड इत्यादिशब्देषु बहुन्रीदि- श 
"= „ समासकारणाद्‌ “इच्‌ कमेव्यतिहारे ॥! इति सूत्रेण समासान्त इच्‌:प्रत्ययः । 


हे 
हक 


ST, सा०--प० ३३॥ - चा० श० --“'तत्र गृद्दीत्वा तेच प्रहुत्य युद्धे 
"3 3. अ० २ । पा० २। आ० २॥ सरूपम्‌ ॥” ( २। २। ४७) _ 777६ 
: प्या , सा०--ए० १३ ॥ | | J. ४। ४ । १२७ ॥ 
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२४६ 3२२ २८॥| 


तिष्ठदगुप्रभृतित्वादिजन्तस्याव्यय-सञ्ज्ञा' । “अन्येषामपि दृश्यते ॥* इतिः पूवेपंदू- 
स्य दीर्घत्वम्‌ ॥ 
सरूप-ग्रहणं क्रिमथम्‌ । दण्डेमुंसलेश्चेदं युद्धं प्रब्ृत्तम्‌ । अत्र दण्डमुसलया 


रूपभेदात्‌ समासो न भवति ॥ २७ ॥ 
[ तत्र! ] तत्र नाम सप्तम्यन्त और [ 'तेन' ] तेन नाम तृतीयान्त [ 'सरूपे! ] तुल्यं 
रूप वाले जो दो २ पद हैं, वे [ 'इद्म' ] इदं अथोत्‌ कर्मव्यतिहार अर्थ में परस्परं समास 


को प्राप्त हाँ । चह समास वहुनीहि-सन्ञक हो । केशेषु केशेषु = केशाकेशि । यहाँ ससम्यन्तं 
दो केश-शब्दों का समास । दणडेश्च दणंडेश्च = द्णडादणिड। और यहां तृतीयान्त 
दो दरड-शव्दी को परस्पर बहुत्रीहि समास हुआ दै । इत्यादि शब्दों में वहुत्रीदि समास के होने 
से कमेव्यतिहार अर्थ में समासान्त इच-प्रत्यय होता है । और इच्‌-अत्ययान्त जो शब्द हैं, घे 
तिडद्गुप्रसातिगण में होने से अव्यय-सव्ज्ञक हो जाते हैं । तथा "अन्येषामपि इश्यते ॥' 
इस सूत्र से यहां पूवे पद कोःदीघे होता है ॥ 

सरूप-महण इसलिये है कि 'दणडैश्च मुसलेश्चेद युद्धं प्रचुत्तम्‌' दण्डः आर सुसल॑* 
शब्द स्वरूपभिन्न होने से समास नहीं हुआ ॥ २७ ॥ 

तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८ ॥ 

तेन। ३। १ । सह । अ०। इति । अ० । तुल्ययोगे । ७। १ । सह - सम्बन्धि- 
पदस्य 'तेन' इति तृतीयान्तस्य चेकस्यां क्रियायां योगः = तुल्ययोगः, तस्मिन्‌-। 

[ उल्ययोगे ] 'सह' इत्यञ्ययपदं “तेन' इति तृतीयान्तेन पदेन सह समस्यते । बहुत्रीहिः _ 
स समासो भवति । शिष्येण सहागतः = सशिष्यः । पुत्रेण सहागतः = सपुत्रः 
अन्रागमनक्रियायां इयोस्तुल्ययोगः । अत्र 'वोपसजेनस्य ||” इति सह-शब्दस्य 
सकारादेशः । अत्र शिष्य-पुत्र-शाव्दाभ्यां सह-शब्दस्य समासः ॥ 

“तुल्ययोगे' इति किम्‌ । त्रिभिः पुत्रैः सह कार्याणि करोति । त्रिमिर्विद्यसा- --- 
नेः कायाण्येक एव करोति [ इत्यर्थः । ] अत्र क्रियायां तुल्ययोगामौवात्‌ समासो 
न =ःवति ॥ २८॥ | 

[ इति बहुत्रीद्विसमासाधिकारः ॥ ] Fr 
तुल्ययोग उस को कहते हैं कि एक क्रिया में योग होना । [ 'सह? ] सह जो अब्यय है ु | 
वह [ तेन! ] तृतीयान्त सुवन्त के साथ [ 'तुल्ययागे' तुल्ययोग अर्थ में] समास को प्रास |; 
१,२। १। १६ ॥ महामाष्य इदं स्न “दिड्नामान्यन्तराले ॥” 00... 


२, ६ । ३ । १३७॥ (२।२।२६)“तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥?? (२।२।२७) 
२.५।४।२२७॥ इत्यनयोमध्य उपलभ्यते ॥ CES 
४, सा०--ए० ३४॥ ५,६।३।८९॥ | ह > 


हश 
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२। २। २९ ॥ ० २५७ 
हो । वहः समांस बहुत्रीदि-सन्ञ्क हो । शिष्येण सहागतः = सशिष्यः । यहां सह-शब्द का 


शिष्य-शब्द के साथ बहुत्रीहि समास हुआ है । समास होने से त देश हो 

५ हु -आरदृ tl 

विः हु होने से सह-शब्द को स-यादेश हो 

डे उस्ययाग-अहण इसलिये हे कि “निभिः पुत्रैः सह. प्रवत्तते' थहां तुल्ययोग केन होने 
पुन्न-शब्द के साथ सह-शब्द का समास नहीं हुआ ॥ २८॥ 


[ यह बहुब्रीहि समास का अधिकार पूरा हुआ ॥ ] 
[ अथ द्वन्द-सच्ज्ासूत्रमू ] 


चार्थे न्द्रः ॥ २६ ॥ 

“अनेकम्‌? इत्यजुवत्तेते । चार्थे | ७ । १ । इन्द्र । १।१॥ 
भा०--चेन कृतोऽ्थः चार्थं इति । कः पुनश्चेन कृतोऽयः | 
सशुचयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः, समाहार इति”। समुच- 
ये --सक्षश्च' इत्युक्ते गम्यत एतद्‌ “न्यग्रोधश्चः इति | 
तथा. न्यग्रोधश्च’ इत्युक्ते गम्यत एतत्‌ “प्लक्षश्चः-इतिः | 

अन्वाचये --- “प्लक्षश्च” इत्युक्ते गम्यत एतत्‌-सापेत्षोऽयं 
प्रयुज्यते [इति] । इतरेतरयोगे --'प्लक्षश्‍्च न्यग्रोधरच! इत्युक्ते 
गम्यत एतत्‌ “प्लक्षोऽपि न्यग्रोधसहायो न्यग्रोधोऽपि प्लक्षसः 
हायः” इति । ( समाहारे--'प्लक्षश्‍्च न्यग्रोधश्च' इत्युक्ते )९ 
समाहारेऽपि क्रियते “प्लचन्यग्रोधम्‌? इति । तत्रायमप्यर्थः-~ 
इन्दकवद्भावो न पठितव्यो भवाति । समाहारेकत्वादू [ एव ] 
सिद्धम्‌ ॥ ˆ 

'चाथोऱचत्वारः, तत्र समुच्चय-अन्वोचययोरन्यपदस्याध्या[दा]रात्‌ समासो नू 

भवति । चार्थे वत्तेमानंमनेकं सुवन्तं परस्परं समस्यते | स समासो हन्ह-सव्जो 

बति । इतरेतरयोगे--प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च = प्लक्षन्यग्रोधौ । परस्परं संह्दायां- 


5. सा०--ए० ४२ ॥ ५६ पाठोन्तरम्‌-~इतरेतरयोगः ॥ 

, खा० श०--/चायें ॥? (२। २ । ४८) ६, कोष्ठान्तगतः पाठः केसुचिदपि महाभाष्य 
. > : पाठान्तरम्‌ -सञुचयः॥  [नास्ति॥ नोपलस्यते ॥ 
४-८ क्रेपुचिन्मदाभाष्यकोरोषु--“तथा ... इति? इति ७, पाठान्तरम्‌=~समांहारस्यैक० ॥ 


र ~ पाठन्तरभू---भन्वाचय। ॥ . : ०, कोशेन “आ० २ [न्य०] इंल्युडरयरयलम॥ 
॥ ०० । त ३३ 
कक 


गै 
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२५८ २।२।३१॥ 


वित्यर्थः । समाहारे--प्लक्षरच न्यग्रोधश्च = प्लक्षन्यग्रोधम्‌ । समाहार एकत्व 
~ A १०१ १ 

भवति । ('इन्द्वेकवद्धाव: अर्थात्‌ “सर्वो हन्द्रो विभाषेकवद्‌ भवति ॥' इति 
परिभाषा न कत्तेव्या भवति । ससाहारस्य इन्डसमासादेकरवं भविष्यत्येब ॥ २९॥ 
चकार के चार अर्थ हैं--[ १ ] समुचय, [ २ ] अन्वाचय, [ ३ 2 इतरेतरयोस और 
[ ४ ] समाहार । इन में से समुच्चय और अन्वाचय अर्थ में सापेक्ष पद के होने से एक पद का 
समास नहीं होता । [ 'चार्थे'] चकार के अथै में चत्तमान जो अनेक सुबन्त हैं, चे परस्पर 
समास को प्रास हॉ । वह समास [ 'उन्हः' | इन्द्-सन्जक हो । इतरेतरयोग-- प्लक्षश्च 
न्यग्रोधश्च =प्लच्तन्यग्रोधो । यहां प्लक्ष- ओर न्यग्रोध-शब्द्‌ का दन्द समास हुआ है । 
समा[हा]र-वाक च स्रक्‌ च त्वक्‌ च=वाक्ख्कत्वचम्‌ । यहाँ द्वन्द्व समास के होने से 

समासान्त टच-अत्यय हुआ है" । और समाहार के होने से एकवचन हो जाता हे ॥ २३ ॥ 

~ < ¢ टे 
उउपसजेनं पूवेस्‌ ॥ ३०-॥ 
उपसजैनम्‌ । १ । १ । पूम्‌ । १ । १ । 'प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसजे- 
नम" ॥ इत्युपसजेन-सव्ज्ञा कृता । तस्याः समासप्रकरणस्यान्ते प्रयोजनमुच्यते । 
समासबिधायकेपु सूत्रेषु प्रथमानिर्दिष्टं यदुपसजजेनं, तत्‌ पूर्वे प्रयोक्तव्यम्‌ । द्वितीया 
श्रितादिभिः समस्यते? । 'द्वितीया’ इति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ । कृष्टं श्रितः = कष्टाभ्रेतः । 
कष्ट-शब्दस्य द्वितीयान्तस्यैव पूवेनिपातो भवाति । तथा “षष्ठी ॥ इति प्रथसानि- 
दिष्टम्‌ । राज्ञः पुरुष; राजपुरुषः । पष्छ्यन्तस्य राज-शब्दस्येव पू्वेनिपातो 
भवति । एवं सवेत्र विज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ 

समास सूत्रों में प्रथमानिर्दिष्ट पद की उपसजन-सब्ज्ञा पचे " कर चुके हैं । उस का प्रयोजन 
यहां समास प्रकरण के अन्त [में] दिखाया जाता है । ['उपसजेन' ] उपसजैन-सब्ज्ञक जो पद 
है, उस का [ (पूर्व! ] पूवैप्रयोग करना चाहिये । जैसे श्रितादि शब्दों के साथ द्वितीयान्त का 


~ 


समास होता है, तो द्वितीया प्रथमा 
द्वितीयान्त कष्ट-शब्द का पूवेप्रयोग होता है। इसी प्रकार सवैत्र समक लेना चाहिये ॥ ३० ॥ 


राजदन्तादिषु परम ॥ ३१ ॥ 
_ -, '४डपसजेनम्‌” इत्यनुवत्तेते पूर्वसूत्रेण पू्ीनिपाते प्राप्ते परप्रयोगार्थं सून्नमि- 


नेर्दिष्ट है । इससे [ क्र श्रितः = ] कष्टश्रितः? [ यहां ] | 


दम्‌ । राजदन्तादिषु । ७ । ३ । परम्‌ । १ । १ । राजदन्तादिगणशब्देषूपसजेनः 
त क oes NR Nena AN 


१, पा०, प०--सू० ३४॥ ४. १।२। Re ची ॥ र 
२, “इन्दाच्चुदपद्दान्तात्‌ समाहारे ॥? ४. “द्वितीया भी: 
(५॥४॥। १०६) (२। १। २३) न 

३, सा०--पू० ४४॥ ६,२।२।८॥ ` 
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२।२।३१॥ २५६ 


सञ्ज्ञं पदं परं प्रयोक्तव्यम्‌ । दन्तानां राजा = राजदन्तः । वर्नस्थाप्रे- अग्रेव- 
प्‌ । अन्न दन्त-बन-शब्दयोः पूवेनिपाते पराप्ते परप्रयोगो भवति ॥ 

अथ राजदन्तादिगणः--- १ ] राजदन्तः-[ २ ] अग्नेवणम' [ ३ ] 
लिप्तवासितम्‌" [ ४ ] नम्नसुवितम्‌ः [ ५ ] सिक्तसंसृष्रम्‌' [ ६ ] सरृष्टलुङिचतम्‌^ 
[ ७ ] अवक्लिन्नपक्वम्‌ [ ८ ] अर्पितोप्तम* [ & ] उप्रगाढम्‌ [ १० ] उलूखल- 
झुसलम्‌ [ ११ ] तण्डुलकिण्वम्‌ [ १२ ] दृषदुपलम्‌' [ १३ ] आरप्वायनवन्ध- 
की [ १४] चित्ररथवाह्वीकम्‌ '' [ १५ ] अवन्त्यश्मकम्‌? * [ १६] शुद्वायम्‌ [१७] 


है 


स्नातकराजानों [ १८ ] अक्षिुवम्‌ [ १९ ] दारगवम्‌'” [ २० ] शब्दार्थौ 
-प------_--:-::->----:: 6:00. न 


१. गण० म०--“अतःएव पाठात्‌ सप्तम्या अलुकू । 


अम्भावश्चाव्ययीभावत्वात्‌ । “वनस्याग्रं = अंग्रव- 
णम्‌ इत्येके । निपातनाण्णत्वम्‌ ।” ( २। ७८) 
२. गण०' म०---“पूर्व वासितं = भावितं पश्चा- 
ल्लिप्त = दिरषं, लिप्तवासितम्‌ । अनयोरेकादि- 
सुज्ञेण [ 'पूवेकालैक० |! २ । १ । ४८ ] 
-यथा---यल्लिप्तवासितामिव द्युसदो5ब्जवातै: ॥!? 
(२" ७८) 
है, गण० म०---“'पूर्व मुषितः पश्चान्नरन: । यथा 
--धौरास नग्नमुपितेव हतेडरुणेन ।' (२ | ८२) 
४. काशिका-प्रक्रियाकोमुद्यादिपु--सिक्तसम्मृष्टम. ॥ 
गण० म०---“पूर्व सम्मष्ट पश्चात्‌ सिक्त- 
म्‌ । सिक्तसंसृष्टमित्यन्ये ।? ( २ । ७६ ) 


ˆ ५. ओवधेमानस्तु-- “पूर्व लुन्चितं = अपनीतं प- 


शचादू भ्रष्ट पक्कं, अष्टलुन्चितम्‌ ।” ( २ । ७८) 

६. श्रीवर्धमानस्तु ““अर्पितोतम्‌”” इति । तद्वयाख्यानं 
च---“'पूवेमुतं = आतानावितानीकृतं पश्चादर्षि- 
तम्‌ ।” (२ । ७८) न 


७. गण० म०---“'पूर्व गाढं= अवलोडितं पश्चा- 


दुप्तम्‌ । यथा--च्योमोप्तगाढमिव भानुमरीचि- 
सस्यम्‌ ।” (२।७६) , 


=, अतः पूर्व काशिकायां--“पूर्वकालस्य परनिपात:४” 


. गण० म०---““उल्लूयन्त इत्युल्व: = धान्या- 


‘x ने । आप्ये [ कमेणीत्यथेः ] कपू । उल्वः 
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खल्यन्ते = सञ्रीयन्ते = प्रक्षिप्यन्त इति उलूखलम्‌ । 
तच्च झुसलं च ॥7( २ | ८४) 
९. गण्‌ ० म०---“अजाधदूद्वारेण (“अजाबदस्तम्‌ |” 
१२।२।१३१३]२(२। ८३) 
न्यासकारस्तु---““प्रमादाच्चायं पाठो लद्दयते ! 
अल्पाच्तरत्वाद्‌ इृपच्छब्दस्य पूवेनिपातः सिद्ध: ।” 
१०, श्रीविठ्ठलाचार्येः---थारड़ायनिबान्थकमू्‌ ॥ 
औवर्षमानस्ठु ““झारटायनिचान्थानि? इति । 
मतान्तरत्वेन च--'“करिचिद्‌ आरट्रायनिवन्धनी- 
त्याइ । पाणिनिस्तु आर इयनिबन्धकीत्याह ।” 
(२।८३) 
३२. कारिकायाम्‌ -०बाह्णोकमू ॥ 
गण० म०--““चित्ररथबाह्णीको राजानौ । 
अल्पाज्द्वारेण । पाणिनि-वामनमतेन । शाकटाय- 
नस्तु वह्वोऽस्यास्तीति बह्वी । वहिक: । सन्ज्ञाप्र- 
इस्यो रित्यनेन के । चिल्तरथवहिकम्‌ । मोजश्तु 
चित्ररथवाह्विको अस्मिन्‌ गये पपाठ ।” (२।८५) 
२२. कारिकायाम्‌--आवन्स्यश्मकम्‌ ॥ 
गण० म०--“अवन्तिर्नाम राजा जनपदो 
वा ।. अश्मका नाम [ दक्षिणापथे ] जनपदः 
[ अपि च इश्यतां बृहत्संहितायां १४ । २२ ]? 
(२।८२) | र 
१३. अतः परं काशिकादिपु--विष्वव्सनाझुनौ ॥ 


१४. = द्यरारच गौरच ॥ 


कक कक... किक ला ली 
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१६० २।२।३१॥ 


[ २१ ] धर्मो्थों | २२ ] कामाथौँ' [ २३ ] अर्थशब्दो [ २४ ] अषौ 
[२५] अर्थकामौ? [ २६ ] वैकारि[म]तम्‌ [ २७ ] गजवाजम्‌ [२८ ] गोपाल- 
घानीपूलासम्‌* [ २९ ] पूलासकङ्रण्डम्‌' [ ३० | स्थूलपूलासम्‌, [ ३१ ] उशी- 
इबीजम्‌* [ ३२ ] जिज्ञास्थि [ ३३ ] स्वसिङजास्थम्‌'' [ ३४ ] चित्रास्वाती 


[३५] भार्यापती  [ ३६ ] जायापती 


|i Qs [४०] पया [0९] का sf as lS ३९ ] पुत्रपती [ ४० ] पुत्रपशू [४१] केशरमश्रू'` [ ४२ ] श्मशरुकेशो 
क CE 


३, काशिकायामतः परेम्‌-““अनियमश्चात्रेष्यते। 

२. प्र०कौ०दीकायां २३-२५ शब्दा न सन्ति ॥ 

३. कारिकायामतः परम्‌--“तैत्कथं ववतव्यमि- 
दम्‌ । “धर्मोदिषूमयम्‌ ॥' इति ॥ 

४. गण ० म०--“'विकारस्यापत्ये न्‍्वेकारि:। सच 
सतश्च । शाकटायनस्तु 'वैकारेमत: = वैकारि मतः । 
गाजयतीति गाजः, वाजयतीति वाजः । गाजस्य 
बाजः =गाजवाजः । वैकारिमतश्व गाजवाजश्च 
= वैकारिमतगाजवाजम्‌ ।' इत्याह ॥ (२ । ८२) 

%, श्रीवोटलिङ्ः--'“गोजवाजम्‌ ( गाजवाजम्‌ ) १२ 
विद्वुलाचार्य:--गाजव्याजम्‌ ॥ 

गण० म०--“गाजश्च वाजश्च = गाजवा- 
ज्ञम्‌ । अन्यस्तु--गजानां समूहः= गाज, वा[जि- 

' सां समूहः = वाजम्‌ । गाजं च वाजं चेति गाज-. 
बाजम्‌ । तत्मत्ययस्तु गणपाठादेव न मवतीत्याह'। 
आतियमप्रसङ्गे वाज-शब्दस्यैव परनिपातः। (२।८३) 

६. श्रीविद्धलः--गोपालिधानपूलासम्‌ ॥ 

गण० म०---गौपालिः [=गोपालस्यापत्यं ] 
शीयते यस्मिन्‌, तद्‌ गौपालिधानम्‌ । ग्रामोऽवस्थानं 
सा । पूलानस्यतीतिः पूलासः । गौपालिधानन्च 
छूलासरच= गौपालिधानपूलासम्‌ । ® (२। ८१) 

७. काशिकायाम्‌ --०ककरण्डम्‌ ॥ | 
ीविट्टलः--पूलासकुरण्टकम्‌ ॥ [ पठति ॥ 
गबोरलिङ्गः “पूलासकारण्डम्‌'° इति पाठान्तरत्वेन 

औवर्धमान: “पूलासकुरण्डम्‌”' इति पठित्वा 
स्तान्तरमाइ---“‹शाकटायनम्तु “कुरण्डानां स्थल 
== कुरण्डस्थलमू । कुरण्डस्थलन्न पूलासर्च = 
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[ ३७ ] जम्पती [ ३८ ] दम्पती ° 


कुरण्डस्थलपूलासम्‌' इत्युवाच ।” ( २ । ५३ ) 

८, अ०कौ०टोकायां पाठार्‍तरम्‌--०मूलासम्‌ ॥ 

8, गण० म०-““उशोरञ्च वीजश्च । शाकटाय- 
नस्तु--उशीरं वाजं यास्मन्‌ । उशीरबीजो नाम 
पर्वतः । सिज्ञायां तिष्ठतीति सिज्ञास्थः पर्वतः । 
उशीरयीजश्च सिक्षारथश्च = उशोरवोजसिक्षा- 
स्थम्‌” ( २। ८३) 

१०, काशिका-प्र ०का ०रीकयोनारित ॥ 

११, काशिकायाम्‌--सिज्ञास्थमू ॥ (गण० म०--- 
।'सिन्जन्‌ = सिज्ञा । आस्थानं = आस्था । सिन्जा 
नास्था च । अत्रानियमे प्रापे नियमः ।” २।८२) 
विद्टुलः--शिन्जास्थम्‌ ॥ 
बोरलिङ्कः--सि्ञाश्वर्थम्‌ ॥ [ परं पढ्यते ॥ 

१२. प्र०कौ ०टोकायामयं शब्द: ““दम्पृती'' इत्यतः 

१३. प्र०कौ०रीकायां नास्ति ॥ 

श्रीबोटलिङ्कः ३६-३८ राब्दान्‌ “दम्पती, 
जम्पती, जायापती” इति क्रमेण पठति ॥ 

१४. अतः. परं कारिकायाम्‌ --““जाया-शब्दस्य 
जम्मावो दम्भावश्च निपात्यते।?' [भिचरेते ।''(६॥४) 
काठऊसंहितायां च-'“भाग्नहोत्रे वे जायग्पती व्यः 

१५, काशिकायामू--०पशु ॥ 
प्र०्को०टीकायां नास्ति ॥ 

१६. काशिका-प्र ०को ० टैकादिषु---० श्मश्रु ॥ 

गण० म०---केशाश्च शमश्च च = केरारमः 

अ । 'केशरमशूः इति भोजः । असखियुद्द्धारिण 

[न्हे घि।॥ २ । २।३२]” (२ ८२) 
१७, विद्वुल-बोटालिझ न पदत: ॥ 


a, 


२। २। ३३॥ २६१ 


[ ४२ | शिरोषिजम्‌' [ ४४ ] शिरोबीजम्‌ [ ४५ ] शिरोजानु | ४६ ] सर्पि- 
मेघुनी [ ४७ ] मधुसपिषी [ ४८ ] आद्यन्तो [ ४६ ] अन्तादी [५० ] 
गुणवृद्धी [ ५१ ] पृद्धिगुणो - इति राजदन्तादिगणः ॥ ३१॥ 

“पूव सूत्र से पृवेनिपात प्रास था इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया है । [ 'राजद्न्ता- 
दिषु' | राजदन्त आदि गणशब्दों में उपसजेन-सव्ज्ञक शब्दों का [ 'परम्‌' ] परप्र योग 
करना चाहिये । दन्तानां राजा-राजदन्त; । यहां दुन्त-शब्द का पर्वप्रयोग प्राप्त था । इस 
सूत्र से परप्रयोग होता है ॥ 

राजदृन्तादिगण पव संस्कृत भाष्य में सब क्रम से लिख दिया है ॥ ३.१ ॥ 

इन्द्राच ॥ ३५ ॥ 

“डपसजेन पूवेम? इति सर्वमनुवत्तेते | इन्हे । ७।-१। घि। [ १। १। ] 
भवि’ इति सञ्ज्ञानिर्देशः । हस्वेकारान्तोकारान्तशब्दानां घि-सञ्ज्ञा कता । इन्द्रसमासे 
घि-सञ्ज्ञस्य पूर्वेनिपातो भवति । अभ्निवातो । अभिमरुतो । वायुसूयौँ । पढुवीरौ । 
छात्र इन्द्समासे घि-सव्ज्ञस्येव पूवेनिपातः ॥ 

“इन्हे! इति किम्‌ । पूवेवायुः । अत्र षष्ठीतत्पुरुषे धि-सव्ज्ञकस्य पूवेनिपातो 
न भवति ॥ ३२ ॥ 

५ स्व इकरान्त उकरान्त शब्दों की पूवे” घि-सन्ज्ञा कर चुके हैं। ['दन्छे' ] द्वन्द्व समास में 
[ "धिः ] वि-सव्ज्ञक शब्द का पूर्वेश्रयोग होना चाहिये । अशिवातौ । यहां आमि-शब्द की 
घि-सन्ज्ञा हे । उसी का पुवेप्रयोग हुआ ॥ 

हन्द्-अहण इसलिये है कि 'पूवेवायुः' यहां पष्ठी तत्पुरुष समास में घि-सब्ज्ञक वायु-शब्द्‌ 
का पूर्वेनिपात नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ 

अजाद्यदन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


SLs io के ह के कि 2022: कल त मनन ता त्तिनननन नम 
१. कारिकादिपु नोपलभ्यते ॥ उत्तमर्णः, अधमणे:, परःसहस्ताः, अड्धांतपसी, 
२, विद्टलः--०बिजु ॥ अधरोष्ठम्‌, मेधातपसी, दीक्षातपसी, अझान्द्रो, 


वर्धमांनश्व--“'शिरश्व विजुश्च = रिरो- इन्द्राझ्मी, अकंचन्द्री, चन्द्राकों, औष्मवसन्तौ, 

बिजु । विजुःत्मीवा स्कन्धो वा । असखियुदु- पसन्तग्रीप्मौ, कुराकाराम्‌, काराकुराम्‌ , तपःझुते, 
हरिण ।”( २ । ८०) अततपसी, राइन्मूत्रम्‌, मूतराक्रत, पाणिनीयरौ- 
३. काशिका-प्र०कौ०टीक्योर्नास्ति ॥ ढीया:, रोढीयपाणिनीयाः'' इत्यादयः शब्दा 
४, अतः परं बोटलिहृः--“छ0 70770- अधिकाः ॥ 
formen ist die ९४०७ die regelmas- ६. सा०--पए० ४४॥ 

sige.” ७.१।४।७॥ 

५, आङ्कतिगणोऽयम्‌ ॥ . " ८, सा०_प०४५॥ 

| यणरक्षमदोदधौ.““परःशता:, चवरः, कुर्नेष्डः, ` 
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२६२ २।२।३४॥ 


(डुन्द्े' इत्यनुवत्तेते । अजाद्यदन्तम्‌ । १ । १ । अजादि चादोऽदन्तं = अजाः- 
दयदन्तं पदम्‌ । इन्दहसमासे अजाद्यदन्तं पदं पूर्वे प्रयुक्तं भवति । उष्टूश्च वृषश्च = 
उषूबृषौ । अश्वसिंहौ । “इन्हे धि’ ॥ इत्यस्य ध्राप्तावप्यजाद्यदन्तं भवति विप्र- 
तिषेधेन । इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू । अतन्द्र -राव्दोऽजादिरदन्तश्च, तस्यैव पूर्वेनि- 
पातो भवति । एवमन्यत्रापि ॥ ३३ ॥ 

[ "अजाद्यद्न्तम्‌' ] अच्‌ जिस के आदि में [और ] अकार जिस का अन्त हो, ऐसा जो. 
पद है, वह द्वन्द्व समास में पूणे प्रयुक्त करना चाहिये । अश्वासिहों । उष्टून्याघौ । इभवृषौ । 
यहां अजादि अदन्त अश्व-, उष्‌. और इभ-शब्द काः पूर्वप्रयोगा होता है । पूवे सूत्र की प्राप्ति में 
सी अजादि अदन्त धसे वाला पद पूरै प्रयुक्त होता है, क्योंकि दो कार्यों की प्राप्ति में विप्रतिषेध 
के होने से पर को कार्य होता है । इन्द्राझी । इन्द्रवायू । यहां अभि- और वायुःशब्द्‌, की. घि- 
सव्ज्ञा है, और इन्द-शब्द अजादि अदन्त है, सो परविप्रतिषेध के होने से इन्द-शब्द. का द्वन्द 
समास में पूवंप्रयोग किया जाता है. ॥ ३३ ॥ 

. अख्पाच्तरस्‌ ॥ ३४ ॥ 

“इन्हें” इत्यचुवत्तेते । अल्पश्चासावच्‌ = अल्पाच्‌ । अतिशयेनाल्पाच्‌ = 
अल्पाच्तरम्‌ । इन्द्रसमासेऽल्पाच्तरं पदं पूर्वे प्रयोज्यम्‌ । स्तन्यम्रोधौ । कुश 
काशो । अत्राल्याच्त्वात्‌ सक्ष-शब्दस्य पूर्वनिपातो भवति.॥ 

तरप्‌-अहृणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ --कुरा-कारा-शान्दयोषरौ द्वावच्‌ , काश-शब्द्‌ एक- 
मात्राऽधिकास्ति । तत्रापि मात्रान्यूनस्यं कुश-शब्दस्येव पूर्वनिपातो यथा स्यात्‌ ॥: 

अथ वार्तिकानि-- 
अनेकत्य रातावेकस्य नियमोऽनियमः शेषेषु ॥*० ॥ 

अनेकस्य पदस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते एकस्य पदस्य नियमो भवति, शेषाणा 
पदानामनियमः। पढु-मदु-शुक्ला; । पटु-शुक्ल-सृदवः । अत्र पदु-शब्दस्य पूवे प्रयो- 

यः स्यादिति नियमः । अन्येषां मध्ये वा स्याद्‌ , अन्ते वेति नियमाभावः ॥१॥ 
सतुनक्षव्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणाम्‌ ॥ २ ॥ 

समानाच्राणाखतूनां समानाक्षराणां नक्षत्राणां च क्रमेण पूवेनिपातो भवाति ४ 
हेमन्तशिशिरौ । शिशिरवसन्तौ ॥ समानाक्षराणामिति किमू. | ग्रीष्मवसन्तौ ॥ 


१. २ । २। ३२ || ३. पाठान्तरमू--अनेंकप्राप्ता० ॥ 


२. Las तु “अग्नीन्द्ी ? इत्यपि-- ४, अ० २ । पा० २ | आ०. २. ॥, 
“ उपयामगृदीतोऽस्यरर्नान्दराभ्यां त्वा ॥?? (७।३२) 
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-२। २। ३४ ॥ २६२ 


अत्र वसन्त "शाञ्दस्य पूवेनिपातो न भवति । नक्षत्राणाम---चित्रास्वाती । ऋत्ति- 
कारोहिण्यः । समानाक्षराणामिति किम्‌ । पुष्यपुनबेसू । तिष्यपुनवेस्‌ । अन्न 
पुनवेसु-शच्दस्य पूवेनिपातो न भवति ॥ २॥ 
* अभ्यहितै च' ॥ ३ ॥ A 
अभितः सवतः अहितं = पूजितुं योग्यं न्द्रसमासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । माता- 
पितरो । श्वश्रूश्वशुरौ । श्रद्धामेथे । पित्रपेक्षायां माताऽधिकतया सेव्यास्ति ॥ ३ ॥ 
लब्वच्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
दीधोक्षरपदानामपेक्षायां लघ्वक्षरं पदं पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ । कुशकाशम्‌ । 
शरचापम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपर आह-- सवेत एवाभ्यहितं पूर्वे निपततीति वक्तच्यम्‌ । 
लध्वक्षरादपीति ॥ ५ ॥ ० 
दीक्षातपसी । श्रद्धातपसी । तपसः फले दीत्ता-श्रद्धे, वस्माच्छेछै ॥ ५ ॥ 
वर्णानामाचुपू्व्येण ॥ 4 ॥ 


ब्राह्यणादिवणोनामनुक्रमेण पूवेनिपातो भवति । त्राह्मण-क्तत्रिय-विट-शूद्रा!॥६॥ 
आठुर्च ज्यायसः ॥ ७ ॥ 


ब्येष्टस्य तुः पूर्व प्रयोगो भवति । युधिष्ठिएजुनो । रामलच्मणौ । भरत- 

शानरुन्नो। अन्न युधिष्ठिरादिञ्येष्ठञ्जातणां पूर्वैप्रयोगः ॥ ७॥ 
सङ्ख्याया अल्पीयसः ॥ ८ ॥ 

अल्पार्थवाचिकायाः सङ्ख्यायाः पूर्वनिपातो भवति । एकाद्शद्वादशम्‌ । 
त्रयोद्राचतुदेशम्‌, । अत्र न्यूनाथेवाचिन एकादरा-शाञ्दस्य [ त्रयोद्श-शाब्द्स्य च ] 
पूवेनिपातः ॥ ८ ॥ 
र र धर्मादिषृभयम्‌ ॥ ९ ॥ 

घमीदिरान्देष॒ इयोव्येतिक्रभेण पूवेनिपातो भवाति । धमोथों । अथंपर्मी । 
काँमाथौँ । अर्थकामौ । गुणवृद्धी । बुद्धिगुणौ । आयन्तो । अन्तादी ॥ ९॥ ३४॥ 


[ "अदपाच्तरम्‌' ] थोड़े अच्‌ घाला जो पद्‌ है, उस का द्वन्द्व समास में पूवेप्रयोग | 


ST RR rr 
.१, पाठान्तरम्‌ --अभ्यहितम्‌॥ ` ( ऋ० १० । ६० । १२) इति वणांनामानु- 
२, अ० २ । पा० २। आ २ ॥ पूव्यम्‌ ॥ 


३, “आह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । ४, “दअेकयोर्दिवचनैकवचने ॥” ( १।४।२२) 
ऊरू तदस्य यहैश्यः पदूस्यां झे भजायत ॥? इति तु सौत्रो निर्देश: ॥ 
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२६४ २। २। २४ ॥ 


करना चाहिये । प्लक्तन्यग्रोधो । यहां प्रच-शब्द में दो स्वर और न्‍्यओध-शब्द में तीन स्वर 
हैं। इस[से] प्क्ष-शब्द का पूर्वम्रयोग होता है ॥ . ; 
यहां से वार्सिकों का अथे किया जाता है-- 
अनेकस्य०” इन्द्र समास में अनेक पदों का पूर्वनिपात. प्रास हो, वहां एक पद का तो 
पूर्व होने का नियम हो जाय और अन्य पदों का नियम नहीं । अन्य पद्‌ मध्य का अन्त में 
हो, वा अन्त का मध्य में, कुछ नियम नदीं। [ जैसे--पटु-सृदु-शुकलाः । यहां पढु-शब्द 
के पूवैनिपात का नियम करके सदु और शुक्ल का अनियम करने से “पठु-शुक्ल-स्ुदवः 
यह दूसरा प्रयोग बनता है ॥ ] १ ॥ 
धऋतुनक्षत्रांणां”” बराबर अक्षर वाले ऋतुवाची और नचन्रवाची शब्दों का द्वन्द्व समास 
में क्रम से पूर्वप्रयोग करना चाहिये । ऋतुवाची--शिशिरवसन्तौ । यहां तीन २ अक्षर वाले 
शिशिर-वसन्त-शब्दो में शिक्षिर-शब्द का पूर्वेप्रयोग होता है। समानाक्षर-पहण इसलिये है 
कि 'ग्रीप्मचसन्तौ' यहां वसन्त-शब्द का पूवेप्रयोग न हो । नक्षत्रवाची--कात्तिकारोहिएय । 
चित्रास्वाती । यहां बराबर अचरों वाले नक्षत्रों का क्रम से पूवेनिपात होता है। समानाइर- 
अहण इसलिये<हे कि 'पुष्यपुनवेस्त! यहां पुनवंसु-शब्द का पूर्वेनिपात न हो ॥ २ ॥ 
“अभ्यहिते च ॥' सब प्रकार जो पूजनीय है, उस पद का इन्द्र समास में पूर्वेप्रयोग 
हो । मातापितरौ । पिता की अपेक्षा में माता अत्यन्त सेवा करने योग्य हे । इससे उस का 
पुवेप्रयोग होता है ॥ ३ ॥ ु 
“लघ्वक्षरम्‌ ॥' दो पदों मै से स्व अक्र वाला पद पूर्वे होना चाहिये । शरचापौ । 
यहां शर-शब्द हस्व अक्षर वाला हृ । उसी का पूवेप्रयोग होता है ॥ ४ ॥ ! 
'सर्वेत एवाभ्यहित पूर्व निपततीति वक्तब्यम्‌ ॥' किन्ही ऋषियों का ऐसा मत दै 
कि सब सूत्र वात्तिकों की अपेक्षा में अभ्याहित अथोत्‌ जो सब से श्रेष्ठ हो, उसी का पूवेप्रयोग 
हो । दौच्तातपसी । यहां तपस्‌-शब्द लघ्वक्षर भी है, परन्तु श्रेष्ठ होने से दीक्षा-शब्द का ही 
पूवेप्रयोग होता है ॥ ९ ॥ | 
वर्णानामाउपूव्यैण ॥ ब्राह्मण आदि वर्णो का क्रम से पूवैप्रयोग होना अर्थात्‌ जो जिस 
से पूवे हो, उस का उस से पूवेनिपात समझना चाहिये । ्राह्मण-च्तत्रिय-विद्‌शद्राः । 
ब्राह्मण-शब्द का सब से पूरे प्रयोग, विद्‌ = वैय से पूरे क्षत्रिय और शूद्र से पूर्व विद्‌-शब्दु 


. का उपेग क्रम से होता है ॥ ६॥ 


~ तुश्च ज्यायसः ॥' ज्येष्ठ भाई का वाची जो शब्द हो, उस का पूवेप्रयोग हो । 
रामलच्मणौ । युधिष्ठिराजुनौ । यहां राम और युधिष्टिर ज्येष्ठ थे । उन्हीं का पूवैप्रयोग 
होता है ॥ ७ ॥ | र 
सङ्ख्याया अल्पीयसः ॥' थोडे अथे की वाची जो सङ्ख्या है, उस का पर्वप्रयोग 
हो । एकादशद्वादशम्‌ । यहां थोडे के वाची एकादश-शब्द का पूवेप्रयोग होता है ॥ पा 
'अमादिषूभयम्‌ ॥' घमोढि शब्दों में लोट फेर दोनों का पू्वप्रयोग हो । । 
अर्थधमौं । यहां धमं और अर्थ दोनों का पूर्वेप्रयोग होता है ॥ ६ ॥ ३४ ॥ हा रा 
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२।२।३५॥ | ९६५ 
सप्तमीविशेषणे बहुंबीहो ॥ ३५ ॥ ` 
 बेहुन्रीहिसमासे सवेस्योपसजेन-सव्ज्ञा, तत्र नियमाभावेदनेन सूत्रेण नियम 
क्रियते । “इन्हे” इति निवृत्तम्‌ । “डपसजन पूर्व” इत्यनुवर्तते । सप्तगी-विशेषंणे । 
१।२।बहुत्रीदी। ७। १ । बंहुब्रीहिसमासे सप्तम्यन्तं पदं विशेषणंवार्चि 
च यत्‌ पर्द, तत्‌ पूर्व निपतति. । कण्ठेकालः । अत्र सप्तस्यन्तस्य कण्ठ-शब्दस्थे 
पूवनिपातः । “घकालतनेषु कालनाम्नः ` ॥? इति सप्तभ्या अलुक्‌ । विशेषणम्‌ 
नए बहुधनः । विद्याषनः । अन्न बहु-शव्दस्य विद्या-शब्द्स्य जव विशेषणत्वात्‌ 
पूवेप्रयोगो भवति ॥ | 
बा०--बहुन्रीहो तर्वनामसङ्ल्ययोरुपसङल्यानम्‌ ॥ » ॥ 
विश्वदेवः । विश्वयशाः । दिपुत्र! ।'द्विमाय्य! ॥* 
अत्र स्वेनान्नः संड्ख्याशब्दस्य च विरोष्यत्वात्‌ पूर्वश्रयोगः सुत्रेण न प्राप्त 
तदर्थे वचनम्‌ ॥ १॥ . | 
| वो प्रियंस्य ॥ २ ॥ ७ 
` प्रिय-शब्दस्यं विशोषणवाचित्वात्‌ सूत्रेण नित्ये पूर्वेप्रयोगे प्राप्ते बिकल्प; 
क्रियंते । प्रिय-शब्दस्य विकल्पेन पूर्वोनेपातो भवति । प्रियगुडः । गुडप्रियः ॥३॥ 
स्तस्याः पूर्वनिपाते गडादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ ३ ॥ पय 
“सममीविशेषणे०* ॥? इति सूत्रेणं सप्तम्यन्तस्य पूवेनिपाते प्राप्त बार्तिका- 
रम्भः । गड़ादिभ्यः पदेभ्यः सप्तम्यन्तं पढ परं प्रयोक्तव्यम्‌, । गडुकण्ठः । राः 
शिराः | अत्रं कठ-शिरस्‌-शन्द्योः परनिपातो अवति ॥ [३॥ ]३५॥ ड 
हि बहुनीहि समास में सब पदों कीं उपसर्जन-संब्जा होने से पूर्वप्रयोग का कुछ नियम 
नहीं था, इसलिये यह सूत्र पढ़ा है। [ “बडुवीहो' ] बहुबीहि समास में [ 'सत्तमी-विशे: 
षरे' ] ससम्यन्त ओर विशेषणवाची जो पद हैं, उन का पूर्वेश्रयोग होना चाहिये । ससय 
न्त--कण्ठेकाल; । यंहां सपम्यन्त करट शब्द का पूवैप्रयोग होता है । और षष्टाध्याय हें | 


१. सा०--प० ४२ || इत्याद्यदाहरणम्‌ ।? नर 
२.६।३।२१७॥ [इति ॥ अभात्र नागेशः-~.प्र-भायो-ाब्ट दि ठ 
SR “पे ह नागेशः-- hed, 
१. अत्र | — देवों यसय वंचनींवितिं भाष्यांरायंः । जन्यपुस्त्वध प नोग्यखी 
४. कैयेटरचाइ--“द्िपुत्रे: [दिभोयः] इति दवष चपोगुखलबित्य र - २ 
दरौनमेतत्‌ । 2 अंत्र हि विरोषखत्वादेन सिदः ४, ४०३ | पाऽ ३ भो ३ || 
सङ्ख्यायाः पुवेनिपातः | तंस्मादू गद्िशुक्क/ ६; २।२। ३५॥ ` 
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२६६ २।२।३६॥ 


सूत्र? से कण्ठ-शब्द की ससमी का अलुक्‌ हो जाता हे । विशेषण--बहुधनः । यहां विशेषण- 
वाची बहु-शब्द का पूवेप्रयोग हुआ ॥ 

वार्त्तिकों के अथे--- 

बहवीहौ सर्वनामसङख्ययोरपलङ्ख्यानम्‌ ॥' बहुत्रीहि समास में स्ेनामवाची 
और सङ्ख्यावाची जो शब्द हैं, उन का पूर्वप्रयोग हो । सवेनाम--विश्वदेवः। विश्चयंशाः । 
यहाँ सबैनासवाची विश्व-शब्द का पूर्वेप्रयोग होता हे । सड्ख्या--छ्विपुत्र: । द्विभायः । यहाँ 
संख्यावाची द्वि-शाव्द का पूर्वेनिपात हुआ है ॥ ३ ॥ 

'वा भियस्य ॥' प्रिय-शब्द के विशेषणवाची होने से पूर्वे सूत्र से नित्य पूवेप्रयोग प्राप्त 
था, इस वार्त्तिक 'से उस का विकल्प करते हैं । प्रिय-शब्द का पूचैनिपात विकल्प करके हो । 
प्रियगुडः । गुडम्रिय; । यहां प्रिय-शब्द विकल्प से पूर्वे होता है ॥ २ ॥ 

सपस्या; पूवेनिपाले गड़ादिभ्यः परवचनम्‌ ॥' सप्तम्यन्त शब्द का पूर्वेनिपात सूत्र 
से होता है । उस में गडु आदि शब्दे! का पूर्वश्रयोग हो । कणठे गड: -गडुकएठः । गइशिरा; । 
यहां ससम्यन्त कण्ठ- और शिस्स-शव्द का परप्रयाग होता है ॥ [ ३॥ ] ३५ ॥ 


< निष्ठा ॥ ३६ ॥ 
“बहुत्रीहौ? इत्यनुवत्तेते । बहुत्रीहिसमासे निष्ठान्तं पदं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 


कृतकटः । भुक्तोद्नः ¡ पठितविद्य! । कृतक्षम इत्यादिप्रयोगेषु निष्ठान्तस्य पूषेनि- 
पातो अवति ॥ र 


बा०---निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ ?॥ | 


जातिवाचिभ्यः कालवाचिभ्यः सुखादिशब्देभ्यश्च परं निष्टठाप्रत्ययान्तं पदं 
प्रयोक्तव्यम्‌ । .जाति--शाह्लेमक्षिती । पलाण्डुभक्षिती । काल---मासजाता । 


संवत्सरजाता । सुखादि---सुखजाता । दुःखजाता । अन्न जात्यादिभ्यः परं 
निष्ठान्तं प्रयुज्यते ॥ १ ॥ 


अहरयाथभ्यरच ॥ २ ॥ 
चकारम्रहणात्‌ “सप्तमी? इत्यनुवत्तेते । प्रहरणवाचिभ्यः पदेभ्यः परं निष्ठा- 
न्तं सप्तम्यन्तं च पदं प्रयोक्तव्यम्‌ । [ निष्ठान्त-- ] अस्युद्यतः । मुंसलोद्यतः । 
सप्तम्यन्तं पाणावसिरस्य = असिपाणि$ । दण्डपाणिः । सूत्रेण प्राप्त सप्तम्यन्तं 
निष्ठान्तं च पद्‌ पूर, अनेन परं प्रयुज्यते ॥ [२॥ ] ३६ ॥ 
बहुन्रीढि समास में [ “निष्ठा” ] निष्ठा-प्रत्ययान्त जो पद्‌ है, उस का पूर्वेप्रयोग करना 


चाहिये । पठितविद्यः । कुतक्षमः । इत्यादि प्रयोगों में निष्ठान्त का पूर्वेनिपात होता है ॥ 


_ १. “घकालतनेषु कालनाम्नः ॥? (६।३। १७) ३, अ० २। पा० २। आ० २ ॥ 
२, साू००-पू० ४२ | -- 
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२॥ २। ३८ ॥ २६७ 


घार्सिका के अर्थ * 

„निष्ठायाः पूवेनिपाते जातिकालखुखादिभ्यः परघचनम्‌ ॥' निष्ठा-प्रत्ययान्तः जो 
पद हैं, उस का जातिवाची, कालवाची आर सुखादि शब्दों से परप्रयोग हो । जाति--पला- 
ण्ड॒भक्षिती । पलाण्डु कहते हैं प्याज को, सो यह जाति है । उस से पर भक्षिती निष्ठान्त 
का प्रयाग होता है । कालवाची--मासजाता । संवत्सरजाता । यहाँ मास और संवत्सर 
कालचाची शब्दों से पर निष्ठान्त का प्रयोग हे । सुखादि--सु खजाता । दुःखजाता | यहां 
सुखादिकों से पर निशान्त का प्रयोग है ॥ १ ॥ । 


'प्रहरणार्थेभ्यश्‍च ॥' शख्वाची शब्दों से पर निष्ठान्त और ससम्यन्त पदों का प्रयोग 
होना चाहिये । अस्युद्यतः । यहां तलवार का वाची आस-शब्द है, उस' से पर निष्ठान्त का 
प्रयोग है । अखिपाणि! । ओर यहां असि-शब्द्‌ से पर सप्तम्यन्त का प्रयोग हे॥ ३६॥ 

वाऽऽहिताग्न्यादिषः ॥ ३७॥ 

राप्ताविभाषेयम्‌ । पूर्वसूत्रेण निष्ठान्तस्य नित्ये पूर्वेनिपाते प्राप्ते विकल्प उच्य- 

ते। वा। [ अ० । ] आहिताग्न्यादिषु । ७ । ३ । आहिताग्न्यद्गणशब्देषुः 

निष्ठान्तस्य पूवेनिपातो विकल्पेन भवाति । आहिंतापिः । अग्न्यादितः । जातपुत्रः ।; 
पुत्रजातः । एवं सर्वेषां गणशब्दानां रूपद्वयं भवाति ।। + कट 
_ अयाहिताग्न्यादिगणः--[ १ ] आहिताभिः [ २ ] पुत्रजातः' [ ३ ॥ | 

दन्तजातः [ ४ ] जातश्मश्रुः [ ५ ] तेलपीतः [ ६ ] घृतपीतः [ ७] मद्यपीतः 

[८ ] उढभायेः [ ९ ] गता्येः--- इत्याहिताग्न्यादिगणः ॥ ३७॥ ` 

इस सूत्र में प्रासविभाषा. है । पूव सूत्र से निष्ठान्त का नित्य पूर्वनिपात प्राप्त था। इस 

सूत्र से विकल्प किया है । [ “आहिताग्न्यादिषु' ] आहितारन्यादि गणशब्दी में निष्ठाअत्य- 


` यान्त का पूवेप्रयोग ['वा'] विकल्प करके हो। आहिताग्निः । अग्न्याद्वितः । इसी प्रकार 
` गण के सब शब्दों के दो २ प्रयोग होते हैं ॥ 


आद्विताग्न्यादिग़ण पूर्व सस्कृत भाष्य में लिख दिया: है ॥ ३७ ॥ 


कडाराः कमधारये ॥ ३८ ॥ = 
—— oo ooo ooo Me SN दवु 
१, सा०--ए० ४१३ ॥ दिताग्नि-गताथे-कढमार्य-पीतघुत-प्रिया:' इत्यत्र) -+ 
२. पाठान्तरमू---जातपुत्रः- ॥; - उपदेशादुत्तरपदमानियत्तम्‌ । तेन प्रिययुडः, गुडः २ 8 
३. पाठान्तरमु:--जातदन्‍तः ॥. प्रिय: । प्रियविश्व:, वियः | मिय द्वि 
डट अ सिया ना ॥ यः । पतेन चाहिंताग्न्यादयो गणाधीता एव ग्रा | 
~ *« विद्वलोदाहते गणपाठे करिचङ्गेदो न लक्ष्यते ॥  नाधिकप्रयोगा: । तेनादितवसुरित्यादी यथाप्राप्त 
कारिकादिषु-- आङ्कतिगणश्चायम्‌ ॥ - स्यान्न विकल्पः ॥?? (.२.।. ६०. ), ह 
गए७. म०--“प्रिमःशब्दस्य.केबलस्थे हू ('आ।-- 
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१४८: ३२॥२॥ ३८ || 
“वा? इत्यनुवर्तते । कडाराः । १ । ३ । कमेघार्ये। ७। १। कमेधारये = 
समानाधिकरणतत्पुरुषसमासे कडारादयो गण॒शव्दा विकल्पेन पूर्वे प्रयुक्ता भवन्ति । 


कडारराएिडल्य्‌ः । शाणिडल्यकडारः । गड्लशाणिडल्यः । शाण्डिल्युगडुल । एव 
सवत्र । “कडाराः? इति बहुवचननिर्देशात्‌ “कडारादयः? इति प्रतीयते ॥ ` 


अथ. ग्रणः--[ १ ] कडार [ २ ] गडल [ ३ ] खण्डः [ ४ ] काणः [ ५ ] | 


ख़बज- [ ६ ] कुण्ठ' [ ७.] खञ्जर [ ८ ] खलतिः [ ९ ] गोरः [ १० | दड 
[ ११ ] मिज्ञुक [ १२ ] पिङ्ग ` [ १३ | पिन्नक्त [ १४ | जठर [ १९ ] तनु 
[१६ ] बधिर: [ १७ ] मठर [ १८: | कळ्ज [ १६ ] वटर---इति कडाराः 
दिगणः॥ ३८॥  । 

इत्येकसव्ज्ञाधिकारः समासाधिकारश्च- सम्पूर्णः ।। 

इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌ः सम्राप्त+ ॥ 


समानाथिकरण. त्त्पुरुष समास की कर्मधारय-सब्ज्ञा, की; है । उस [कमे घारये! ] कमे-.. 


शारय- समास; में [ 'कडारा;! ] कडारादि जो गणशब्द हें, उन, का. विकल्प करके पूवेप्रयोग, 
' ह। कडारशाणडल्यः । शांडल्यक्‌डारः । इसी प्रकार गण्‌ के सब, शब्दे के. दो. २ प्रयोग, 
बनते हैं ॥ - 
.कूढारादिगण पूर्व संस्कृत भाष्य: में सब लिख दिया-है ॥ ३८-॥: 
सुह एकसम्ज्ञा का अधिकार और समास- का. अधिकार पूरा हुआ: ॥| - 
तथा द्वितीयाध्यायः का द्विती पाद. भी समाप्त, हुआ |, 


३५ कारिक्रा-०की०ट्रीका-रान्दकौस्तुमेषु. नोपल- ५ काशिका-प्र »कौ ०ट्रीक़योनास्ति ॥ [ नःसन्ति॥। 


स्यतत. ॥ [ काण? इत्येवं-पठति ॥ ६... काशिकायां १४, १६-९८ इति चत्वारः. शब्दा, 
. 7 नोरलिङ्गस्तुः २-४. शब्दान, £खन्ज, खोड, ङ्लेजि-्रटलिङ्गी--तनु} जठर ॥: 
_ ६. राब्दकौस्तुमे--कुण्ड |, [- मन्येत; प्र॒ु०कौ०्टीकाग्रां “जठर इति, नाखि-॥, 


, ३, वोटलिङ्कः खन्जर-राब्दं. खश-राब्दर्‍्य, पाठान्तरं ७, शब्दकौस्तुम--कुन्ज ॥, 


मुशक्ै०टरकाःराह्दकीस्तुमयोः-ब्रोड:॥ अतः, प्र्‌ बिइल-भड्टो जि-बोटलिङ्क--वबैर W | 


. ४. सुकरे; ८, म»कौ०्टीका-राब्दकौस्तुभग्रोनोखि.॥ 
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| ओरेम्‌ | 
' अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ ` 
अथातो विभक्‍्तिविधानप्रकरणम्‌ ॥ 


| अनभिहिते ॥ १॥ ` 
अनमभिददिते । ७। १ । अभिधीयते प्रत्ययो यस्मिन्‌, तत्‌ कत्रीदिकारकम्‌ । 
अथोव्‌ यस्मिन्‌ कारके प्रत्ययो भवति, तद्‌ अभिहितम्‌ । न अभिहितं= अनभि- 
हितं, तस्मिन्‌ । “अनमिहिते” इत्यधिकारो वेदितव्यः | अतो यद विभकितिविधानं 
भविष्यति, अनभिहिते कारके तद्‌ बोध्यम्‌ । “अनुक्ते, अनभिहिते, अनिर्दिष्टे” 
इति पर्यायशब्दाः ॥ १ ॥ 
जिस में प्रत्यय विधान किया जाय, वह कारक अभिदित होता है, और जिस में प्रत्यय 
विज्ञान न हो, उस को अनभिद्दित कहते हैं। 'अनभिद्िते' यह इस पाद के अन्त तक 
अधिकार किया है । यहां से आगे जा विभक्ति विधान करेंगे, वह अनभिहित कारक 
[ में | होगी ॥ १ ॥ 
कमेणि द्वितीया ॥ २॥ | 
“अनभिद्दिते’ इत्यनुवत्तेते । कर्मोण । ७। १ | द्वितीया । १ । १ | 
“क्तु रीप्सिततमं कर्म ॥? इति कर्म-सब्क्षा कृता, तस्या इदानीं फलं दर्श्यते | 
अनभिहिते कमेणि- कारके द्वितीया विभकितिभेवाति । द्वितीया-शाब्देन त्रिकस्यात्र 
ग्रहणम्‌ । आदनं पचाति । कटं करोति ।, आमं गच्छति । शरीरं पश्यति | अत्र . 
सवत्र कमेणि कारके द्वितीया विधीयते ॥ 
“अनभिहिते "इति किम्‌ । ओदनः पच्यते । कटः क्रियते । अत्र कर्मणि: 
. भ्रत्ययः, स चाभिहितः, तस्माद्‌ द्वितीया न भवति ॥ 


१, कार०-—स्‌० ६.॥, झु है, १। ४ । ४९ ॥. 
२. कार०--सु० ७.॥. ; 
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२७७० २।३।२॥ 


अथ वार्तिकानि--- 

“समयानिकषाहायोगेषूपसङख्यानम्‌? ॥ ? ॥ 

“समया, निकषा, हा? इति त्रयाणामव्ययानां योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति । 
समया-- समया ग्रामम्‌ । [ निकषा-- ] निकषा ग्रामम्‌ । [ हा-- | हा 
देवदत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

अपर आह-- द्वितीयाभिधा ने ऽभितः-परितः-समया-निकषा- 
अध्यधि-घिम्योगेषूपसङ्ख्यानस्‌ ॥ २ ॥ 

अभितो ग्राममू । परितो ग्रामप्‌ । अध्यधि ग्रामस्‌ । थिंग 
जाल्मम्‌॥ ` 

समया-निकषा-शक्द्रयोः पर्वे उदाहरणे ॥ २ ॥ 

अपर आह-- उभसपेतसोः कार्या थिगुपयोदिषु त्रिषु । 

द्वितीयाम्रेडितान्तेष॒ ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥ ३ ॥ 
“उस, सव’ इत्येताभ्यां तसन्ताभ्यां द्वितीया वक्तव्या । 
उभयतो ग्रामस्‌ । सवतो ग्रामम्‌ । | थिग्योगे- ) धिग्‌ 
जाल्मम्‌ । धिग्‌ वृषलम्‌ । उपर्यादिषु त्रिष्वाग्रेडितान्तेषु 
द्वितीया वक्तव्या । उपर्युपरि ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ । 
अधोऽधो ग्रामम्‌ । ततोऽन्यत्रापि दृश्यते-- न देवदत्तं ग्रति - 
भाति किञ्चित्‌ । घुञ्चु्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ ॥` 

“अन्यत्रापि दृश्यते’ इति वचनाद्‌ विनायोरेऽपि क्वचिद्‌ द्वितीया दश्यते ॥ 
सुगाणां माहिषं विना । एवमन्यत्रापि यत्र कचिद्विहिता द्वितीया दृश्येत) तत्राने- 
नेव वचनेन भवतीति बोद्धव्यम्‌ ॥ [ ३ ॥ ] २ ॥ 


रत्ती को जो अत्यन्त इष्ट है, उस की कमे-सम्जा कर चुके हैं' । उस सब्ज्ञा का फल अब 
दिखाया जाता है। अनभिहित [ 'कमेणि' ] कमै कारक में [ द्वितीया” ] द्वितीया विभर्ति 


१. चा० रा०--“'समयानिकषाद्दाधिगन्तरान्त्रेण- ४..कोशे-- १ ॥ | * 
युक्तात्‌ ॥? (२ । १ । ५०.) ६... पाठान्तरमू---उभय ॥. 
२, अ० २ | पा० ३। आ० १॥ ७. पाठान्तरम--तसन्ताभ्यां योगे ॥ 
. ३, पादान्तरमू--०विधाने ॥ - =, षष्ठ्यत्र प्राप्ती । अति-शाब्दश्चात्र क्रियाविराषक्र, 


_ ४. चा०. श०--/।द्वित्वेध्यादिमिः ॥ सर्वाभिंप-- उपसर्गो न. तु कमैप्रवचनीय शत्युदाइतम्‌ ॥ `" 
` अभ्या तसा, ॥?? (२.। १। ११, ५२) ९, रै. । ४.। ४९ ॥, 4 
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२|३॥३। | २७१ 


होती है । द्वितीया विभक्ति में तीनों. वचनों का ग्रहण समझा जाता है । ओदनं पचति । 
ग्रामं गच्छति इत्यादि सब उदाहरणा में कमे कारक में द्वितीया विभक्ति होती है ॥ 
अनभिहित-अइण इसलिये है कि 'आओद्नः पच्यते” यहां कमे में प्रत्यय हे, इससे अन- . 
भिहित कमे नहीं । इससे द्वितीया विभक्ति नहीं होती ॥ 
अब चात्तिकों का अर्थ किया जाता हे-- 
“समयानिकषाह्दायोगेषूपसङख्यानम्‌ ॥' समया, निकपा और हां इन तीन अव्यर्या 
के योग में द्वितीया विभक्ति हो । समया ग्रामम्‌ । निकषा ग्रामम्‌ । द्दा देचद्त्तम्‌। यहां 
उक्त अव्ययां के योग में आस- और देवदत्त-शबद में द्वितीया हुई है ॥ १ ॥ 
'द्वितीयाभिधानेऽभितः-परितः-समया-निकषा-अध्याथि-थिग्योगेषूपसङ्कख्यांनम्‌॥' 
अमितः, परितः, [ समया, निकषा, ] अध्यधि, धिग्‌, इन शब्दों के योग में भी द्वितीयां 
विभक्ति हो । अभितो आमम्‌ । परितो ग्रामम्‌ । अध्याधिःग्रामम्‌ । बिग्‌ जाल्मम्‌ । 
यहाँ भी आम- आरे जाल्म-शब्द में द्वितीया हुईं है । [ समया और निकषा के उदाहरण पहले 
दे आए हैं ] ॥ २॥ ८ 
उभसरवेतसोः०' तसि-प्रत्ययान्त उभ- और सवै-शब्द तथा धिग्‌, आज्नोड़ितान्त जो उपरि 
अघि, अधस्‌, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति हो । यह अन्य ऋषियों का सत है । 
उम-उभयतो ग्रामम्‌ । सबे--सवेतो ग्रामम्‌ । घिगु--घिग्‌ जालमम्‌। धिग्‌ वुषलस्‌ । 
आान्नेडितान्त उपरि --उपयुपरि ग्रामम्‌ । आश्नेडितान्त अथि-अध्यायि ग्रामम्‌ । आखे* 
डितान्त अधस्‌ अधोऽधो ग्रामम्‌ । यहां आम-, जारम- और वृषल-शब्द में द्वितीया विभ- 
क्ति हुई है । इस से अन्यन्न जहां किसी सूत्र, वार्तिक से द्वितीया विधान नहीं, वहां भी इस 
कारिका के प्रमाण से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये | जैसे--बुभुक्तित न प्रतिभाति 
किञ्चित्‌ । यहां प्रति के योग में द्वितीया हे । इसी प्रकार जहां कहीं द्वितीया विभक्ति देखने 
में आवे, वहां इसी प्रमाण से समरूनी चाहिये ॥ [३ ॥ ] २ ॥ 


तृतीया च होइछन्द्सि ॥ ३॥ 
चकारमहंणाद्‌ हितीयाप्यनुवत्तेते । तृतीया । १। १। च । [ अ० । ] 
होः । ६।१।छन्दसि। ७ । १ । /हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके? 
इत्यस्य घातोः कमेणि कारके छन्द्सि = वेदबिषये तृतीया च द्वितीया च झबति । 


यवाग्वा5ग्निहोत्र जुह्योति । यवागूमग्निददोत्रं जुहोति । अत्र कमैवाचिनि यवाग-शाव्दे 
तृतीया-द्वितीये विभक्ती भवतः ॥ 


१. कार०--सू० ११ ॥ | त्वा 'आदानेऽप्येके' इति ॥'? -[म्रीणनेऽपि )* ` 
२. धा०--जुद्दो० १॥ + श्रीबोटलिङ्गः “हु दाने (,आदाचे, -अद्ने 
साधर्वायायां थातुवृत्त्याम--“इ दानादनयोः। ३. काठक इठिमिकायामरिनिदेश्नजाहणे--- ६ । ३॥ 


दानादानयोरित्यन्ये । आत्रेयस्तु दाने’ इति प्रदिः अपिच शाङ्ख्यायनमतसुनने~-३।१३।१५, २३्‌॥ i 
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२७२ २।३।५॥ 


~ 


“छन्द्सि! इति किमर्थम्‌ । यवागूमग्निहोत्रं जुहोति । अत्र तृतीया ने 
भवति, किन्तु लोके द्वितीयेव यथा स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

[ 'हन्दासि' ] वेदविषय में [ 'होः! ] हु घात के कमेकारक में तृतीया और चंकार से 
द्वितीया विभक्ति भी हो । यवाग्वाऽग्निद्दोत्रं जुहोति | यवागूमग्निहोत्र जुहोति । यहां 
कमेवाची यवागू-शब्द में तृतीया और द्वितीया विभक्ति हुई हैं ॥ 

'छुन्दासि) महण इसलिये है कि यवागूमग्निहोत्रं जुहोति' यहाँ तृतीयां विभाक्त न हो ॥३॥ 

अन्तराऽन्तरेणयुक्ते ॥ ४ ॥ 

"द्वितीया -इत्यनुवत्तेते । तृतीया निवृत्ता । अन्तराञअन्तरेणयुक्ते | ७। १। 
अंन्तरां-अन्तरेणं-शा्दो निपातो, तयोयागे द्वितीया विभक्तिभेवांति । अन्निमन्तरां 
कथं पचेत्‌ । आस्निमन्तरेण कथ पचेत्‌ । आम्निना विनेत्यथेः । “अन्तरा, अन्तरेण’ 
इति शब्दौ विनाथ वर्षते ॥ ४ ॥ 

['अन्तरा-अन्तरेणयुक्ते'] विना अर्थवाची जो अन्तरा और अन्तरेण ये दो अव्ययं 
शब्द हैं, उन के योग में द्वितीया विभक्ति हो। अझ्चिमन्तरा कर्थं पचेत्‌। आग्निमन्तरेण 
कथं पचेत्‌ । यहां अन्तरा, अन्तरेण इन दो शब्दों के योग होने से अस्नि-शब्द में द्वितीया 
विभक्ति होती है । 'अग्निमन्तरेण' अथोत्‌ आग्नि के विना ॥ ४ ॥ 

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ ५ ॥ 
कांलाध्वनोः.। ७ । २ । अद्यन्तसंयोगे । ७ । १ । अत्यन्तसंयोगे गम्येः 
साने कालवाचिनि शब्दे अध्ववाचिनि च द्वितीयाविभक्तिभेवाति । [ काले-- ] 
सासमधीतोऽनुबाकः । संवत्सरमधीतोऽष्टकः । अध्वनि क्रोशं छुटिला नदी । 
क्रोशे रमणीया वनराजी । अत्र मास-संवत्सर-कालवाचिशब्दयो! क्रोशे चाध्ववाः 
चिनि द्वितीया विधीयते ॥ ` | 

'अत्यन्तसंयांगे' इति किमू । क्रोशांश पर्षतः । अन्न द्वितीया विभक्तिने 
भवत्ने ॥ ५॥ | | क 

नाक __[ 'अत्यन्तसंयोगे” ] अत्यन्त संयोग अथे में [ 'काल-अध्वनो:” ] कालवाची और 
भार्गवाची शब्दों मे द्वितीया विभक्ति हो । मासमधीतो5चुवाकः । कोश कुठिला नदी । 
यहां कालवाची मास-शब्द ओर मार्गेवाची क्रोश-शब्द में द्वितीया हुई है ॥ 

अत्यन्तसंयोग-प्रहण इसलिये है कि 'दिवसस्य द्विके’ यहां दिवस-शब्द में द्वितीयां 

विभक्ति न हो ॥ MUS Oh Jpop lo os woe md | र * 2 - 

१. SC १२ ॥ | ; रणयुक्तात्‌ ॥? ( २ । १ । ५७ ) 0 
चा० रा०-““समयानिकपाइाधिगन्तरान्तः २, कार०७+--सू० १३ ॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


~ 
>> 


२।३।८॥ २७२ ८ 
अपवर्गे तृतीया ॥ ६ ॥ 
'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे || इति सवं सून्रमनुवत्तेते । अपवर्गे । ७ । १ । 
तृतीया । १ । १ । दुःखान्निवृत्तिः शुभकर्मफलस्य सुखस्य प्राप्तिः = अमवर्ग$ 4 
अपबरगेऽर्थे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे सति तृतीया विभक्तिभैवति । मासेनानुवा- 
कोऽधीतः । क्रोरेनाधीतोऽनुवाकः । पूवेसूत्रस्यापवादत्वेन तृतीया विभक्तिसैवति ॥ 
“अपवर्गे? इति किम्‌ । सासमधीतोऽलुबाको न चानेन गृह्दीतः । अन्नाध्य- 
यनस्य धारणाभावे फलाभावः ॥ ६ ॥ 
शुभ कमे के फल की जो प्राप्ति वह अपव्ये कहाता है । [ 'अपवगे' ] अपवर्ग अर्थं में 
कालवाची आर सार्गेचाची शब्दां से [ 'तृतीया' ] तृतीया विभक्ति हो अत्यन्त संयोग में । 
माखेनाधीतोऽनुवाकः । कोशेनाथीतोऽचुवाकः । यहां कालवाची सासः और मार्गवाची 
ऋ्रोश-शब्द से तृतीया विभाक्ति होती है ॥ > 
अपवर्गे-अहण इसलिये है कि 'मासमधीतोऽनुवाको न चानेन गहीतः! यहां अपर 
के न होने से तृतीया विभक्ति नहीं हुई ॥ ६ ॥ | है 
सप्तसीपञ्चस्यौ कारकमध्ये ५ ७ ॥ 
“कालाध्वनो:” इति वत्तेते । सप्तसी-पञ्चस्यौ । १ । २ । कारकमध्ये । ७। 
१ । कारकयोमेध्यं =कारकमध्यं, तस्मिन्‌। कारकमध्ये कालाध्ववाचिभ्यां शब्दास्यां 
सप्तमी-पञ्चम्यौ विभक्ती भवतः । अद्य देवदत्तो सुक्त्वा इ.यहाद भोक्ता, इःचहे 
भोक्ता । अत्र कालवाचिनो दइ.यद्द-शब्दात्‌ सप्तमी-पञ्चस्यौ भवत: । इहस्थो5्यसिष्वा- ` 
सः क्रोशाल्लक्ष्यं विध्याति, क्रोशे लक्ष्यं विध्यति । अन्नाध्ववाचिनः क्रोश-शब्दातू 
सप्तमी-पङचम्यौ अवतः । अन्न कतेकमेवाचिनोः शहूदयोगेध्ये क्रोश-शब्दः ॥ ७ ॥ 
[ 'कारकमध्ये! | दो कारकों के बीच में कालवाची और सार्गवाची शब्दों से [ 'सप्तमी- 
पञ्चम्यौ' ] सपमी ओर पंचमी विभक्ति हों । अद्य देवदत्तो सुक्त्वा ड्यद्दाद्‌ 
भाकता, द यह भॉकता । यहां कालचाची दृयह-शब्द से ससमी और पंचमी विभक्ति हुईं हैं। 
इहस्थोञ्यमिष्वास; कोशाल्लच्य विध्यति, कशे लक्ष्य विध्यति । यहां कत्त कवाची 
कारकों के बीच में क्रोश-शब्द से सप्तमी, पंचमी विभक्ति हुई हैं ॥ ७ ॥ 


[ अथ कर्ममवचनीययोगे विभक्तिनियसमकरणाम्‌ ] 
र ४ 
कसेप्रवचनीययुक्ते द्वितीया॥ < ॥ __ ७? फेममवचनीययुक्‍ते दितीया॥ 9? 


१, कार०--सू० १४॥ . ३. कार०---सु० १५ ॥ 
२२।३।५॥ पा ४. कार ०---सू० १५४॥ सेट 
३५ ; t= १200 
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२७४ २। २। १०॥ 


फर्मप्रवचनीययुक्ते । ७ । १ । द्वितीया । १ । १ । कमेप्रयचनीय-सव्ज्ञे! 
शब्दैयुक्ते = कमेप्रचचनीययुक्ते । कमेप्रवचनीययुक्ते सति द्वियीया विभक्तिभेषति। 
अनु-शब्दो लक्षणे कमेप्रवचनीय-सव्ज्ञो 'भवति । शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषेत्‌ । 
छान्न कभैप्रबचनीयसव्ज्ञानु-राब्द्य योगे संहिता-शाब्दे द्वितीया विभक्तिभेवति ॥ ८ ॥ 
[ 'कमप्रचचनीययुक्ते' ] कर्मप्रवचनीय-संज्ञक शब्दों के योग में | 'द्वितीया' ] 
द्वितीयां विभक्ति दो । शाकल्यस्य संहितामजु प्रावर्षत्‌ । यहां कर्मप्रवचनीय-सञ्चक अचु- 
शब्द के योग में संद्विता-शब्द्‌ से द्वितीया विभक्ति हुई है ॥ ८ ॥ हि 
यस्मादधिकं यस्य चेइवरवचनं, तत्र सप्तमी ॥ ६ ॥ 
(क्सेप्रवचनीययुक्ते' इति वत्तेते । यस्मात्‌ । ५ । १ । अधिकम्‌ । १। १। 
यस्य । ६। १। च। [ अ० । ] ईश्वरवचनम्‌ । १। १।तत्र। [ अ०। ] 
सप्तमी । १ । १ । यसँादधिकं यस्य चेश्वरवचनं, तत्र कमेप्रवचनीययोगे सप्तमी 
विभक्ति्ैचति । उपरौप्ये कार्षापणम । अत्र उपोऽधिके च ॥? इत्यधिकाथै उप- 
शाब्दस्य क्ेप्रबचनीय-सञ्ज्ञा । रौप्यात्‌ काषीपणमधिकम्‌ । रोपय-शब्दात्‌ सप्तमी 
बिअक्तिसैवति । अघि मह्मदत्ते पञ्चालाः । अत्र 'आधिरीश्वरे॥? इति कसे- 


प्रवचनीय-सव्ज्ञा । पञ्चालवासिषु ब्रह्मवत्तस्येश्वरवचनं = अधिकसामर्थ्यं, तस्माद्‌ 


ब्रह्मदत्त-शब्दे सप्तमी विअक्तिमैवति । पूवेसूत्रेण द्वितीया प्राप्ता, तस्यापवादीऽयं 
योगः ॥ 4 ॥ 

पूथे सूत्र से द्वितीया विभक्ति प्रास थी, उस का अपवाद यह सूत्र है। [ 'यस्मादु' ] जिस 

` से [ "अधिकं? ] अधिक हो [ यस्य च' ] और जिस का [ 'इंशवरवचनं' | इंश्वरवचनः 

अर्थात्‌ बहुता के बीच में अधिक सामथ्ये हो, [ 'तत्र' ] वहां कर्म्रबचनीय शब्दों के योग में 

['सप्तमी' ] सपमी विभक्ति हो। उपरौप्ये कार्षापणम्‌ । यहां उप-शब्द की कर्मप्रव- 


चनीयःसंज्ञा दै । तथा रुपये से एक कापोपण अधिक है, इसलिये कमेप्रवचनीय के योग में 


रौप्य-शाव्द से सप्तमी हो गई । अघि व्रह्मदत्ते पञ्चाला; । यहां अधि-शब्द की क्सः 
प्रवर्चनीय-संज्ञा है । उस के योग में इरवरवचन अथात्‌ अधिक सामथ्यं वाले ्रह्मदच-शब्द्‌ 
से ससमी विभक्ति होती है ॥ ३ ॥ 


पञ्चस्यपाङ्परिभिः ॥ १० ॥ 


_ *कमेप्रवचनीययुक्तेः इत्यनुवत्तेते । पञ्चमी । १ । १ । अप-आङ्ऱपरिभिः।_ 


२.१।४।०३॥ ३.१।४।८६्‌॥ 


२, कार०-सू० १५६ ॥ ४. १।४।९६६॥ 


` (० श्‌०--““सप्तम्याधिकये ॥ स्वाम्येऽथिना॥” ५. कार०--सू० १६२ ॥ द 
(२॥१॥६०, ६१) चा० श०---पर्यपास्यां वर्जेने ॥” (२।१।५२) 
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३।२। १२ ॥ २७५ 


३ । ३ । कमैप्रववनीय-सञ्ज्ञकैः अप-आड८परि-शब्देयोंगे पळ्चमी विभकिभै- 
वाति । अप पवेतात्‌ = पवेत॑ वजैयित्वा । आ पर्वतात्‌ <पवेतं मयोदीकृत्य | 
पारे पर्वताद्वृष्टो मेघः, पर्वतं विद्दायेत्यथेः । अप-पर्यावेजेनाथंयोराड्-शब्दस्यः मया: 
दाथेस्य प्रहणमत्रास्ति । अपादियोगे पवेत-शब्दात्‌ पञ्चमी ॥ १० ॥ 
कमेप्रवचनीय-सव्ज्ञक जो [ 'अप-आङ्‌-परिसिः' ] अप-, आड- ओर परि-शब्द है 
उन के योग में ['पञ्चमी' ] पन्चमी विभक्ति होती हे । अप -- अप पवेतात्‌ । [आडू--] 
झा पवेतात्‌ । [ परि-- ] परि पबेतादु वृष्टो मेघ: । यहां पर्चेत-शब्द से पञ्चमी विभक्ति 
इई हे । अप और परि दो शब्द तो यहां चजेन. अर्थ में, ओर आहु-शब्द मयोदा अथे में 
न. १०॥ 
 घ्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌॥ ११॥ 
पञ्चमी-म्रहणं, 'कमेप्रवचनीययुक्ते' इति चानुकत्तैत । प्रतिनिधिःभ्रतिवाने । 
१।२।च।[ अ० । ] यस्मात्‌ । ५ । १ । यस्मात्‌ प्रतिनिधि यस्माच्च 
` प्रतिदाने, तत्र [ कमेप्रवचनीययुक्ते | पञचमी विभक्तिर्भवति । अध्यापकात्‌ प्रति 
शिष्यः । तिलेभ्यः प्रति माषानस्मै ददाति । अत्र अध्यापक-शाब्दात्‌ तिल-शाव्दाच्च 
पञ्चमी विभक्तिभेवति । अध्यापककार्यं शिष्यः करोतीति शिष्यः प्रतिनिधि! । 
तिलेषु दातव्येषु माषदानं प्रतिदानम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति कमेप्रवचनीय-सव्ज्ञाकार्ये निवृत्तम्‌ ॥ 


प्रतिनिधि उस को कहते हैं जो मनुष्य किसी के बदले में कार्य के किये प्रवृत्त हो. । प्रति- 
दान उस को कहते हैं कि जो अन्न देना चाहिये, उस के बदले में दूसरा दे देना । [“यस्मातः ] 
` जिस से [ 'प्रतिनिधि-प्रतिदाने' ] प्रतिनिधि और अतिदान हो, वहां कर्मप्रदचनीय के योग 

में पन्चमी विभक्ति हो । अध्यापकात्‌ प्रति शिष्यः । यहां अध्यापक से प्रतिनिधि है । 
उस से पन्चमी विभक्ति हा गइ । तिलेभ्यः प्रति माषान, ददाति । यहां तिला से प्रतिदान 
है। उस में कमंग्रवचनीय के योग से पंचमी विभक्ति हो गई ॥ ११ ॥ त 


[ यह कमेंप्रवचनीय-सब्ज्ञा का कार्य समाप्त हुआ ॥ | 
गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यों चेष्टायामनध्वनि ॥ १५७ 
गत्यथेकमेणि । ७ । १ । हितीया-चतुथ्यों । १ । २ । चेष्टायाम्‌ । ७॥ | 
१। अनध्वनि । ७। १ । गत्यथोनां घातूना कमे-गत्यथकर्म, तस्मिन्‌ । 


१, कार०--स्‌० १६६ ॥ ( (९। १। ८३ ) २, कार०--सू० शद्‌ ॥ 
चा० श०-- अत्िना प्रतिनिविप्रतिदानयोः ॥?* 


= 
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२७६ २।२३। १२॥ 


घेष्टाक्रियाणां गत्यर्थानां घातूनामध्वचर्जिते कमणि हितीया-चतुथ्यों विभक्ती 
भवतः । प्रामं गच्छति, ग्रामाय गच्छाति । आमं व्रजति, ग्रामाय व्रजति । अन्न 
प्राम-कमेणि द्वितीया-चतु्यौ भवतः ॥ 
गत्यर्थे-प्रहणं किम्‌ । कटं करोति । अन्न चतुर्थी न भवति ॥ 
'कसेणि' इति किमर्थम्‌ । अश्वेन गच्छति । अत्र करणे द्वितीया-चतु्थ्यौ 
न भवतः ॥ 
` “चेष्टाया' इति किम्‌ । मनसा गुहं गच्छाति । अत्र चेष्टा नास्तीति द्वितीया- 
'चतु्यौ न भवतः ॥ ड 
अनध्वनि-प्रहणं किमर्थम्‌ । अध्वानं गच्छति । अत्र अध्व-शाव्दे चतुर्थी = 
सवति ॥ $ Re 
_ चा०_अश्वन्यर्थमहणम्‌ ॥ १ ॥ 
इह मा भ्रूत्‌-पन्थाने गच्छति । वीवधं गच्छतीति ॥ ` 
अधेग्रहणादध्वपर्यायग्रहणम्‌ । तेन “पन्थानं, [ वीवधं? ] इत्यत्र चतुर्थी न 
अवाते ॥ १॥ 
आउ्थितग्रतिषेघश्च ॥ २ ॥ | ९ 
“आस्थितप्रातिषेधः अथोद्‌ “अनध्वनि' इति यः प्रतिषेधः, स मुख्यस्याध्वनो 
विज्ञेयः । तेनेह न भवति । यत्र उत्पथेन पन्थानं गच्छति 'पथे गच्छति? इति प्रतिषे- 
घाभावे चतुर्थी भवत्येवात्र ॥ [२।] १२ ॥ 
[ चेष्टायाम्‌” ] चेष्टा जिन की क्रिया हो, ऐसे [ “गत्यर्थकर्मणि, अनध्वनि? ] गत्य- 
थंक धातुओं के मार्ग रहित कर्म में द्वितीया, चतुर्थी विभक्ति हों । आम गच्छुति। ग्रामाय .. £ 
गृच्छुति । यहां गत्यर्थक धातुओं के आम कर्म में द्वितीया, चतुर्थी हुई हैं ॥ ॒ 
गत्यथेंक धातुओं का अहण इसलिये हे कि 'कर्ट करोति! यहां चतुर्थी न हो ॥ 
कमे-अहण इसलियें है कि 'अश्वेन गच्छुति' यहां करण में द्वितीया, चतुर्थी न हों ॥ 
चेश-महण इसलिये है कि 'मनसा गृहं गच्छति’ यहां चेष्टा नहीं, इससे -उक्त 
[ अथोत्‌ चतुर्था | विभक्ति नहीं हुई ॥ र 
थर अनब्वनि' महण इसलिये [ हे कि] अध्यान गच्छति’ यहां चतुर्थी विभक्ति . 
ज ददो | के 
“अध्वन्यथग्रहराम्‌ ॥' अध्व-शब्द के पर्यायवाची जो शब्द हैं, उन. का भी निषेध में 
अहण हो जावे ॥[१॥] द 
- सि ति रा चर । पा० ३। आ० १॥ 
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२॥३। १३॥ २७७ 


“आस्थितप्रतिषेघधश्च ॥' मागेवाची मुझ्य-शब्दों का निषेध होना चाहिये, क्योंकि 
उत्पथेन पन्थानं गच्छुति, पथे गच्छुति' यहां निषेध न हो ॥ [२॥] १२ ॥ 
चतुर्थी सम्प्रदाने ॥ १३ ॥ द 
चतुर्थी । १ । १ । सम्प्रदाने । ७ । १ । 'कमेणा यमभिम्रेति स सम्प्रदा- 
नस्‌ ॥ इति सम्प्रदान-सञ्ज्ञा कृता, तस्या इद फलमुच्यते । सम्प्रदानकारके च- 
तुर्थ विभक्तिभेवति । शिष्याय विद्यां ददाति । ब्राह्मणेभ्यो धनं ददाति । भित्तवे 
भित्ता ददाति । इत्यादिसम्प्रदान-सञ्ज्ञकेष॒ शब्देष चतर्थ भवाति || 
चा०-_चतुर्थीविधाने ताइथ्य उपसङ्र्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
यूपाय दारु । कुण्डलाय हिरण्यमिति |" 
तस्मै = चतुथ्यन्तप्रयोजनाय यद्‌ भवति, तद्‌ तदथप्‌ । तदर्थस्य भाव 
तादथ्येम्‌ , तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
क्लपिसम्पद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या ॥ २ ॥ 
मूत्राय कल्पते यवागूः | उच्चाराय अवान्नमितिः ॥* 
यवागुमूत्रमुत्पादथितु समर्थत्यर्थः । क्लप-धातोः सम्पद्यमाने = उत्पद्यमाने 
कारेके चतुर्थी भवति ॥ २ ॥ 
उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या ॥ ३ ॥ 
चाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
` कृष्णा सवेविनाशायः दुर्मिचाय सिता भंवेत्‌ ॥ 
मांसौदनाय व्याहरति मृगः ॥ 
उत्पातेन = कदाचिदाश्चयांसम्भवद्रानेन शकुनेन ज्ञाप्यमाने, इदमस्याश्चर्यः 
द्शेनस्य फलं भविष्यतीत्युत्पातो ज्ञापयति । तद्यथा--- कपिला विद्य॒द दृश्येत चेद 
वायुवेगो भविष्यतीति ज्ञापनम्‌ ॥ ३ ॥ ही 
हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या ॥ ४॥ 
हितमरोचकिने । हितमामयाविन ॥ 


ie] 


१. कार्‌०--स० ५५॥ ५. पाठान्तरम्‌--उच्चाराय कल्पते ॥ 


चा० श०---(सम्प्रदाने चतुर्थी ॥” (२।१।७३) ६. कारिकायां तु--उच्चाराय कल्पते यवागू; ॥ ः 
२. १।४।३२॥ ७, पाठान्तरम्‌--पीता भवति सस्याय ॥ 


३. चा० श०--“तादर्थ्य ॥” ( २।१।७६) कारिकायां तु--पीता वषोय विज्ञेया ॥ 
४, अ० २ | पा० ३। आ० १॥ ` : ८.-योरोऽत्र=“॥१॥'? इति ॥ 


२७८ | हटी २।३।१४॥ 
हितयोगे सर्वत्रेव चतुर्थी भवति ॥ [ ४॥ ] १३ ॥ | 
सम्प्रदान-सब्ज्ञा पूर्वे कर चुके हैं । उस का फल यहां दिखाया जाता है । [ 'सम्प्रदाने' | 
सम्प्रदान कारक में [ 'चतुथीं' ] चतुर्थी विभक्ति हो । शिष्याय विद्या ददाति । यहां 
शिष्य-शब्द की सम्प्रदान-संज्ञा होने से शिष्य-शब्द्‌ में चतुर्थी हुइ है ॥ 
चतुर्थीविधाने तादथ्ये उपसङ्ख्यानम्‌ ॥' कार्यवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो। 
यूपाय दारू । यहां यूप-शब्द कार्यवाची है, इससे यूप-शब्द में चतुर्थी हुई है ॥ १ ॥ 
क्लूपिसस्पद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या ॥' क्लूपि धातु का उत्पन्न होने वाला जो 
कारक है, उस में चतुर्थी विभक्ति हो । सूचाय कल्पते यवागू': । मूत्र के उत्पन्न करने में 
यवागू समर्थ है ॥ २ ॥ 
उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चत॒र्थी वक्तव्या ॥' आकाश में विद्युत्‌ के चसकने और गिरने" 
को उत्पात कहते हैं । उत्पात से होने चाली बात जनाने में चतुर्थी विभक्ति हो । वाताय 
कापिला विद्युत्‌ । कपिला विद्युत्‌ जो चमके तो वायु अधिक चले । यह बात कपिला बिजली 
से जानी गई । इससे वात-शब्द में चतुर्थी हुईं ॥ [ ३॥ ] 
"हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या ॥' हित-शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हो । द्वितमरो 
चकिने । यहां अरो[च]की-शब्द में चतुर्था हुईं ॥ [ ४ ॥ ] १३॥ . 
क्रियार्थीपपदस्य मणि २ 
क्रियार्थीपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः ॥ १४ ॥ 
चतुर्थी-प्रणमचुवत्तेते । क्रियार्थोपपदस्य । ६ । १। चः। [ अ० ।-] 
कम्मेणि । ७ । १ । स्थानिनः-।: ६ ।:१। क्रियाथौ क्रिया उपपद्‌ यस्य, स 
क्रियार्थोपपदो धातुः, तस्य । स्थानिनः = अप्रयुव्यमानस्य । स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य 
क्रियार्थोपपदस्य घातोः कमेणि कारके चतुर्थी विभक्तिसैवति । वक्रेभ्यो व्रजति । 
शशेभ्यो प्रजाति । बकान्‌ शशांशच हन्तुं- त्रजाति । अत्र हुन-धातोरुपपदं ब्रज- 
धातुः । - न्तिः क्रियार्थोपपदः, स चाप्रयुञ्यमानः, तस्य वृक-शाशौ कर्मणी, तत्र 
चतुर्थी भवति । “कमणि द्वितीया ॥? इति द्वितीया प्राप्ता । [ अनेन सून्रेण ] 
चतुर्थी भवति । अतो द्वितीयापवादोऽयं योगः ॥ 
“क्मेणि' इति किम्‌ । बुकेभ्यो ्रजत्यश्वेन । अत्राशव-शब्दे चतुर्थी न सवति.॥ 


“स्थानि्तः' इति किम्‌ । वृकान्‌ हन्तं ब्रजति । अत्रापि न भवति ॥ १४॥ 


१, कोरा में “असम्भव आरचर्यरूप [रा]कुन देखने कांरकीय में--“आकाश से बिजली कें 
` मैं आये उस” इन शब्दों को काटकर पंक्ति के चमकने और ओते पत्थर आदि गरने को उत्पात 
ऊपर “आकारा में विधुत के चमकने और गिरने” कहते हैं ।” ( सू० ५८) 

ये शब्द बनाये गये हैं । हस्तलेख और स्याही २ कार०--सू० ६० ॥ 

आदि में कोई भेद नहीं ॥ ३,२।३।२॥ 
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२।३।१६॥ २७६ 
भ्रनसिदित कमै कारक में द्वितीया विभक्ति प्राप्त थी। उस का अपवाद यह सूत्र है। [ “क्रिया” 
थोपपदस्य' ] क्रिया के लिये क्रिया हो उपपद जिस के, उस [ 'स्थानिनः' | अप्रयुज्यमान 
धातु के | 'कम्मोणे' ] अनभिहित कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति होः। चुके भ्यो बजति = 
दुकान इन्तु वजति । यहां मारना जो क्रिया है, उस के लिये 'घजति? उपपद दै". । 
धद इन धातु अमयुज्यमान है । उस के कमै में चतुर्थी विभक्ति हुई है ॥ 
कमे-महण इसलिये है कि 'वृकेभ्यो घजत्यश्वेन' यहां अश्व-शब्द सें चतुर्थी न हो ॥ 
और स्थानी-अइण इसलिये है कि 'बुकान हन्तु ब्रजति’ यहां प्रयुज्यमान के होने से 
चतुर्थी नहीं हुईं ॥ १४ ॥ 
€ ची 
तुमथाच्च भाववचनात्‌॥ १५ ॥ 
| पूर्व सूत्रं सवेमनुवत्तेते | तुमथोत्‌ । ५ । १ । च । [ अ० । ] भाववच- 
नात्‌ । ५ । १ । अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोयेत्‌ कर्म, तद्वाचिनो 
आववचनात्‌ तुमर्थात्‌ प्रांतिपदिकाच्च चतुर्थी विभक्तिर्भवति । इष्टये अजति = इष्टि 
कसु त्रजति । पाकाय ब्रजति = पाकं कठुँ ब्रजति । अत्राप्रयुज्यमानः क्रियार्थोपपदः 
कृञू-धातुः, तस्येष्टिः कमे, तस्मिन्‌ चतुर्थी ॥ 
तुमर्थ-म्रहणं किम्‌ । पाकं करोति ॥ _ ` [॥१५॥ 
“साववचनाद्‌' इति किसथंम्‌। स्तावको गच्छति। अत्रोभयत्र चतुर्थी न भवति 
अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद धातु का जो कमे, उस का वाची [तुम योद भाववचनात्‌ः] 
तुमर्थभाववचन जो प्रातिपदिक, उस से चतुर्थी विभक्ति दो । इष्टये वजति = इट कतु 


वजाति । यहां अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद न्‌ धातु है । इष्टि उस का कमै हे । उस में चतुर्थी 
विभक्ति होती है ॥ 


तुमर्थ-परहण इसलिये है कि 'पाक करोति' यहां चतुर्थी न हो ॥ 
आर भाववचन-प्रहण इसलिये दे कि “स्तावको गच्छुति” यहां चतुर्थी न हो ॥ १४ ॥ 
नमःस्वास्तिस्वाहास्वधा 5लवषड्योगाच्च॥ १६ ॥ 
'चतुर्थी-महदणमनुवत्तेते । अन्यत्‌ सर्वे निवृत्तम्‌। नमस-स्वस्ति-स्वाहा-स्वघा'-अलं- 
वषड्योगात्‌ । ५ । १। च । [ अ० । ] “'नसस्‌, स्वस्ति, स्वाहा, स्वघा, अलं) 
वषद्‌' इत्येतेः शब्देयोंगे चतुर्थी विभक्तिभेवति । नमो गुरुम्यः । नम; पितृभ्यः । 


१. कोश में “०उपपद दै? इस के आगे “इन चा० श०--““नमःस्वस्तिस्वाद्स्वधावषद्छ- 
धातु के” इतना, अधिक दै ॥ ` क्तायैः ॥” (२। १। ७८) कक र. 
२, कार०--सू० ६१॥ . ४. अयवेवेद (५।३०। १२ )--“नम; पितृस्य __ 


३. कार०--सू० ६९॥ _ | उत ये नयन्ति ।? 


क दू ) 
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२८० २।३।१७॥ 


स्वस्ति शिष्येभ्यंः'। अश्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । स्वधा पितृभ्यः | अलं 
सल्लो मल्लाय । वषडम़ये । वषडिन्द्राय । एवं नमःस्वस्त्यादिषद्शब्दानां योगे चतुर्थी 
भवति ॥ 
चा०--अलमिति पयोप्त्यथेग्रहणं कत्त॑व्यस्‌ ॥ १॥ - 
इह मा भूत्‌-अलङ्रुते कन्याम्‌। इहापि यथा स्यातू---प्रभु- 
मेज्ञो मल्लाय । प्रभवति मल्लो मज्ञाय ॥* 
पयोप्त्ययोः समथेपयोयाः शब्दा! । मल्लाय मल्लः समर्थः ॥ १६ ॥ 

[ 'नमःस्वस्ति०' ] नमस्‌, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अल, वषट्‌, इन शब्दों के योग में 
चतुर्थी विभक्ति हो । नमो _शुरुभ्यः । यहां नमस्‌-शब्द॒ के योग में गुरुशाव्दु से चतुर्थी । 
स्वस्ति शिष्येभ्यः । यहां स्वस्ति-शब्द के योग में .शिष्य-शब्द से चतुर्थी । अग्नय स्वाहा 
यहां स्वाहा-शब्द के योग रे अग्नि-शब्द से चतुर्थी । स्वधा पितृभ्यः ] यहां स्वधा-शब्द्‌ के 
योग में पितृ-शब्द से चतुर्थी । आले मल्ले! मल्लाय । यहां अलँ-शब्द॒ के योग में मज्ञ-शब्द 
से चतुथी । वबडग्नये । और यहां चषद-शब्द के योग में अग्नि-शब्द से चतुर्थी विभाक्ति 


हे 

'अलमिति पयोप्त्यशेग्रहणं कतेव्यम्‌॥' अलं-शब्द से समर्थवाचक शब्दों का अहण 
होना चाहिये, क्योंकि 'अलेकुरुते कन्याम्‌ यहां तो चतुर्था विभाक्ति न हो और 'प्रभुमैल्लो 
मल्लाय' यहां अल के पयोयवाची प्रभु-शब्द से भी चतुर्थी विभक्ति' हो जावे ॥ १६ ॥ ० 


सन्यकमण्यनाद्रे विभाषा5ग्राणिषु॥ १७ ॥ 
१. अथववेदे ( १। ३१। ४ )--“स्वास्ति गोम्यो भै०--१। २ । १३ ॥ 


जगते पुरुषेभ्यः ।? का०--३ | १॥ 
२. वा०--१० । ५ ॥ 


[चा कृणोमि ।'? 
५. ऋग्वेदे (७।६६। ७)---““वषटू ते विष्णवास 


तै०--१।८। १३ ।३ ॥ दृश्यतां कारकीये--'“[ “नमस्ते रुद्भमन्यवेः ] > 
मै०--२ । ६ । ११॥ आय के लिये “नमः” अन्न । [“अग्नये स्वाहा] 

_ का०--१५। ७ ॥ अग्नि में “स्वाददा' संस्कृत हवि । [ “स्वथा पितृ- 
झ०--१६ । ४ । १॥ भ्यः? ] पितरों अर्थात्‌ पिता आदि ज्ञानियों से 
३. वा०--१० । ५ ॥ “स्वथा' अथोत अपने योग्य सुशिचा | [ “वष- 
तै०--७। १। १४॥ ` डिन्द्राय' ] इन्द्रः बिजली की विद्या अहण करने 
मै०--२। ६। ११॥ के लिये उत्तम क्रिया अच्छी होती दै ॥? 
का०--१५ | ७॥ (स्‌० ६२ रिप्पण प ) कक 
अ०--१६ । ४३। ५॥ ६. अ० २ । पा० ३ । आ० १॥ 


४. वा०--२।७॥ ७. कार०--सू० ६४॥ [(२॥१॥८०) 


ते०-१। १। ११। १॥ चा० रा०--“भन्याप्थे कुत्सायामनावादौ वा ४” 
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२। ३ । १७ ॥ २८१ 


चतुर्थी-म्रहणमचुवत्तेते । मन्यकर्मणि । ७। १। अनादरे । ७ । १। 
विभाषा । [ अ० । ] अप्राणिषु । ७ । ३ । मन्यते्दैवादिकस्य धातोः कमे = 
मन्यूकमे, तस्मिन्‌ । अनादरे = तिरस्कारे । मन्य-धातोरनभिहितेऽचेतनबाचिकेणि 
चतुर्थी विभक्तिविकल्पेन भवत्यनाद्रे कत्तेव्ये । त्वां एणं मन्ये । त्वां तृणाय 
सन्ये । एणवन्मन्य इत्यर्थः । अत्राप्राणिवाचिनि तृण-शब्दे. द्वितीया-चतुथ्यौँ 
भवतः ॥ ( 

“न्य? इति विकरणभ्रहण किम्‌ । त्वां तृणं मन्वे । अत्र चतुर्थी न भवति ॥ 

“मन्यकर्मणि? इति किम्‌ । त्वां तृणं जानामि ॥ « 

“अनादरे' इति किम्‌ । भ्रातूपुत्र सुतं मन्ये ॥ | 

. आप्राणिषु' इति किम्‌ | त्वां काकं सन्ये, शुकं सन्ये । अत्र सर्वत्र चतुर्थी 
न भवति ॥ र 
| वा०--अनावादिम्त्रिति वक्तव्यम्‌ ॥ १॥ ८ 
“अग्राण्षु' इत्येतस्य स्थाने “अनावादिष' इति न्यासरूप वार्तिकं कत्तेव्य, 
तेनु प्राशिष्वपि कचिद्‌ यथा स्यात्‌ । न त्वा श्वानं मन्ये । न त्वा शुने मन्ये । 
अत्न प्राणिवाचिन्यपि श्व-शव्दे चतुर्थी अवति । अध्राणिवाचिन्यपि क्वचिन्न भवति | 
न त्वा नावं मन्ये यावत्‌ तीण न नाव्यम्‌ । न त्वाऽन्नं मन्ये यावद्‌ मुक्त न 
श्राद्धम्‌ । अन्नाऽप्राणिबाचिनि नो-शब्देऽन-शाञ्दे च चतुर्थी न भवति ॥ १७ ॥ 
इस सूत्र में सन्य' निर्देश दिवादिगण के धातु का किया है। [ 'मन्यकमाणे अपाः 
शिशुः ] मन्य धातु के अप्राणिचाची अनाभिहित कमै में [ 'विभाषा' ] विकल्प करके [ “अना 
'द्रे' ] तिरस्कार अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो । त्वां तुरं मन्य । त्वां तृणाय मन्ये । यहां 
‘मन्य धातु के तृण कर्म में चतुर्थी और पक्ष में द्वितीया विभक्ति हुई है । में तुझ को तृण के 
.तुल्य मानता हुं । यह तिरस्कार है ॥ न 
, दिवादिधिकरण के ग्रहण से “त्वां तृण मन्वे' यहां चतुर्थी नहीं होती ॥ 
मन्यकमे-अहण इसलिये हे कि त्वां तण जानामि? यहां ज्ञा घातु केकमे में चतुर्थी न हो॥ 
अ्नाद्र-ग्रहण इसलिये है कि “चाच मन्ये सरस्वतीम्‌' यहां चतुर्थी न हो ॥ 


-१, चा० रा०--“'मन्याप्ये कुत्सायामनावादौ वादिष्विति वक्तव्यम्‌ ॥?? 


वा॥”? (२।१।८०) : प्रक्रियाकोमुद्यां तु--“अप्राणिष्विति नौ- . 
मद्दाभाष्यकोरोपु पाठान्तरम्‌- ““यदेतदप्रा- काकान्नशुकश्रगालवर्जेष्विति वाच्यस्‌ ॥” ( विभ- 
णिष्वित्येतदनावादिष्विति वच्त्यामि ॥? क्‍्त्यर्थप्रकरणे ) | 
काशिकायां च--'यंदेतदप्राणिष्विति तदना-. २, अ० २। पा० ३ । आ० १ ॥ 
३६ 
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२८२ २। ३। १८॥ 


और अप्राणि-पहण इसलिये है कि '[ त्वां ] काकं मन्ये' यहां भी चतुर्थी न हो ॥ 

'झनावादिष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ सूत्र में श्रभाणि जो ग्रहण किया है, उस के स्थान 
में वात्तिक रूप 'अनावादिषु' ऐसा न्यास करना चाहिये, क्योकि कहीं २ प्राणिवाची मन्य 
धीतु के कंम में भी चतुर्थी होती है।जैसे--न त्वा इवान मन्ये । न त्वा शुने मन्य । 
यहां कुत्त के वाची श्व-शब्द से चतुर्थी हो गई । तथा कहीं २ अप्राणिचाची में भी नहीं होती । 
जैसे--न त्वा नावं मन्ये यावत्‌ ती न नाव्यम्‌ । यहां नौका के वाची नो-शब्द में भी 


चतुर्थी विभक्कि नहीं हुई ॥ ठु०॥ 


. कतृकरणयोस्तृतीया ॥ १८ ॥ 
कते-करणयो! । ७ । २ । तृतीया । १ । १ । अनभिहितयोः कत्ते-करण- 
कारकयोस्तृतीया विभक्तिर्भवति । [ कतेरि--- ] देवदत्तेन कृतम्‌ । देवदत्तेन भुक्तम्‌ । 
सयाऽधीतम्‌। त्वया दृष्टम्‌ । करणे---असिना छिनत्ति । दात्रेण लुनाति । अग्निना 
पचाति । कते-करण-सऱ्ज्ञे पूर्व  कुते, तयोरिदं फलं ठत्तीयाविधानम्‌ ॥ २. 
बा०--- तृतीयाविधाने अक्कत्यादिम्य उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ 
प्रकृत्या दर्शनीय! । ग्रायेण याज्ञिकः ` । ग्रायेण वैयाकरणः । 
माठरोऽस्मि गोत्रेण । गाग्योंऽस्मि गोत्रेण | समेन धावति । 
विषमेण घावति । द्विद्रोणेन धान्यं ऋणाति । [ त्रिद्रोणेन धान्यं 
क्रीणाति । ] पञ्चकेन पशून्‌ क्रीणाति । साइस्रेणाश्वान्‌ 


क्रीणाति ॥ 7 


छात्र कत्तेकरणकारको न स्तः, अतस्ठृतीया न प्राप्ता । अनेन वार्तिकेन 


विधीयते ॥ १८ ॥ 

१. कार०--सू० ४०॥ [( २।१। ६२, ६३) 
चा० श०--“'कतेरि तृतीया ॥ करणे ॥” 
२, १।४।५४, ४२॥ 
३. कारोकायाम्‌--प्रत्यादीनाम्‌ ॥ 


प्रक्रियाकौमुचाँ तु “प्रकृत्यादिभ्यस्तृतीया ॥” ` 


इति वार्तिकम्‌॥ 2 
४, पाठान्तरम्‌ याज्ञिकाः ॥ ` 
५. पाठान्तरम्‌--वैयाकरणाः ॥ 
६. “प्रकृत्या दरौनीयः?? इत्यादौ क्रियाया अविद्यः 
मानत्वात्‌ क्तुकरणे न सम्भवतः । तयोः क्रिया- 
 पेचत्वात्‌। ततश्च सम्बन्धलक्षणा षष्ठी स्यात्‌ 
 -अङेदैरीनीयः । प्रायस्य याशिकः । प्रायस्य 


वैयाकरणः । ( “प्रायेण याक्षिकाः । आयेण. 
वैयाकरणाः?” इत्यत्र तु प्राय-राव्दो बह्ृथैवाची । 
तत्र प्रथमा माप्नोति) “गोत्रेण'' इत्यत्र प्रथमा षष्ठी 
वा स्यात्‌ । “समेन धावति’ इत्यादौ सत्यामपि 
क्रियायां न सम-विषम-शाब्दौ करणत्वेन विव- 
चितौ । किं तहि । कमेत्वेन । ततश्च द्वितीया 
स्यात । “द्विद्रोणेन धान्ये क्रीणाति'? इत्यत्रापि 
पूर्वेवद्‌ द्वितीयाप्राप्तिः । “पन्चकेन” पन्चकं 
सङ्घं इत्वेति । “पशुन्‌'” इत्यनेनैतत्‌ समानाषि- 
करणमिति द्वितीयैव स्यात्‌ । “साइस्िण' साहस 
सङ्घ कृत्वेति । सहस्र सहल्त इतवेत्य्थः ॥ 


७. अ० २। पा० ३। आ० २॥ 
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द (० 
त्य ० डा व्य 
५00 _ 


LR १ 


२।३।२०॥ २८३ | 


अनभिहित [ 'कते-करणयो:” ] कत्तो, करण कारकों में ['तृतीया']. तृतीया विभक्ति 
झे! [कतो-- ] देवदत्तेन रुतम्‌ । यहां कत्तोवाची देवदत्त-ाब्द से तृतीया हुई । करण-- 
दात्रेण लुनाति । और यहां करणवाची दात्र-शब्द से तृतीया विभक्ति हुई है। पूर्व प्रथमाध्याय 
के चतुर्थं पाद में' कत्ती- और करण-सन्ज्ञा कर चुके हैं । उस का फल यहां दिखलाया दै ॥ 

“ठृतीयाचि बाने प्रकत्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ ॥! प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया 
विभक्ति हो । प्रकृत्याऽभिरूपः । यहां कत्ती, करण कारक के न होने से तृतीया नहीं प्राप्त 
थी, सो इस वात्तिक से विधान की है । प्रति आदि शब्द बहुत हैं । वे संस्कृत में पूर्वे लिख 
दिये हैं ॥ ८४ . शि । 

२ 
सहयुक्तेऽप्रधाने ॥ १६ ॥ 

'तृतीया' इत्यचुवत्तते । सहयुक्ते । ७ । १ । अग्रधाने । ७ । १ । सद्द- 
शब्देन युक्तेऽप्रधाने कटेकारके तृतीया विभक्तिभेवाते । शिष्सेण सद्दागतोऽष्यापकः। 
पुत्रेण सहागतः पिता । अत्र शिष्यपुत्रावप्रधानौ, तत्र ठतीया विभक्तिभैवति ॥ 

अनभिदितस्याप्रधानत्वात्‌ पूवेसूत्रेशव सिद्धा तृतीया । पुनवचनं सह-राव्देन 
विनाऽपि सहार्थे गम्यसानेऽनेनेव तृतीया विभाक्तियेथा स्यात । वत्सेन गौश्चरति । 
“वत्सेन सह” इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

| 'सहयुक्ते' ] सह-शब्द से युक्त [ 'अप्रधाने' ] अप्रधान कतो कारक में तृतीया 
च होती है । पुत्रेण सहागतः पिता । यहां पुत्र अप्रधान है। उस में तृतीया विभक्ति 
होती हे ॥ र | 
पूवे सूत्र से प्रधान कतो में तृतीया विभक्ति हो जाती, फिर इस सूत्र के इथक पढ़ने से 
कहीं २ सह-शब्द का योग न हो, वहां भी तृतीया हो जाती हे ॥ १६ ॥ 
येनाङ्गाविकारः ॥ २० ॥ 

“तृतीया” इत्यनुवचेते । येन । ३ । १ । अज्ञविकारः । १ । १ । अङ्गस्य = 
शरीरस्य विकारः = अङ्गविकारः । “येन? अङ्गेन इत्याक्षेपः | येनाङ्गेन = अवयवेन 
[ विकृतेन ] अङ्गिनो विकारो लक्यते, तंत्र तृतीया विभक्तिभवति' । अल्ह्णा 
काण | पादेन खञ्जः । अत्रात्ति-राच्देन पाद-शब्देन च काणात्वं खञ्जत्वं च लक्ष्यते; 
तत्रावयव तृतीया अबति । एबं “शिरसा खल्वाटः’ [ इति ] अन्नापि ॥ २० ॥: 

_ [येन ] जिस [ विकृत ] अग =अवयव से [ ‘अङ्गविकारः’ ] शरीर का विकार प्रासिद्ध 
१, सत्र ५४ और ४२ ॥ 2 ४. कार०--सू० ४३ ॥ दै 
२, कार०--सू० ४२ ॥ ५. वार्तिकं चामि मवति--“भङ्गाद्‌ विकृताव: 
चा० रा०--“सद्दागैन ॥” (२ । १ । ६५) तद्विकारतश्चेदङ्गिनो वचनम्‌ ॥? ( अ० २ ६ 
३. “गृद्धो मूना० ॥” ( १ । २ । ६५). इति पा० ३। आ० २.) | 
निदर्शनात्‌ ॥ | 


= कक अ” क > ॥ ०७ प 
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२८४ २। ३ । २२ ॥ 


हो, उस अवयव में तृतीया विभक्ति हो । शिरसा खल्वाटः । यहाँ शिरस्‌-शब्द से गन्जापन 
प्रसिद्ध होता है, इससे शिरस्‌-शव्द में तृतीया विशक्तित हुईं है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों. 
में समझना चाहिये ॥ २० ॥ 


र इत्थस्भूतल्चणे' ॥ २१ ॥ 


इत्थंभूतलक्षण । ७ । १। लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ । इत्थभूतस्य लक्षणं = 


इत्यंभूतलक्षणं, तस्मिन्‌ । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया विअक्तिमेवति । अपि भवान्‌ 
कमण्डलुना छात्रमद्राक्षीत्‌ । अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्तीत्‌ । अन्न 
कमण्डलु-मेखले लक्षण, तत्र ठृतीया विभाक्तिभेवाति ॥ 

“इत्थंभूतः इति किम्‌ । वृत्तं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । अन्न बृक्ष-शब्दे तृतीया 
न भवाति ॥ २१ ॥ े 


कलक 


[ 'इत्थंभूतलक्षरे' .] इत्थंभूत अथोत्‌ इस प्रकार का! यह वात जिस से जानी जाय, 
यहां तृतीया विराक्ति हो । अपि भवान्‌ मेखलया घ्ह्मचारिणमद्रात्यीत्‌ । यहां मेखला- 
शब्द्‌ से ब्रह्मचारी का स्वरूप जाना जाता है, इसलिये मेखला-शक्द में तृतीया होती हे॥ 


` इत्थंभूत-प्रहण इसलिये है कि बचत प्रति विद्योतते विद्युत्‌ यहां बृक्त-शब्द में तृतीयाः 


,न हो ॥ २१ ॥ र 

>>> ज्ञो न्यतर (१ ९६७ २ ४ 
सञ्ज्ञोऽन्यतरस्यां कमेणि ॥ २२ ॥ 2 

झप्राप्तविभाषेयम्‌ । 'कर्मणि द्वितीया ॥ इति द्वितीया प्राप्ता । अप्राप्ता 

छतीयाऽनेन बिधीयते । पन्चे द्वितीयाऽपि भवति । सञ्ज्ञः । ६ । १ । अन्य- 
तरस्याम्‌ [ अ० । ] कमेणि । ७। १। सं-पूवेकस्य ज्ञा-घातोरनभि[हि]ते कमोणि 
विकल्पेन तृतीया विभाक्तिभेवति । मात्रा सञ्जानीते बालः । मातरं सञ्जानीते 
बाल; । अत्र मातु-शाञ्दे तृतीया-छितीये विभक्ती भवतः॥ २२ ॥ 

इस सूत्र में अप्राप्तावेभाषा है, क्योंकि अनभि[हि]त कर्म में द्वितीया प्रास हे और 
दृतीया किसी से प्रास नहों। [“सञ्जः” ] से पूर्वक्र ज्ञा धातु के [ 'कमाणे' ] अनभिहित 


कमै में तृतीया विभक्त [ “अन्यतरस्यां' ] विकल्प करके हो । पक्ष में द्वितीया हो । माचा . 
सञ्जानीते वाल: | मातरं सञ्चानीते बालः। यहां मातृ-शब्द्‌ में तृतीया और द्वितीया 


विभाक्ति विकल्प से हुईं हैं ॥ २२ ॥ 


हेतो ॥ २३॥ 
१. कार०--सू० ,४४॥ न २.२।३।२॥ व 
चा० श०--“लक्षणे ॥? (२.। १। ६६) ४, कार०--सू० ४६॥ 
२. कार ०--स्‌० ४५ ॥ चा० श०--“देतौ ॥” (३। १। ६८) ` 


चा० शु०--“रुण्शो व्याप्ये वा॥? (२।१।६७) 
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२। ३। २४ ॥ २८५ 


हेतो । ७ । १ । हेतुवाचिशब्दै तृतीया विभक्तिर्भवति । विद्यया यशाः । 
सत्सङ्गेन बुद्धिः । यशसो देतुर्विद्या, तस्माद्‌. विद्या-शब्दे तृतीया विभक्तिभेवाते ॥ 
वा०---निमित्तकारणहेत॒पु सर्वास्तां आयदशनम्‌ ॥ ? ॥ 
निमित्त-कारण-हेतुष त्रिषु शब्देषु सर्वासां [ विभक्तीनां ] प्रायेण = बहुलेन 
दशेने भवाति । 
किं निमित्तं बसति । केन निमित्तेन बसति । कस्मे निमित्ताय 
चसति ।. कस्मान्‌ निमित्ताद्‌ वसति । कस्य निमित्तस्य वसति । 
कस्मिन्‌ निमित्ते चसति। किं कारण वसाते । केन कारणेन वस- - 
ति । कर्मे कारण्णाय बसति । कस्सत्‌ कारणात्‌ वसति | 
कम्य कारणस्य वसति । कस्मिन्‌ कारणे वसति । को हेतु- 
साति । कं हेतुं वसाति । केन हेतुनी वसति । कस्मै हेतवे वस- 
ति । कस्माद्धेतोबंसति । कस्य हेतोवेसति । कस्मिन्‌ हेतौ . 
वसाते ॥ २३ ॥ _ 

[ 'हेतौ' ] हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो । विद्यया यशः । यश होने का हेतु 
विद्या है, इसलिये विद्या-शाव्द में तृतीया विभाक्ति हो गई ॥ 

'निमित्त-कारंण देतुषु सचोसां प्रायदशेनम्‌ ॥' निमित्त, कारण और हेतु इन तीन 
शब्दों [ में ] सब विभक्ति बहुत करके होती हैं । जेस-- किं निमित्त वसति । केन निसि- 
त्तेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि उदाहरण संस्कृत में सब लिख दिये हैं ॥ २३ ॥ 

अकत्तेयेणे पञ्चमी ॥ २४॥ 
“हेतो? इत्यनुवत्तेते । अकत्तेरि । ७। १। ऋणे । ७। १ । पञ्चमी । 
१। १ । कतराहिते हेतौ पञ्चमी बिभक्तिभेबति ऋणे वाच्ये सति । शताद्‌ बद्धः 
सहस्राद्‌ बद्धः । शतं सहर्न॑ वा ऋणमस्योपरि वत्तेते, तस्माद्‌ हेतोरुत्तमणना5ये 


न 


बद्ध इत्यर्थः । अत एव शत-सहसख्न-शबव्दयोंः पञ्चमी भवति ॥ 
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१. अ० २ | पा० ३१ । आ०२॥ द्वितीये न भवतः, अन्यास्तु यथादशनं भवन्ति । 
वृत्तिकोरेण त्विदं वासिकं “सवेनाम्नंस्तृतीया पर्यायोपादानं केचित्‌ पयोयान्तरनिवृत्त्ययेमिच्छ- 
च ॥?(२।३।२७) इति सत्रे पठितम्‌॥ न्ति । अन्ये तृपलक्षणाथंमिच्छन्तः प्रयोजनादि-: 
अत्र कैयट:--'निमित्तेति अस्वेनाम्नोऽपि प्रयोगेप्येतद्विमक्तिविधानं मन्यन्ते. ` 
भावि सूत्र इद्‌ पठितं, न ठु [ वृत्तिकारवत्‌] २, अ० २ | पा० ३। आ० २॥ 
«मरबैनाम्तस्तुतीया च ॥' (२।३।२७) ३. कार०--स७ ४८॥ 
। तत्न प्राय-अदणादसवैनाम्नः प्रथमा- चा० श०--“'ऋणे पञ्चमी” (२।१।६६}) 


A 

| 

१ 

| | 

च | | हि ः 
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अकतेरि-महणं किमर्थम्‌ । शतेन बन्धितः’ । अत्र प्रयोजककचेत्वेन शत-शब्दो 
विवाक्षितः, तस्मात्‌ पञ्चमी [ न ] भवाति ॥ २४ ॥ 
क! अकत्तेरि' ] कत्तोभिन्न हेतुवाची शब्दों में [ 'पञ्चमी'] पन्चमी विभक्ति हो ['ऋणे' ] 
ष्टण अर्थ में । शतादु बद्ध: । सो रुपये जिस पर आते थे, [उस को] उस ऋण के होने से 
क्षण ने बांधा । इसलिये शत-शब्द में पञचमी विभाक्ति हुईं हे ॥ 
अकत्तरि' भहण इसलिये है कि 'शतेन बन्धितः यहां शत-शदद में प्रयोजक कत्ती 
की विवचा होने से पंचमी विअक्ति न हुईं ॥ २४ ॥ 
बर ~ 3 
विभाषा गुणे ऽत्नियाम्‌ ॥ २५ ॥ 
“हेतो? इत्यनुवत्तेते । विभाषा । | अ० । ] यणे ७ ७ १ । अश्चियाम्‌ । 
७। १ । आम्राप्तविभाषयम्‌ । पूर्वेण" हेतुवाचिनि नित्यं तृतीया प्राप्ता, पञ्चमी 
हि | स्त्रियां >स्त्रीलिङ्गं पिहाय पुन्नपुंसकलिङ्गे वर्तमानो यो शुणशब्दः, 
तस्मिन्‌ [विकल्पेन पञचमी विभक्तिर्भवति । मोल्याद्‌ बद्धः । सौत्येन बद्धः । 
पारिडयात्‌ पाणिडसेन वा पूजितः । अत्र मोढ्यं पारिड्यं च गुणः, तत्र पञ्चमी 
एतीये भवतः ॥ 
“अख्मियाम्‌? इति किम्‌ । प्रज्ञया पज् 
पूजतः । बुद्धया पूजितः । अत्र स्रीलिङ्ग- 
त्वात्‌ पञ्चमी विअक्किने भवाति ॥ २५ ॥ 
_ इस सूत्र में अमासविभाषा है, क्योंकि हेतु अर्थ मे तृतीया प्राप्त है। और इ 
द समा, प्राप्त ह [ आर ] यहां पंचमी का 
का है।[ ल अर्त्रियां' ] खीलिंग को छोड़के पुँज्चिङ्ग वा नपुंसकलिज्ञ में वत्तमान 
हल दम शब्द, उस में | 'विभाषा' ] विकल्प करके पंचमी विभक्ति हो । 
गढयन वा बद्ध: । यहां मौब्य अथोत्‌ मूढपन ह 
सें पन्चमी और तृतीया विभक्ति होती हग bn यह दल 
“झस्त्रियां' अहण इसलिये है कि ' !' यहां पंचमी 
क -- प्रज्ञया पूजितः यहाँ पचमी विभक्ति न हो ॥ २४ ॥ 
नष बा तुप्रयोगे ॥ २६॥ .. 
न ज्तीया-पन्चन्यौ निवत्ते षष्ठी । १ । १ । हेतुप्रयोगे ।.७ । १ । हेतो* 
Fe = प्रयोगः, तस्मिन्‌ । हेतु-शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विअक्तिर्भवाति । विद्यांया - 
वाराणस्यां वसाति । अन्नस्य हेतोधेनिकुले बसति । अन्न. सविशेषणे हेतु- 
शब्दे षष्ठी विभाक्तेभेवाते ॥ २६ ॥ 


लल ना टे बन्धे येयन्तस्य निष्ठायामेतद्‌ (रूपम्‌ ॥ ४५.२।३।२३'॥ द्‌ 
| ८ ; ह सौ रुपये के ऋण ने बन्धवा दिया ॥ ५, कार०--सू० ५० ॥ 
. ३० १५७--सूळ ४९ ॥ 
ener पि न चा० श०--८षष्डी 25 भे न. 
चा० रा०--“गुणे बा ॥?? (Rit) ) ‘> हेतुना ॥ (२।१। N 


| 


| 
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| २।३।२८॥ २८७. 
| 'हेतुप्रयोगे! ] देतु-शब्द के प्रयोग में [ “षष्ठी” ] पष्ठी विभक्ति -हो । अन्नस्य 
देतोभनिकुले व्रति । यहां विशेषण साहित हेतुः्शब्द में पष्ठी विभक्ति हुई है ॥ २६ ॥ 
| सवेना्नस्तृतीया च ॥ २७॥ 

' पूर्वे सूत्रं सवैमनुवत्तेते । स्वेनाम्न:। ६ । १ । तृतीया । १। १॥ च। 
[अ० । ] सवेनामविशेषणस्य देतु-शब्दस्य प्रयोगे ठतीया-षष्ठयों विभक्ती भवतः । 
केन हेतुना वसाति, कस्य हेतोवेसति । अनेन हेतुना, अस्य हेतोबी बसति । तेन 
हेतुना, तस्य हेतोर्वा वसति । अत्र सबेनामविराषणास्य हेतु-शब्दस्य प्रयोगे तृतीया- 
बष्ठयो विभक्ती भवतः॥ २७॥ 

[ 'सरवेनाञ्नः' ] सवैनामवाची शब्द विशेषण सहित हेतु-शब्द के प्रयाग में [ 'ठतीया 
च? ] तृतीया [ और ] षष्टी विभक्ति हाँ । केन हेतुना, कस्य देत्रोची वसति । यहां सबै- 
नामवाची किं-शब्द विशेषणसदित [ हेतु-]शब्द के प्रयोग में तृतीया, षष्ठी विभक्ति हुई हैं ॥२७॥ 

अपादाने पञ्चमी ॥ २८ ॥ 
“घुवमपायेञपादानम्‌ ॥! इत्यपादान-सञ्ज्ञा कृता । तस्या इह फलमुच्यते ¦ 
अपादाने । ७ | १ । पञ्चमी । १। १ । अपादानकारके पञ्चमी विभक्तिः 
सेवति । प्रामादागच्छाते । वृक्षात्‌ पणीनि पतन्ति । बकेभ्यो बिभोति । अध्यय- 
नात्‌ पराजयत. इत्युदाहरणेषु भामाद्यपादानशब्देषु पञचमी विभक्तिसेबाति ॥ 
वा०--पब्चसीविधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसङर्यानम्‌ ॥ ? ॥ 
ल्यबन्तस्य यत्‌ कमे, तत्र [ ल्यन्लोपे ] पञचमी विभक्तिभेवति । प्रासादमारुह् 
प्रे्ञते = प्रासादात्‌. प्रेक्षते । अत्र “आरुह्य' इति ल्यबन्त, तस्य प्रासादः कमे, 
तत्र पञ्चमी ॥ १॥ । 
धिकरणे च ॥ २ ॥ . 

ल्यबन्तस्य यदधिकरणं, वत्रापि [ ल्यब्लोपे ] पञचमी भवाति | आसन 
उपाविश्य प्रेक्षते = आसनात्‌ प्रेक्षते । शयनात्‌ प्रेते । अन्न “उपविश्य' इति 
ल्यबन्तस्यासनमघिकरण्‌, तस्मिन्‌ पञचमी ॥ २ ॥ 

अश्नाख्यानयोश्व ॥ ३ ॥ 


१, कार्‌०-सू० ५१॥ २, कार०--सू० ७७॥ 
चा० श० (२। ११७२ )--“'सवोः सवोद्स्यो चा० श०---““अवधेः पञ्जमी ॥? (२ । १। ८१) 
देत्वगैं: ॥ ( देलवयें: शब्देयोंगे सवादिभ्यः सर्वा ३. १। ४ । २४॥ 3 


४ विभक्तयो भवन्ति )) ४ अ० २ । पा० ३ ॥ भा० ३ ॥ ee 
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२८द २।३।२८॥ 


प्रश्नवाचिशब्दे आख्यानवाचिशण्दे च पञ्चमी भवति । कुतो भवान्‌ । 
पाटलिपुत्रात्‌ । अत्र 'कुतः? इति प्रश्नवाचिशञ्दे पञचमी, “पाटलिपुत्रात्‌? इत्या- 


ख्यानवाचिशञ्दे च ॥ ३ ॥ 
यतश्चाधकालनिर्माणम्‌ ॥ ७ ॥ 


यस्मादष्वनिमोणं कालनिमौणं च सवाते, तद्वाचिशऽ्दादूपि पञ्चमी वक्तव्या । 
गवीधुमतः साङ्काश्यं चत्वारि योजनानि । गवीधुमतो नगरात्‌ साङ्काश्यं नगरं 
चत्वारि योजनानि इति मागैनिरमाणं = [मागे-] इयत्तादशीनम्‌ । कालनिर्माणम्‌--- 
कार्सिक्या आग्रहायणी मासे । कार्तिक्याः पौणेमास्या आग्रहायणी मास इति 
कालनिर्माणम्‌ । गवीधुमत्‌-शाब्दादथ्वनिमौणं, तत्र पञ्चमी । कार्त्तिकी-शब्दात्‌ 


~ ९ ७ चक 
कालाचमांण्‌, तत्र च ॥ ४.॥ 


१. कोरो तु--“पाटलिपुत्राद्वसति ।' इति । कारकी- 
-येऽप्येष एव पाठः ॥ ( सू० ८०) 

२, अ० २ । पा० ३ । आ० २ ॥ 

३, नेद नगरं कुत्राचिदप्युपवर्णितम्‌ । दिष्ट्या सं- 
युक्‍तभान्त इटावानगरात्‌ त्रिषु योजनेषु पूर्वोत्तर- 
दिरये कुदारकोटय़ाभे श्रीहरिदत्तसुतस्य औहरि- 
वम्भेणः शिललिखः सम्प्राप्तः । (दृश्यतां “८एपि- 
-आफिया इण्डिका”? प्रथमो भागः पृ० १८०, 
‘Epigr. Ind. Vol. 7. 9. 280). एतस्मा- 
=भत्यतेऽनुमातुं पुरा ““गवीधुमान्‌' इति लब्धः 
प्रतिष्ठ “रम्यं सन्ततवेदाविद्याव्याख्यानघोषवाधिराक्क- 
तदिङ्मुख” नगरं सम्प्रति नष्टविभवं ''कुदारकोट?? 

इति नामान्तरं विधत्त इति ॥ 

अथ शिलालेखः 

_ (पं०१) आसीच्छीहृरि दृत्ताख्यः 

(पं०२) . ख्यातो हरिरिवापरः:। 

_ हषे समत्कर्ष नौतोपि विक्ृतो न यः ॥ [२॥] 
(पं०१०) रम्ये गवीधुमति सन्ततवेदाबिद्ा- 

व्याख्यान- 

(पं०११)  घोषव[वबिरीक्षतदिडमुखेत्मिन्‌ । 


„ तद्युक्तात्‌ काले सप्तमी ॥ ५ ॥ 


रै विद्यमन्दि रमुदारामिदं स साधु: ॥ [१५॥] 
४, रामायणे “'साङ्काश्या” इति ॥ ( महाराष्ट्रशा- 
खीये वालकाण्डे सप्ततितमे सर्गे श्लो० ३, ७ ) 
इद्‌ नगरामिक्छुमत्याः ( ““कालीनदी” „ईत्य- 
परनाम्न्याः) वामतारे फतहगढ़नगरात्‌ पश्चिमदिश्ये- 
कादराक्रोशेषु, कान्यकुष्जनगराच्चोत्तरपर्चिमस्यां 
द्वार्विशतिक्रोशेपु 'सेकिसा' इति नाम्ना सम्प्रति 
लोके प्रासडमू ।.कुदारकोस्मामादष्टादशक्रोशाध्वना 
विच्छिन्नोऽयं सेकिसाआम: । पुरात्र बौद्धानां मद्दान्‌ 


तीर्थ आसीत्‌ । भर्मराजप्रेयदरिनाऽशोकेन . 


कारितः स्तूपर्चात्राद्यावधि तिष्ठति ॥ 
रामायणे चोक्तम्‌ 
“ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मों मद्ृषिभिः । 
उबाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
आता मम महातेजा वीर्यवानतिधार्मिकः । 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरोमध्यवसच्छुमाम्‌ ॥२॥ 
वायोफलकमर्यन्तां पिवन्निच्ुमती नदीम्‌ । 
साङ्काश्यां पुर्पसङ्काशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥३॥? 
` ( महाराष्ट्रशाखीये बालकाण्डे सप्ततितमः सगैः ) 
“अथापि इर्यतां विनयपिटके सुत्तविभङ्गे 
मथमपाराजिके ( २ । ४) वेरन्ज॒भाणवारम्‌ ॥ 
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२।२३।२६॥ २८६ 


तंशरुंकात्‌ = पञ्चमीयुक्तात्‌ कालवाचिशञ्दे सप्तमी भवति, सा च मासं-रागदे 
पूवेवार्तिके दर्शिता ॥ ४ ॥ 
अध्वनः मथमा च ॥' ॥ 

, “सप्तमी! इत्यनुवत्तेते । अध्ववाचिनि शब्दे प्रथंमा-संप्तम्यो विभक्ती भवतः । 
गवीधुमतः साङ्काश्यं चत्वारि योजनानि । गवीधुमतः साङ्काश्यं चतुषुं योजनेषु । 
अत्र योजन-शञ्दे प्रथमा-सप्तम्यो भवतः ॥ [६॥] २८ ॥ 

पूर्व अपादान-सब्ज्ञा कर चुके हैं। उस का फल यहां दिखलाते हे । [ 'अपादाने' ] 
अपादान कारक में [ पञ्चमी” ] पंचमी विभक्ति दो । ग्रामादागंच्छांते इत्यादि डदाइरणों 
में आम आांदि अपादान-सन्जक शब्दों से पंचमी विभक्ति होती है ॥ - 

अब आगे वार्सिको के अर्थ किये जाते हैं-- क 

“पश्चमीविधाने ल्यब्लोपे कमेणणुपसङ्ख्यानम्‌ ॥' ल्यबन्त क्रिया का लोप हो और 
उस का जो कमे है, उस में पञ्चमी विभक्ति हो। प्रासादमासद्व प्रेक्षते = प्रासादात प्रेक्षते । 
यहां ल्यवन्त क्रिया आरुह्य है। उस का लोप हो गया हे, इससे उस के भासाद कर्म 
पंचमी विभक्ति हुईं है ॥ १ ॥ | 

“अधिकरणे च ॥' ल्यबन्त क्रिया का जो अधिकरण है, उस मे पन्चमी विमस्ति हो 
और ल्यबन्त क्रिया का लोप हो जावे । आसन उपविश्य घेक्षते -आसनात्‌ प्रेक्षते । 
यहां,उपाविश्य ल्यवन्त क्रिया हे । उस के आसन अधिकरण शब्द में पंचमी हुई और उपः 
विशय ल्यबन्त का लोप हो गयां ॥ २ ॥ 

` 'प्रश्‍ंनाख्यानयोश्च ॥' प्रश्न ओर आख्यानवाची शब्द में पंचमी विभक्ति दो । कुतो 
भवान्‌। पाएलिपुचात्‌। यहां कुतः-शब्द में प्रश्नवाची के होने से और पाटक्षिपुत्र-शब्द में 
आख्यान के होने से पंचमी विभक्ति हुई है ॥ ३ ॥ 

'यतश्चाध्वकालंनिर्माणम्‌॥' जहां से मागे और काल का प्रमाण किया जायं, वदद 
पंचमी विभक्ति हो । गवीधुमतः साइकाश्य चत्वारि योजनानि । गवीधुमान्‌ किसी 
नगर का नामं है, उस से सांकाश्य नगरं चार योजन दूर है । यहाँ गवीधुमान्‌ से भागे का 
प्रमाण होता.है । इससे उस में पंचमी विभक्ति हो गई । और योजेन-शब्द में प्रथमा औरं 
सप्तमी दो विभक्ति हों--योजनानि, योजनेषु । कालनिसांण--कार्तिक्या आग्रहायणी 
मासे.। यहां कार्तिकी-शब्द से काल का प्रमाण है। उस में पंचमी और मास*शब्द सें संससी 
विभक्ति होती है ॥ [४--६॥] २८॥ | 


अन्यारादितरतेदिक्शब्दाऽ्चूज्षरपदाजाहियुक्ते ॥ २९ ॥ 


` १,अ०२।पा० ३। भा० मनस पा २ भा० णो क्व शो २ ॥ (4० ८० ) भौ इसी प्रकार सै है ॥ 
२.१।४।२४॥ . डी ४. कार०--सू० ८४ ॥ । 
१, कोश में--““पाटलिपुत्राइसाति ॥” काँरकीय में. चा० शं००-'ऋते द्वितीया. चै ॥ (२।१ [व४) 
३७ व 
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२६० २।३।३०॥ 

` धपज्चभी' इत्यनुवत्तेते । [ अन्या० । ७ । १ । | “अन्य, आरात्‌ , इतर, 
ऋते, दिक्छब्द, अञ्चूत्तरपद, आच्‌, आहि” इत्येतैयोंगे पञचमी विभक्तिभेवाति। 
अन्य --- अन्योऽयं वृक्ष: पू्वेदृष्टात्‌ । अन्यमिदं कुल पूर्वदृष्टात्‌ । आरात्‌ 
क्षत्रियादारात्‌ । इतर--- इतरो देवदत्तात्‌ । ऋते-- ऋते ज्ञानान्न युक्तिः । दिग्वा- 
चिनः शब्दाः = दिक्छव्दाः-- पूर्वा ग्रामात्‌ कूपः । उत्तरो मामात्‌ कूपः । अञ्चुः 
क्विन्नन्तो धातुरुत्तरपदं यस्य, सो55चूत्तरपद:--- प्राग्‌ आमान्नदी। प्रत्यग्‌ शरमान्नदी । 
आच्‌ दक्षिणा ग्रामात्‌ । अत्र “दक्षिणादाच्‌ ॥? इत्याच-अत्ययान्तस्याव्यय- 
शब्दस्य ग्रहृणम्‌ । आहि-- दक्षिणाहि प्रामात्‌ । अत्राप्यादिःत्रस्ययान्तस्याव्ययस्येव 
ग्रहणम्‌ । अन्य-शाव्दादियोगे शान्दान्तरेभ्यः परा पञचमी भवति ॥ 

(दिक्छव्द' इत्ये सिद्धेऽचूत्तरपद-महणं किमथैम्‌ । 'पष्ठ यतसर्थप्रत्ययेन ॥' 
इत्यतसर्थभ्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी विहिता, तद्वाधनाथेमञ्चूत्तरपद-अर्णम्‌ । 
अङ्चृत्तरपद्स्यातसथेत्वात्‌ । अतसरथेष्वञचूत्तरपदमप्यव्ययं वत्तेते ॥ २९ ॥ 

['अन्यारा०'] अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द, अन्चूत्तरपद, आच-प्रत्ययान्त 


झव्यय शब्द, आहिःप्रत्ययान्त अव्यय, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति हो। अन्य--डान्यो _ 


- देवद्त्ताद्‌ यज्ञदत्तः | यहां अन्य-शब्द के योग में देवदत्त-शव्द से पंचमी विभाक्ति हुई । 
आरात्‌ -आराच्छुदाद्‌ रजक: । यहां आरात्‌ के योग में शूद-शव्द से | इतर--स्वस्मा- 
दितरं न गुह्णीयात्‌। यहां इतर-शब्द के योग में स्वशब्द से पंचमी । ऋते--ऋते ज्ञाना 
झुफ्ितः । यहां ऋते-शाब्द के योग में ज्ञान-शव्द से पंचमी । दिग्वाची शव्द--पूचो 
ग्रामात्‌ कूप! । यहां दिग्वाची पूव-शब्द के योग में आस-शब्द से पंचमी । अञ्चुत्तरपद-- 
प्राग ग्रामात्‌ । यहां अन्चूत्तरपद प्राकूशाञ्द के योग में आस-शब्द से पंचमी । आच-प्रत्ययान्त 
"दक्षिण कूपाद्‌ वक्त: । यहां आचु-प्रत्ययान्त दाक्षिणा-शब्द के योग में कृप-शब्द से 


पंचमी । आहि-त्ययान्त--द्क्षिणाह्ि नगराद्‌ वृद्धः। और यहां आहि-अत्ययान्त दक्षिणाहि- 


शब्द के योग में नगर-शब्द से पंचमी विभक्ति होती है ॥ 


““दिकछुच्द के ग्रहण से अम्चूत्तरपद के उदाहरण भी सिद्ध हो जाते, फिर अन्चूत्तरपद-हण 
इसालिये हे कि आगे के सूत्र से पछी विभर्ति प्राप्त दे, उल को बाघ कर पंचमी विभक्ति ही 
हो ॥ २० ॥ 


बष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन ॥ ३० ॥ 


षष्ठी । १ । १ । अतसर्थप्रत्ययेन । ३ । १ । अतसुच्‌-प्रत्ययस्य येऽथोः; 


१. जयादित्य:---““अन्य इत्यर्थग्रहणम्‌ ॥'? ३.२।३।३०॥. 


२, ५। ३ । ३४ ॥ हे ४. कार०--सू० ८५॥ ER 
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२।३।३२॥ २६१ 


सत्र विहिताः प्रत्यया 'अतसर्थाः । अतसर्थोश्व ते प्रत्ययाः = अतसर्थप्रत्ययाः । 
अतसर्थप्रत्ययान्तेन यक्ते सति षष्ठी विभक्तिर्भवति । दक्षिणतो म्रामस्य । उत्तरतो 
आमस्य | उपरि ग्रामस्य । उपरिष्टाद्‌ मामस्य । पश्चाद्‌ ग्रामस्य इत्यायुदाह्रणेष्व- 


ससशप्रत्ययान्ताव्यययोगे ग्राम-शाव्दात्‌ षष्ठी भवति ॥ ३० ॥ 

[ “अतसथेप्रत्ययन' ] अतसुच्‌-प्रत्ययान्त के अर्था में वत्तेमान जो अव्यय-शबद्‌ हँ, उन 
के योग में अन्य शब्द से [ “पष्ठी' ] पष्ठी विभक्ति हो। दक्तिणतो ग्रामस्य । उपरि 
ग्रामस्य । इत्यादि उदाहरणा में अतसर्थप्रत्ययान्त अव्यया के योरा में आम-शब्द से पछी 
विभक्ति हुई है ॥ ३० ॥ 2 

एनपा द्वितीया ॥ ३१ ॥ 
पूवेसूत्रेण षष्ठी प्राप्ता । तस्यायमपवादः । एनपू-प्रत्ययस्यातसथेत्वात. । 
“एनवन्यतरस्यामदूरेऽपश्चम्याः ||” इति सूत्रमागमिष्यूति, शस्थेदं महणम्‌ । एनपा। 
३। १ । द्वितीया। १ । १ । एनप्-प्रत्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिभेवंतिं । दक्षिण 
प्रामम्‌ । उत्तरेण प्रामम्‌ । अत्रैनपू-प्रत्ययस्य योगे प्राम-शव्दाद द्वितीयां ॥ ३१ ॥ 
तसर्थ प्रत्ययां में एुनप-प्रत्यय के होने से पूर्वे सूत्र से पछी .विभक्ति प्राप्त थी, उस का 
` छपवाद यह सूत्र है । [ एनप/ ] एन प-अत्ययान्त अव्यय के योगां में [ 'द्वितीय | द्वितीया 
विभक्रित हो । दक्षिणेत ग्रामम्‌ । यहां दृक्तिणेन एनप-अत्ययान्तः के योग में आम-शब्द से 
-- द्वितीया हुईं है ॥ ३१ ॥ 
एथर्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्राप्तविभाषेयम्‌ । अभ्राता तृतीया विकल्प्यते । [ प॒थग्‌-विना-नानाभिः । 
३ । ३ । तृतीया । १ । १ । अन्यतरस्याम्‌ । अः° । ] "प्रथक्‌, विना, नाना 
इति त्रयाणामव्ययानां योगे विकल्पेन एतीया विभक्तिभेवति । पन्चे पञ्चमी भवाति ॥ 
पथम्ग्रामेण, एथग्मामात्‌ । विना घृतेन, विना घृतात्‌ । नाना शृतेन, नाना. छूतात्‌। | 


अत्र प्रथगांदियोगे आमादिशब्देषु तृतीया-पञ्चम्यो भवतः ॥ म 
अन्न जयादित्य-भइोजिदीजितादयो येन केनः प्रकारेण” विनायोगे छ्वितीयाँ: 
१. कार०--स० ८६ ॥ ४. काशिकायामू--“पथरिवनानानामिरित्ति योग- 
` चा श०--“एनंपा ॥?(२॥ ३। ५३) विभागो द्वितीयाथे: ।" डक 
२.४॥३॥३५॥ ू सिद्धान्तकीयु्याम्‌-- “'पत्नमीदिततीयेउ्तुवत्तें- 
३. कार ०--सू० ८७॥ त्तेः? ( कारकप्रकरणे ) £ : 
चा० श०--*“विना तृतीया च ॥ पृथगूना- प्राक्रेयांकौसुद्यागू---- “पत्तः पज्नमीद्वितीये ४१ 


नॉस्यास्‌ ॥ (२।३।८५, ८६) ( विभवत्यथेप्रकरणे ). 
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२६२ - २। ३। २२ ॥ 
बिद्घति । तदिदं तेषां भ्रम एवास्ति । कुतः । यदि बिनायोग हितीयाञ्नेन 
स्यात्‌, तहि महाभाष्यकारेण पञ्चम्या व्याख्यानं कृतं, द्वितीयायाः कथं न कुयो- 
तू। अन्यच्च 'कमेशि द्वितीया'॥? इति सूत्रस्य व्याख्याने ततोऽन्यत्रापि 
दुश्यते? इति वचनादविहिता द्वितीया कस्यचिच्छन्द्स्य योगे सत्प्रयोगेषु इष्टा 
चेत्‌, सिद्धा मन्तव्या । अत्तो जयादित्यादीनां कथनमवद्यतरमेवास्ति ॥ ३२ | 
इस सूत्र में अमासाविमापा है, क्योकि तृतीया विभाक्ति किसो से प्राप्त. नही । उस का 
विकल्प इस सूत्र से, किया हे । [ 'एृथण्‌-विना-नानाभिः' ] एथक्‌, विना, नाना इन तान. 
झव्यय शब्दों के योग में [ “झन्यतस्स्यामू”] विकल्प करके [ “लूतीया' ] तृतीया विभक्ति 
हो । पच मै पंचमी हो । पथक स्थानेन, पृथक्‌ स्थानात्‌। यहां एथक्‌-शब्द के योग में 
स्थानशब्द से । विना- चिना घृतेन, चिना छुतात्‌ । यहां विना-शब्द के योग में 
थुत-शब्द से । नाना--नाना पदार्थेन, नाना पदार्थात्‌ । ओर यहां नाना-शब्दू के योग. में 
एदार्थ-शान्द से तृतीया और पंचमी विभाक्ति होती हैं ॥ 
इस. सूत्र में जयादित्य और भट्टोजिदीदित आदि पणिडतों ने जिस किसी प्रकारः 
से 'विना-शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है ऐसा लिखा है, सो ठीक नहीं, क्योकि: 
सहासाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या में पेचमी की अनुच्त्ति ली हे । जो द्वितीया आती; 
सो उस को भी लिखते। और अनभिहित कमे. मं जहां द्वितीया विभाक्ति होती' हे, चहां एक 
झारिका लिख चुके हे'। उस का यही प्रयोजन है कि जिन शब्दा के योग सें किसी सूद से ' 
द्वितीया विधान नहीं आर सत्य अन्था में आवे, उस को इसी कारिकां से समना चाहिये । £> 
इसलिये उक्त लोगों का व्याख्यान किसी प्रकार ठीक नहीं ॥ ३२ ॥ 
[a ह; २ : 
करणे च स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्यासत्ववचनस्य ॥ ३३ ॥ 
चकारेण “तृतीया? इत्यनुवत्तेते । पञ्चमी स्वाभाविकाउलुक्तेत एव । करणे । 
७ | १ । च। [ अ० । ] स्तोक-अल्प-कृच्छू-कातिपयस्य । ६ । १ । असत्त्व-: 
` बचमस्यः। ६। १ । असत्त्ववचनस्य = अद्रव्यवाचिनांः स्तोकादीनां करण्‌. तृतीया-- 
` षुञ्चम्थो विभक्ती: भवतः । यत्र स्तोकादिभिः सह विशेषोः नोच्यते, तत्र स्तोका-- 
इ्योऽसत्त्ववयना भवन्ति । स्तोकेस्‌ सुक्त, स्तोकान्मुक्तः । अल्पेन युक्तः, अल्पा | 
ब्मुक्तः। कृच्छेर बद्धः, ऋच्छाइड! । कतिपयेन सुक्क कतिपयान्मुक्तः । अत्र. ` 
करणवाचिभ्यः स्तोकादिभ्यस्ततीया-पच्चचम्योः भवतः ॥ 
:झसत्त्ववचनस्य? इति किम्‌ । स्तोकेन जलेन तप्तः। अल्पेन मद्येन मत्तः ॥ ˆ 3 


५.९३ २॥ : ` चा०श०--“'स्तोकाल्पकृच्छकंतिपयादसत्तव[* 
३, वर्‌२नस्‌२. ८८. ॥ ` बत्‌ करणे॥” (२ । १। ८७) + 
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२।३।३५॥ २६३ 
ण-ग्रहणं किम्‌ । अल्पं त्यजति । स्तोकं सुञ्चाति । अन्राभयत्र करणा- 
भावात्‌ तृतीया विभक्तिने भवति ॥ २३ ॥ 


[ 'असच्चवचनस्य' ] अदन्यवाची [ 'स्तोक-अटप-कृच्छू-कतिपयस्य ] स्तोक, ` 


झत्प; कृच्छू, कातिपय इन शब्दों से [ ] करण कारक में तृतीया आर पंचमी विभ- 
क्ति हों । स्तोकेन मुक्तः, स्तोकान्मुकतः । अल्पन अल्पाद्वा मुक्‍त; । रूच्छेण 
छंच्छादा मुक्‍त: । कतिपयेन कतिपयाद्धा मुक्त; । यहां स्तोक आदि शब्दों से तृतीया 
पंचमी विभक्ति हुई हैं ॥ 


अब॒ब्यवाची का अहण इसलिये दे कि 'अल्पेन जलेन दृप्त:” यहां पंचमी विभक्ति 
नहीं हो ॥ 


करण-म्रहृण इसलिये दे कि 'अटपं त्यजति’ यहां तृतीया [ और ] पंचमी विभक्ति 
सहां॥३३॥ . न 
दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ ४ ३४ ॥ 
दूरान्तिकायैः । ३ । ३ । षष्ठी । १। १। अन्यतरस्याम्‌ । [ अ० । | 

दूराथोनामन्तिकाथोनां = समीपाथोनां शब्दानां योगे षष्ठी विभक्तिविकल्पेन भवति । 
पन्चे पञ्चमी । दूरं रामस्य, दूरं ग्रामात्‌ । विप्रकृष्टं आम्रस्य, विप्रकृष्ट ग्रामात्‌ ॥ 
झंन्तिकं आमस्य, अन्तिकं ग्रामात्‌ । समीपं म्रामस्य, समीपं ग्रामात्‌ ॥ 

' [ अन्यतरस्यां-अहदणे प्रकृते पुनर्‌ ] अन्यतरस्यां-प्रदणस्येतत्‌. प्रयोजनम्‌ 
पञ्चमी यथा स्यात्‌ । अन्यथा समीपस्यानुवत्तेनात्‌ तृतीया मा भूत्‌ ॥ ३४ ॥ 

[ 'दूरान्तिकायें:' ] द्रवाची और समीपवाची शब्दे के योग में [ 'अन्यतरस्यां' | 
विकल्प करके [ 'षष्ठी' ] षष्ठी विभक्ति हो, और पक्ष म पंचमी हो । दूरे विप्रकृष्ट वा 
ग्रामस्य । दूरं विप्रकृष्टं वा ग्रामात्‌ । यहां दूरवाची दूरः आर विप्रकृष्टशब्द के योग में 
ांम-शब्द्‌ से षष्टी, पन्चमी विभक्ति । अन्तिकं समीप वा ग्रामस्य ग्रामाद्‌ चा । यहा 


समीपवाची अन्तिक- और समीप-शब्द के योग में आम-शब्दू से षष्टी, पंचमी विभाक्ति हुई हैं ॥ . 


बिकल्प-अहण पत्त में पंचमी होने के लिये समरूना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च ॥ ३५ ॥ 
` पृष्ठयन्यतरस्याम्‌” इत्यनुवत्तेते | ष्या विकल्पात्‌ पच्ने पद्लमी भवति | 
एवं विभक्तित्रयं सिद्धं भर्वति । इयान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यो. द्वितीया भवति, विकल्पेन 
षष्ठी भवति । पत्ते पञ्चमी चः । दूरं, दूरस्य, दूराद्‌ वा प्रामस्य । विप्रकृष्टं, विप्रः 


Tn न मनन न नमन न 


३. कार०--६४६७ ८६ | कार्येस्यः शब्देभ्यो द्वितीया विभक्तिर्भवति ॥ 
२, कार०-स्‌० ६०॥ चकारात्‌ पन्चमी तृतीयापि समुच्चीयते ।” 
३. जयादित्यस्तु-- “पम्चम्यनुवत्तेते । दूरान्ति- शब्दकौस्तुमं--५“चकारात्‌ पत्नमीतृतीयेः ९९: 
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२६७ २॥ ३। २६ ॥ 


कृष्टस्य, विप्रकृष्टांट्‌ वा आमस्य । अन्तिक, 'अन्तिकस्य, अन्तिकाद्‌ वा प्रामस्य | 
सनीडं, सनीडस्य, सनीडाद्‌ वा ग्रामस्य । पूवेसूत्रेण दूरान्तिकार्थैयागेऽन्यशान्दैभ्यौं 
विभक्तिविधानम्‌ । अत्र तु दूरान्तिकार्थभ्य एव विभक्तयो भवन्ति ॥ ३४५ ॥ 

[ 'दूरान्तिकारथभ्य:' ] दूरवाची और समीपवाची शब्दा से [ 'छ्वितीया] द्वितीया हो । 
विकल्प करके षष्ठी और पक्ष में पन्चमी विभक्त हो । दुर, दूरस्य, दूराद्‌ वा ग्रामस्य । 
विप्रकृष्ट, विपरुएस्य, विप्रक्रशद्‌ वा ग्रामस्य । यहां दूरवाची शब्दों से द्वितीया, पष्ठी और 
पन्चमी । तथा "अन्तिक, अन्तिकस्य, अन्तिकाद्‌ वा ग्रामस्य । समीपं, समीपस्य, 
समीपाद्‌ चा ग्राम्नस्य ' यहां समीपवाची शब्दों से उक्त तीनों विभक्ति होती हैं । पूछे 
सूत्र से तो द्रवाची ओर समीपवाचियों के योग में विभक्ति होती हें और यहां इन्हीं से होती 
हें ॥ ३४॥ ० 
सप्तम्यधिकरणे च ॥ ३६ ॥ 

“दूरान्तिकार्थेभ्यः? इत्यछुवत्तेते। सप्तमी । १ । १ । अधिकरणे। ७ । १। 
च । [ अ० । ] अधिकरण-ञज्ञा पूर्व कृता, तस्या इह फलं दश्यते ॥ ` 
भा०---अधिकरण नाम त्रिग्रकारकं भवति-- व्यापकं, औ- 
पश्लेषिकं, वैषयिकमिति ॥ ˆ 
इद्‌ वचनं महाभाष्ये षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे “संहितायाम्‌ ॥” इति सूत्रस्योपरि 
वत्तते । अस्मिन्‌ त्रिप्रकारकेऽघिकरणकारके सप्तमी विभक्तिभवति, दूरान्तिकार्थेभ्य- 
श्च । व्यापके--तिलेषु तेलम्‌ । दश्चि घृतम्‌ । तैलं तिलेषु व्याप्तं, दाप्नि घत च 
व्याप्तं भवति । अतोऽत्र व्यापकेऽधिकरणे सप्तमी । ओपश्लेषिके--कंटे शेते । 
खढायां शेते । ग्रामे वसति । अत्र कट-खटा-आमा[णां] सवोचयवेषु व्याप्तो न 
भवत्यत उपश्लेषः । वेषायेके-अशिति = अशिद्विषये । आधेघातुके = आधैधातु- 
कविषये । खेशाकुनयः । खेविषय इति गम्यते ॥ | 
व्यात्तिकानि-- 
सप्तमीविधाने क्तस्येनूविषयस्य कर्मययुप सङ्ख्यानम्‌ ॥? ॥ 
क्त-भ्रत्ययान्ताद्‌ इन-प्रत्ययावेषये यत्‌ कमे, तंत्र सप्तमी विभक्तिभेवाते । असा- 
१, कार०--सू० १३३॥ हश. अ०६ | पा० १० आ० ३॥ 
चा० श०---सप्तम्याघारे ॥? ( २।१। ८८) ६. ६।१।७२॥ 
२. “आधारोऽधिकरणम्‌ ॥” ( १। ४ ४५) ७, एतेषामुदाहरणानि--दूरे आमस्य । विप्रकृष्टे 
` ३, कोशे---त्रिःप्रकारकम्‌ ॥ आमस्य । अन्तिके आमस्य. । सनीडे आमस्य. ॥ | 
४. महाभाष्यकेरेपु न इस्यते ॥ ८, अ० २ । पा० ३। आ० ३ ॥ 
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२। ३। ३६ ॥ २६५ 


वधीती व्याकरणे । परिगणिती याक्षिक्ये'। अत्र “असावधीती' इत्यस्य व्याकरणं 
कमे,तत्र सप्तमी । असुना मनुष्यण ब्याकरणमधीतम्‌ ॥ १ ॥ 
साध्वसाधुप्रयोगे च ॥ २ ॥ 

. साधु-शब्दस्य असाधु-शब्दस्य च योगेञ्न्यशव्दात सप्तमी भर्वात । साधु" 
देवदत्तो मातरि। असाधुमातुले कृष्णः । अत्र साथु-असाधु-शब्दप्रयोगे माठ-मातुल- 
शब्दाभ्यां सप्तमी ॥ २ ॥ 

कारकार्हाणां च कारकत्वे ॥ ३ ॥ 
कारकार्देष = कारकयोग्येषु स्वकायेत्वमापन्ने सति सप्तमी विभक्तिभेवति । ऋः 
दवेषु भुञ्जोनषु दरिद्रा आसते । त्राह्णेषु तरत्सु इला शासते । अत्र ऋद्धा 
ज्राक्मणाश्व कारका[हो १], ते स्वकायेत्वमापन्नाः, तेष्वेव सप्तमी भवाति ॥ ३ ॥ 
अकारकाहांणां चाकारकत्वे ॥ ४ ॥ 
मूर्खेप्वासीनेषु ऋद्धा थुज्ञते । वृषलेष्वासीनेषु त्राह्॑णास्तरन्ति॥ 
अत्राकारकाहा मूखी घृषलाश्च स्वकायेत्वमापन्ना, तत्र सप्तमी ॥ ४ ॥ 
ट्विपर्यासे च ॥ ५ ॥ $ 


_ अकारकाहोः कारकार्हाणां योग्यतामापन्नाः कारकाहोर₹चाकारकाहांणां, तदा पूवे- ` 


: प्रयुक्रेष सप्तमी भवति । त्र्युद्धेष्वासीनेषु सूखी सुञ्जते । ब्राह्मणेष्वासीनेषु 
वषलास्तरन्ति ॥ ५ ॥ 
निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे ॥ `¢ ॥ 
निसित्तवाचिशब्दात्‌ सप्तमी विभक्तिभेवति कमेसंयोगे सति । 
चर्मेणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरस्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको इतः ॥ १ ॥ 
अत्र निमित्तवाचिषु चमोदिशब्देषु सप्तमी विभक्तिभेवति ॥ [ ६ ॥.] ३६ ॥ 


0000000 a EEE HE > ROAR SSRI 
३, कोरो--“याशिके ।'? इति । कारकायेऽप्येष एव ४. न्यासे--“'भावप्रधानोऽन्न कारकशाब्दः । क्रियाँ 


पाठः ॥ ( सू० १३४) प्रति येषां कारकत्वं साधनत्वं न्याय्यं, ते कारकाहों:, 
- ५१, अ०२।पा० ३ | आ० २॥ तेषां कारकाहेत्वे सप्तमी वक्तव्या॥[(२।१।८६) 
३. न्यासे- ““अन्राप्यधिकरण एव सप्तमी । तथा ४५. चा० श०--““निमित्ताद्‌ व्याप्येन ॥ 
- यत्र मातृस्थासु क्रियासु मोत्‌-शाब्दो वत्तेते।... ६. इरदत्तः--““पुष्कलकः =राङ्ङुः । स सोस्नि= 


` ` तासां च क्रियाणां साध्वसाधुतां प्रति विषयभावो सीमाञ्ञानार्थं इतः [नितः] = निखात इत्यथः ।'? 


ऽस्तीति वैषयिकाधिकरण एव सप्तमी ।” ाम्दकौस्ठुभ --* दुरगवाक्यप्रबोषे तु कुलचन्द्र” 


॥। 
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: २६६ २।३।.३७॥ 


अधिकरण तीन प्रकार का होता हे--[ १ ] व्यापक [ २ ] औपश्लेपिक [ ३ ] वेषयिक । 
व्यापक उस को कहते हैं कि जो एक वस्तु में दूसरी मिली हुई हो । औपरलेपिक वह होता है 
कि जिस में स्थिति हो । और वेषयिक [जो] उस के विषय में हो। इस तीन प्रकार के अधिकरण 
में समी विभक्ति हों । और चकार से दूरवाची तथा समीपवाची शब्दों से भी सप्तमी हो । 
व्यापक -- तिलेषु तैलम्‌ । तिलो के बीच तेल व्यापक है, इससे तिल-शब्द में ससमी । 
ओपश्लेषिक--कटे शेते । चटाई पर सोता है। यहां कट-शब्द में सपमी । और वैषायिक--- 
खेशकुनयः । आकाश के विषय [ में ] पक्षी उडते है। यहां ख-शब्द में सप्तमी विभावित 

॥ 
ले अब वात्तिकों के अर्थ किये जाते हैं-- ; 

“सप्तमीविधाने क्तस्येनाविषयस्य कमैरयुपसंङ्ख्यानम्‌ ॥' क्त-अत्ययान्त से जहां 
इन्‌-अत्यय हो, वहां [ उस के ] कमे में सप्तमी विभक्ति हो । असावधीती व्याकरणे । 
यहां अधीती-शब्द में क्त-प्रत्ययान्त से इनू-प्रत्यय हुआ है, और व्याकरण-शब्द कर्म दै । उस 
में ससमी हो गई ॥ १ ॥._ | 

'साध्वसाधुप्रयोगे च ॥” साधु- और असाघु-शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति हो । 
साधुदेवदत्तो" मातरि । यहां साधु-शब्द के योग में मातृ-शब्द से । असाधुमातुले 
कृष्ण! । और हा असाघु-शब्द के योग में मातुल-शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है ॥२॥ 

४ च कारकत्वे ॥! कारक जो हैं, वे अपने कृत्य को ठीक २ प्राप्त हों, तो 
उन से सप्तमी हो। ऋद्धेषु भुञ्जानेषु दरिद्रा आसते । यहां ऋदध-शब्द कारक है। उस के 
यथावत्‌ कृत्य को मस होने से उस में सप्तमी विभक्ति होती हे ॥ ३ ॥ ० 

'अकारकाहांणां चाकारकत्वे ॥! जो कारक योग्य नहीं हैं, वे अपने कृत्य को ठीक २ 
भाप्त हों, तो भी सप्तमी विभक्ति हो । खैष्चासीनेषु भुञ्जत । यहां मं 
अकारक के होने से सप्तमी हुईं है॥ ४ र Fo 

'तद्विपर्यासे च ॥' और इन के कमै के बदलने में अथात्‌ मूखों को हिष्ट के [ और 
शिष्टां को सूखों के | कमै आस होने में [ पूचे प्रयुक्त से ] सप्तमी हो जावे । धमद्धेष्वा- 
सीनेपु सूल सुक्त । यहां विपरीत भाव होने से ऋद्ध-ःशब्द में सपमी हुईं ॥ ४ ॥ 
0 0 निमित्तवाची शब्द से कमै के संयोग में सप्तमी हो । 
चः हान्त । यहां द्वीपिनं’ इस कमे के संयोग 
बा बिर बीं ड्‌ के अयोग में निमित्तवाची 'चभे-शब्द से 


यस्य च भावेन भावळचणम्‌ ॥ तस्य  भावन आवळचणम्‌ ॥ ३७॥ ˆ _ 
त वही = अण्डकोशः, पुष्कलकः = १. इन के उदाहरणों के लिये देखो पृष्ठ २६४ 
१ र : I टिप्पण ७ ॥ | १ 
कारकीये ( सू० १३६ )-_“ ( सीञ्ने २, कार०--स्‌००१४० ॥ 


3: पुष्कलको० ) कस्तूरी की चाइना करके कस्तूरिया चा० श्‌० ( २। १ । १० ) --<त्यत्त्िया 
> शग को मारता हे RS कियाचिम्‌ ॥? 


i) 
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१।३।३६॥ २६७ 


संप्रमी-अद्दणमनुवत्तेते । यस्य । ६ । १ । च । [ अ० । ] भावेन । ३ । 

१ । भावलक्षणम्‌ । [ १ । १ । ] भावस्य लक्षण = भावलक्षणम्‌ । यस्य 

भावेन =यस्य क्रियया भावलक्षणं = क्रियाया लक्षणं भवति, तत्र सप्तमी 

विभक्तिर्भवति । अभ्निषु हूयमानेषु गतः । हुतेष्वागतः । गोषु दुह्यमानासु गतः । 
. दुग्धास्वागतः । अत्र “दुह्यमानासु, दुग्धासु इति च सप्तमी भवाति ॥ 

'भावेन' इति किम्‌ । यो जटिल; स भुङ्के । अत्र सप्तमी न भवति ॥ ३७॥ 

[यस्य भावेन' ] जिस की क्रिया से [ 'भावलक्षणम? | दूसरी क्रिया का लक्षण 
किया जाय, उस सें सप्तमी विभक्ति हो । गोघु डुहामानाखु गतः । दुग्धास्वागतः । यदद 
शमनागसन क्रिया का लक्षण दोहन क्रिया से किया जाता है । उस में सप्तमी हो गईं ॥ 

“झावेन' ग्रहण इसलिये है कि 'यो जटिल; स भुके! यहां सप्तमी न हो ॥ ३७ ॥ 

षष्ठी चानादरे ॥ ३८ ॥-" 
षष्ठी) १। १। च | [ अ० ।] अनाद्रे। ७ । १ । चकारात्‌ सप्तम्य- 
नुवर्तते । अनादरेऽरथे गम्यमाने [ यस्य क्रियया क्रियान्तरे लक्ष्यते, ततः ] षष्ठी 
अबति, चकारात्‌ सप्तमी च। आहूयमानस्य देवदत्तस्य आहूयमाने वा चौरो गतः? 
रुदतः रुदति वा वालो गत; । आहूयमाने रुदन्तं चानाहृत्य गत इत्यर्थः । 
अन्नाहयमान-शब्दे रुदत्‌-शाब्दे च षष्ठी-सप्तम्यौ भवतः ॥ ३८ ॥ 

[“अनाद्रे'] अनादर अथे में | जिस की क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाय, 
वहां 'पष्ठी' | पछी विभक्ति हो, | “च' ] और चकार से सपमी हो । आहृयमानस्य आह- 
यमाने वा गतः । यहां आहूयमान-शब्द॒ में पष्ठी और सप्तमी हुईं दै । आहूयमान अथोत्‌ 
खुलाए जाते हुए का तिरस्कार करके गया ॥ ३८ ॥ 

स्वामीञवराधिपतिदायादसाक्षि्रतिसूषसृतेइच ॥ ३६ ॥ 
स्वा मि-ईर्वर-अधिपति-दायाद-साच्ति-प्रतिमू-प्रसूतेः । ३ । ३ । च। 
[ अ० । |] षष्ठी-सप्तम्यावनुवत्तेते । “स्वामिन्‌, ईश्वर, अधिपाति, दायाद” साऽ . 
क्षिन्‌, प्रतिसू ,- प्रसूत' इत्येतेः शब्देयोंगे षष्ठी-सप्तम्यो विभक्ती भवतः । गबा 
स्वामी, गोषु स्वामी । प्रथिव्या ईश्वरः, प्रथिव्यामीश्वरः । प्रामस्याधिपति॥, प्रामे5- 
थिपतिः । क्षेत्रस्य दायादः, क्षेत्रे दायाद! । दत्तस्य साक्षी, दसे साक्षी । धनस्य 
प्रतिम॒ः, घने प्रतिभूः । गवां प्रसूतः, गोषु प्रसूतः । अस्सिन्‌ सूत्रे स्व-स्वामि- 
sm dD Prt ४१ पणात कती ज मी 


> 


१. कार्‌०-सू० १४१.॥ २. कार०--सू० १४२ ॥ 
चा० श०---“पष्ठी चानादरे ॥! (२।१।६१) 
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सम्बन्धत्वात्‌ [ शेषलक्षणा ] षष्ठथेव प्राप्ता । सप्तस्यपि स्यादिति प्रयोजनार्थ 
षष्ठी-सप्तस्यो॥ ३६ ॥ 

सूत्रमिदम्‌ । स्वाम्यादियोगे गवादिरान्देषु ष 2 
[“स्वामि-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साचि-प्रतिअू- प्रस: ] स्वामिन्‌, इधर, roan 
दायाद्‌, साढिन्‌ , तिभू, प्रसूत इन शब्दा के योग में पष्टी आर ma की , 

भेन--. गर्वा स्वामी । गोषु स्वामी । यहाँ स्वासि-शब्द के यार 
ययन) ईश्वर; । पृथिव्यासीश्वर; । यहां पक हक शक कि तवी 
अधिप मे ४ अधिपति-शब्द के य 
अधिपति--ग्रामस्याधिपातिः । ग्रामिऽपविपतिः । यहां अ 


पष्ठी और सप्तमी विभकिरः होती हं । इस सूत्र के न होने से सस्बन्ध झै षष्टी विभक्ति होती । 

"सप्तमी शे? इसलिये है कि ससमी भी हो जावे ॥ ३३ ॥ 

“बानी ५ आयक्तकुशलाथ्या चासेवायास्‌ ॥ ४० ॥ 
वष्टी-सप्तम्याबचुवर्तेते । आयुक्‍त-कुशलाभ्यामू । ३ । २ । च। [अ०।] 

आसेवायाम्‌ । ७ । १ । आसमन्ताद्‌ युक्तः = युक्तः । आयुर 

शब्दाभ्यां योगे आसेवायां सत्यां षष्ठी-सप्तस्यौ विभक्ती भवतः । आयुक्तः पठनस्य, 

द्यायुक्तः पठने । कुशलो लेखनस्य, कुशलो लेखने । अत्र पठन-लेखन-शाब्दाभ्यां 

.षष्ठी-सप्रम्यो भवतः ॥ ल्य जक. 
“झासिवायाम इति किम्‌ । आयुक्तो वृषभ शकरैः। अन्न इषयुक्तत्वाद्‌ 

आसेवा नास्ति । तन्नाधिकरणे-सप्तमी भवाते । अधि[करणे] सप्तम्यां प्राप्ताया 

षष्ठ थै सूत्रमिदम्‌ ॥ ४० ॥ 


[ 'आसेवायाम्‌' ] आसेवा अथै में [ 'आयुक्तःकुशलाभ्यां' ] अण्युक्तः और. 


१ आयुक्तः 
-शढदु के योग में षष्टी और सप्तमी विभक्ति हों । आयुक्तः पठनस्य त्‌ 
पठन । यहां आयुक्‍्त-शब्द के योग में पठन-शब्द से। कुशलो लखनस्य । ख 
लेखने ॥ और कुराल-शब्द के योग में लेखन-शब्द से पष्ठी और सप्तमी विभाक्ति होती र 

आसेवा-प्रहण इसलिये है कि "आयुकतो चुषभः शकटे' यहाँ आसेवा के न हो ह 
बढी विभक्ति न हुईं। अधिकरण में सप्तमी तो प्राप्त ही थी, षष्टी होने के लिये यह सूत्र दै ॥४ 

[रणम 
यतदच निद्ध ॥ ४१ ॥ 


| पक्कछाझफा द प न हाएण् कार०--स १४३ ॥ चा० शु०---“यतो निषौरणम्‌॥ ˆ (२।१।६२) 
२, कार्‌०--सू० १४४ ॥ । र 
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थतः। [ अ०। ] च। [ अ० । ] निद्धोरणम्‌ । १। १ । पषष्ठी-सप्तस्या- 
धनुवर्तेते । यतः = यस्मात्‌ समुदायवाचिजाति-गुण-क्रिया-शब्दात्‌ निद्धोरणम्‌ > 
एकस्य पृथक्करणं भवति, तस्मात्‌ षष्ठी-सप्तम्यो विभक्ती भवतः । ब्राह्मणानां 
वेदविच्छ्रेष्तमः, घ्राहमणेषु. वेदाविच्छेतमः । मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः; 
सनुष्येषु क्षत्रिय! शूरतमः । अत्र जातिवाचित्राह्मण-शब्दात्‌ मनुष्य-शाब्दाच्च 
निद्धारणं, तत्र षष्ठी-सप्तम्यौ विभक्ती भवतः ॥ ४९ ॥ 
समुदायवाची जाति आदि शब्द से एक जो अलग करना हे, उस को निद्धौरणः कहते 
हैं। [ 'यतः' ] जिस से [ 'निद्धोरण' | निद्धोरण किया जाय, अथोत्‌ पुक्र को अलग किया 
जाय, वहां पष और सप्तमी विभक्ति हॉ. । ्राह्मणानां नाह्मरषु वा वेदविच्छेष्ठतमः । 
यहां जातिवाची ब्राह्मण-शब्द से निद्धोरण है, उस में पष्ठी और संसतमी विभक्ति होती हैं ॥७१॥ 
पञ्चमी विभक्ते ॥ ४२ ॥ 
षष्ठी-सप्तन्यी निवृत्ते । पञ्चमी । १। १ । विभक्ते । ७। ९१ । यस्मिम्‌ 
निद्धोरणे बिभागो भवति, तत्र प्चमी विभक्तिमेचति । पाटलिपुत्रेभ्यः सांकाश्या 
आइ्यतराः । अत्र पाटलिपुत्रनिवासिभ्यः सांकाश्यनिबासिनां विभागो भवति; 


तस्मात्‌. पाटलिपुत्रे पञचमी । निद्धोरणं तु वस्तुत एकत्वमेव भवति, कथनसात्रं 


पृथक्त्वम्‌ । अत्र तु वस्तुत एव विभागः । पूर्वसूत्रेण षष्ठी-सप्तम्यो प्राप्त, 
तयोरपवाद+ ॥ ४२ ॥ ु 
. पू सूत्र से निद्धोरण अथे में षष्टी, ससमी विभक्ति प्रास हैं । उस. का अपवाद यह सूच 
है। जिस से निद्धोरण में [ 'विभकते' ] विभाग किया जाय, उस में ['पञ्चमी' ] पन्चमी 
विभक्ति हो । पाउलिंपुत्रेभ्यः सांकाश्या आढ्यतराः । यहां पाटलिपुन्न से सांकाशय का 
विभाग होता हैं, इससे पारल्िपुन्न मै पन्चमी हो गई । पूर्व सूत्र से जो निद्धांरण होता हे, वद 
सो समुदाय से एक का एथक्‌ समझना ही है । और यहां तो प्रथम ही से विभाग है ॥ ४२ ॥ 
९ +» च 
साधुनिपुणाभ्यामचायां सप्तम्यप्रतेः ॥ ४३ ॥ 

_ साधु-निपुणाभ्याम्‌ । ३ । २ । अत्चायाम्‌ । ७। १ । सप्तमी । १॥१॥ 

अप्रतेश । ६ । १ । अर्चायां = पूजायां = सत्कारे । साघुऽनिपुणः्शब्दाभ्यां योगे 


सप्तमी विभक्तिभेवति, अचोयां = सत्कारे सति, अप्रतेः = प्रतियोगं विहाय ।. 


१, कार०-_सू० १४५॥ - ुणान्तराविष्फरणं सोऽस्य । तत्र दयोरप्यवस्थयो- 
२. न्यासकारः--“यन्न रारपिकृतस्म एथक्करणं, स विभाग एवेति कृत्वा (? | | 
पूर्वस्य योगस्य विषयः । यत्र तु एथग्भूतस्येवे ३. कार०--सू० १४६ ॥ 
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सातरि साधुः । पितरि साधुः । मातरि निपुणः । पितरि निपुणः । सतापित्रो$ 
प्रीत्या सेवक! [ इयर्थः । ] सेबनमेव तयोर्चौ । तत्र सातृ-शव्दे पिठृ-शब्दे 
सप्तमी विअक्तिभेवति ।। 5 

“अआचाोयाम्‌' इति किमू । राज्ञो भृः साधुः । अन्न सेवा नास्तीति सप्तमी 
त भवति ॥ र / 

“अप्रते!” इति किम्‌ । साधुदवद'त्तो भातरं प्रति.। अत्र प्राति-योगे सप्तमी 
त भवति _ ह 
वा०--झप्नत्याद्िभिरिति वक्तऽ्यस्‌ ॥ 

इहापि यथा स्यातू--साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । भ्रातरं परि । 
मातरमनु ॥ ` 

छात्र प्रत्यादीनां कमेप्रदचनीयत्वाद्‌ द्वितीया भवति ॥ ४३ ॥ 

[ अचांथाम' ] पूजा अथौत्‌ सत्कारपूर्येक सेवा करने अर्थं में वर्तमान जो [ 'साखु- 
निपुणास्यां? | साघु- ओर निपुण-श$द, इन के योग में [ 'सप्तमी” ] सप्तमी विभक्ति हो, 
[ अप्रतेः? | प्रति के योग में न हो। मातरि साधु: । पितरि साधु: । मातरि निपुणः । 
पितरि निपुणः-। यह पुत्र माता पिता की प्रीति पूवक सेवा करता है। यही पूजा कहाती है । 
इससे मातृ-पितृ-शब्द में सप्तमी विभक्ति हो गई ॥ 

र इसलिये है कि 'ाधुदैचद्त्तस्य पुत्र:” यहां पूजा के न होने से ससमी 
I 

` "पतेः इस का अहण इसलिये है कि 'साधुदेयद्सो मातर प्रति' यहाँ मति के योग 

से ससमी न हो ॥ 

अप्रत्यादिमिरिति वक्तव्यम्‌ ॥' इस वात्तिक का प्रयोजन यह है. कि सूत्र से जो प्रति 
के योग में निषेध किया हे, सो प्रति आदि अन्य शब्दों के योग में भी समना चाहिये । 
साञुदेवदत्तो मातर प्रति, मातरं परि, मातरमजु । यहाँ सर्वत्र सप्तमी न हो ॥ ४३ ॥ 


,  अ्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च ॥ ४४,॥ 
` सप्तम्यनुवत्तेते । प्रसित-उत्सुकाभ्याम्‌ । ३ । २ । दृतीया । १। १ । च। 
[० । | “रसित, उत्सुक! इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां योगे तृतीया विभक्तिभेवति ॥ 
चात्‌. सप्तमी च | प्रसितः > प्रतिवद्धः”। उत्सुकः _चातू सप्तमी च । प्रसितः -प्रतिबद्धः । उत्सुक; = उत्करिठतः | विद्यया प्रसितः। _ । विद्यया प्रसितः । 
१. केषुचिन्महामष्यकोरोमु अति-राब्दो नोपलभ्यते॥ सितो नाम । यस्तत्र नित्यं प्रतिबद्ध: कुत एतत्‌ । 


२. अ० २ । पा० ३ | आ० २॥ सिनोतिरयं बश्चात्यथें. वत्तेते । बद्ध इवासौ तत्र 
हैं. कार ०--सू» १४८॥। भवत्ति ॥/ (झ० २।पा० ३ । आ० २) 
४. ग्रह्युभाष्यू-- 'प्रासतः इत्युच्यते ॥ क: प्रः- 22 
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२।३।४६॥ . ३०१ 


विद्यायां प्रसितः । पठनेनोत्सुक!, पठन उत्सुक: । विद्यायां पठने' च नित्य लिप्त 
एवास्ति । अतो विद्या-शव्दे पठन-शब्दे च टृतीया-सप्तम्यौ । अधिकरणे सप्तमीति 
सप्तमी प्राप्ता । तस्या 'अपवादत्वेन तृतीया विधीयते ॥ ४४ ॥ 

१ „अधिकरण कारक सें ससमी विभक्ति प्राप्त हे । उस का अपवाद यहद सूत्र है । [ 'प्रसित- 
उत्छुकाभ्यां' ] मसित आर उत्सुक इन शब्दों के योग में [ “तृतीया च' ] तृतीया और 
ससमी विभक्ति हो। विद्यया विद्यायां वा प्रसितः । यहां प्रसित-शब्द के योग में विद्या-शब्द्‌ 
से तृतीया, ससमी । गानेन गाने वोत्सुकः । और यहां उत्सुक-शब्दु के योग में गान-शब्द 
` से तृतीया, सपमी विभक्ति हुई हैं ॥ ४७७ ॥ र 

१ 
नक्षत्रे च छुपि ॥ ४५ ॥ 
तृतीया-सप्तस्यावनुकत्तैते । नचत्रे। ७। १ । च। [ अ०॥] लुपि | ७। 

१ “नज्षत्रेण युक्षः काल! ` ॥' इति नक्षत्रवाचिशव्दाद-प्रत्यय! । “लुबवि- 

शोषे १ [| 2३ 
शेपे ॥' इत्यणो छुप्‌ । तस्येदं प्रहणम्‌ । लुबन्तात्‌ नक्षत्रशव्दात्‌ तृतीया-सप्तम्यौ 
भवतः । पुष्येण युक्तः कालः = पुष्यः । पुष्येण कायमारभेत, पुष्ये कार्यमार- 
भेत । अत्रापि सप्तमी प्राप्त, अपवादत्वेन तृतीया विधीयते । धुष्य-शब्दोऽञ् 
कालवाची, तस्मिन्‌ तृतीया-सप्तम्यो विभक्ती भवतः ॥ ४५ ॥ | 

~ नक्षत्रवाची शब्द से काल अथे में जहां प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है, उस नक्षत्र का इस्ट 
सून्न में अहण है। [“लुपि'] लुबन्त ['नक्षत्रे! ] नचत्र से तृतीया, सप्तमी विभति हों। पुष्य 
नक्षत्र से युक्त जो काल, वह पुष्य कहावे । पुष्येण पुष्ये चा कार्यमारभैत । पुष्य-शब्द यहाँ 
कालवाची है । उस से तृतीया, सतमी विभक्ति हुईं हैं । यहां भी नचबवाची शब्द्‌ से अधि- 
करण में ससमी प्राप्त थी । उस का अपवाद यह सूत्र है ॥ ४३ ॥ ह 


a 


प्रातिपदिकार्थः =प्रातिपदिकस्य सत्ता । लिङ्ग = खी-पुं-नपुंसकानि । परिमाणं = 
तोलनम्‌ । वचन = एकत्व-द्वित्व-बहुत्वानि । मात्र-शब्दः संवै। सह सम्बध्यते । 
प्रातिपदिकाथेमात्रे, लिल्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च प्रथमा विभक्तिसेवाति | 


१, कार०--स० १४९.॥ , ४. कार०--सू० ४ ॥ 
२. ४।२।३॥ चा० श०--“अथेमात्रे मथमा ॥'' (२।१।६३) 
३. ४।२।४॥ ` रू 
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३०१ २। ३ | ४८ ॥ 


ग्रातिपदिकार्थमात्रे--उच्चेः । नीचे! । अन्न प्रथमया पदत्वं यथा स्यात्‌ । लिङ्ग 
मात्रे कुमारी । वृक्ष: । कुण्डम्‌ । परि[माण]मात्रे-द्रोणः । खारी । आढकम्‌ । 
बचनमात्रे-एकः । हो । बद्दवः ॥ 


सात्र-प्रहणं किमर्थम्‌ । एततपरिगणनमात्रेः प्रथमा यथा स्याद्‌ , अन्यत्र 
[ कमादिविशिष्टे ] मा भूत्‌ । ओदनं पचति। कटं करोति । अत्र प्रथमा विभक्तिमो 


भूत्‌ ॥ ४६.॥ 

[ “प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ग-परिमाण-चचनमात्रे? ] प्रातिपदिकार्थमान्र में, लिङ्गमात्र में 
परिमाणमात्र में ओर वचनमात्र में [ “प्रथमा? ] प्रथमा विभक्ति हो । प्रातिपदिकाथेसात्र सें-- 
उच्चै; । नीचे! । यहां प्रातिपटिकार्थमात्र मे प्रथमा विभक्ति है । लिङ्गमात्र मे--कुमारी । वृच्तः। 
कुएडम । यहां कुमारी खीलिङ्ग, बच एुँह्लिङ्ग और कुण्ड नएंसकलिङ्ग में प्रथमा | परिमाण 
भथोत्‌ तोलमात्र में-- द्रोर्णः । खारी । आढकम्‌ । यहां परिमाणवाची शब्दों में प्रथमा । 
बचन [ अर्थात्‌ ], पक, दो, बहुत-- एक: । द्वौ । यहः । यहां वचनमान्न में प्रथमा विभक्ति 
होती है ॥ 

मान्नअइण इसलिये दे कि इतने स्थानों दी में प्रथमा विभक्षि दो। "करटं फरोति' 
जहो॥४३॥ ` 


सम्बोधने च ॥ ४७ ॥ 
प्रथमाञ्नुवत्तेते । [ सम्बोधने । ७। १ । च । अ० । ] सम्बोधन --सम्यङ्‌ - 
ज्ञापनम्‌ [ = अभिमुखीकरणम्‌ । ] सम्बोधने च प्रथमा विभक्तिभेवति । दे 
देवदत्त । दे देवदत्तो । हे देवदत्ताः । सम्बोधने प्रातिपदिकाथोद्धिकार्थत्वात्‌' 
प्रथमा विभक्तिने प्राप्ता । तदर्थं सूत्रमिदमारभ्यते | ४७ ॥ 
सब प्रकार*चेताने को सम्बोधन कहते [ हैं । ] वहां प्रातिपदिकार्थं से अधिक होने से प्रथ- 
सा विभक्कि नहीं ग्रास होती, इसलिये यह सूत्र है। [ 'सस्बोधने' ] सम्बोधन मै प्रथमा . 
विभक्ि दो । हे देवदर्त । हे देवद्तौ । हे देवदत्ता; । यद्वा देवदत्त-शब्दु में प्रथमा विस्रः . 
कित के तीनों चन क्रम .से दोते हैं ॥ ४७ ॥ 
सा$5मन्त्रितस्‌ ॥ ४८ ॥ 


[सा । १। १ । आमन्त्रितम्‌ । १ । १ । ] 'सा' इति प्रथमाः निर्दिश्यतें । 


३. ना०--सू० ३७॥ तिपादिकार्थे तस्यान्तर्भावो. नास्तिः।. तस्यातदात्म- र 
चा० रा०--“सम्बोधने ॥” (२। २। ६४) कत्वात्‌ ।” 


_ ३. न्यासे--“'अभिमुखीकरणस्य क्रियापरत्वात्‌प्रा- ३ ना०--सू» ३८ ॥ 
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२।२।४१॥ ३०३ 


शान या प्रथमा, तदन्तं प्रातिपदिकम्‌ आसन्त्रितं-सब्ज्ज॑ भवति । अझै । 
` आामन्त्रतस्य च ॥' इति षाधिकेनाद्युदात्ते सिद्धं भवति ॥ ४८ ॥ 
सम्बोधन में जो [ 'सा! ] प्रथमान्त प्रातिपदिक है, वद [ आमन्त्रितम्‌? ] आमन्त्रित- 


सम्ञक दो। अग्ने । यहाँ आमन्त्रित-सब्शा के । 
हुओ दे ॥ ४८ ॥ [ शा के होने से झग्नि-शब्द में आश्रुदात्त स्वर . 


Eo यकवचनं न सम्बुद्धिः ॥ ४९॥ 

य । १। १ । सम्बुद्धि; । १ । १ । तस्या आसन्त्रितप्रथमाविभ- 
केरेकवचनं सम्बुद्धि-सब्ङ्गं भवति । अभे । बायो । देवदत्त अत्रैकबचनस्य 
सम्बुद्धि-स्ज्ञत्वाद्‌ विभक्तेलोपः ॥ ४९ ॥ 

आमन्त्रित-सन्जक प्रथमा विभक्ति का [ 'एकवचनं' ] एक जो है. 

_[ 'सस्बुद्धिः ] सम्बुद्धि-सब्ज्ञा हो। अग्ने | वायो । बदी सम्बुद्धि-सन्चा किक 

होने से सु-विभक्ति का लोप हो जाता है ॥ ४३॥ ` न TT 


षष्ठी शेषे ॥ ५० ॥ 


षष्ठी। १। १। शेषे । ७। १। कमोदीनामविवक्षा शेषः 
कारकाणि यत्र न विवच्यन्ते, स शेषः। शेषे षष्ठी ररत | रबर 
कापोसस्य वस्त्रम्‌ । वृक्षस्य शाखा । सृत्तिकाया घट इत्यादिरोषे पष्ठी विभक्ति- 
भेवति ॥ ५० ॥ 
कसे आदि कारक संज्ञा की जहां विवक्षा न हो, पद शेष कहाता है । [ शेषे’ ] शेष 


अथे में [ “वष्ठी” ] पछी विभक्ति दो । राज्ञः पुरुपः २ 
-होती हे ॥ ४० ॥ पश, एुरुपः । चुक्तस्य शाखा इत्यादि शेष में पछी 


ज्ञोऽविदर्थस्य करणे. ॥ ५१ ॥ 


शः: अविदर्थस्य । ६ । १ । करणे । ७। १ | अविद्थेस्य = 
'अज्ञानाथस्य ज्ञा-घातोः करणकारके षष्ठी विभाक्तिभेवति । [आप्रि नी क बाजार करणकारके पी विमक्षिभेवति । [अभिः] सर्पिषो जानीते सपिषो जानीते। 


(१. न्यासे“ “आामन्त्रितम्‌” इति महत्याः सब्शा- ७, कार०--सू० ६ १॥ 


. याः करणं वैचित्र्या्थम्‌ ॥” ८. जयादित्यस्तु---'सापियो जानीते । मधुनो 

२, ६। १। १९८॥ जानीते । सपिषा करणेन्‌ प्रवत्तेत इत्यरथः । प्रवृ. 

३. ना०--सू० ३६ ॥ ˆ तिवचनो जानापिरविदयः । अथ वा मिथ्याशा- ` 
४,७।३।२१०८॥ नवचनः । सर्पिषि रक्तः प्रतिद्दतो वा । चिच- 

५. ६। १। ६६ ॥. आन्त्या तदात्मना सवेमेव आहं प्रतिपच्ते। मिथ्या, ˆ 


६. कार०--स० ६८॥ : शानमज्ञानमेव ।”? 
चा० श०--““पष्टो सम्बन्धे ॥!? (२। १।६५) 2 ५ 
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३०४ |  २।३।४१॥ 


मधुनो जानीते । सर्पिषा = घुतेनाभिः प्रसिद्धो भवति । अभ्नेजेडत्वाञ्ज्ञानं नास्ति॥ 
(अविदथेस्य' इति किमर्थम्‌ । स्वरेण वत्सं जानाति गो! । अत्र गोज्ञानव- 
नत्वात्‌ “स्वरेण” इति करणे षष्ठी न भवति ॥ ११ ॥ 

[ 'अविदर्थस्य' ] अङ्गिद्ं = ज्ञानार्थं जो [ “ज्ञः ] ज्ञा घातु, उस के [ 'करणे' ] 
करण कारक में पछी विभक्ति हो जाय । सर्पिषो जानीते । यहां ज्ञा धातु के सर्पिः करण मै 
षष्टी हुई है ॥ 

अविदुथे-ग्रदण इसलिये है कि 'स्वरेण वत्सं जानाति गौः? यहां ज्ञानाथ के होने से 
करणचाची स्वर-शब्द से पष्ठी विभक्ति नहीं हुईं ॥ ४१ ॥ 

अधीगर्थदयेशां कर्मणि ॥ ५२॥ 


० 0 


“शेषे' इत्यनुवत्तेते | «क्‌ [ नित्यमाधिपूर्व* ] स्मरणे ।” अधिपूर्वकस्पेगू- 
धातौरर्थे वत्तेमाना अधीगर्थाः = स्मरणार्थाः । ते च दृयश्च ईद्‌ च, तेषाम्‌ । 
अधीगथेदयेशाम्‌ । ६ । ३ । कमेणि । ७। १ । अधीगर्थदयेशां धातूनां शोषे 
कर्मेण षष्ठी विभक्तिर्भवति । [ अधीगर्थे-- ] मातुरध्येति । आतुः स्मरति । 
द्य--अन्नस्य दयते । [ इश्‌-- | अन्नस्येष्टे । दय-धातुदोनार्थोऽत्र गृह्यते । अन्नं 
द्दातीत्यथः ॥ ५२ ॥ 

[ 'अधीगथे-दय-ईशा' ] स्मरण अर्थं वाले, दय और इंश इन धातुओं के शेष [ 'कर्मस्ि' ] 
कमे सें षष्ठी विभक्ति हो । मातुरध्येति । मातु; स्मरति । यहां स्मरणार्थक धातुओं के कमै 
में । अजस्य दयते । यहां दय धातु के कमे में | और 'अच्नस्येष्टे' यहां इश धातुके कमै में 
षष्ठी विभक्ति होती है ॥ 

कर्म-अहण इसलिये है कि 'माठशुरौः स्मरति’ यहां करणवाची गुण-शब्द के होने से 


षष्टी विभक्ति नहीं हुई ॥ ४२ ॥ 


कुञः प्रतियले ॥ ५३॥ 
कृञः । ६ । १ । प्रतियत्ने । ७ । १ । 'कमेणि' इत्यनुवत्तैते । प्रतियत्ने 
बत्तेमनिस्य कृञ्‌-घातोः शेष कमणि कारके षष्ठी विभक्तिमेबति । एधोदकस्योप- 


स्कुरुते । अत्र प्रतियत्नेऽर्थे कृञ्‌-घातोः सुड-आगसोऽपि भवति" । कमेवाविन्येधो- 


दृक-शाब्दे षष्ठी च ॥ 
प्रतियत्न-म्रहणं किमर्थम्‌ । कटं करोति । अन्न कर्मणि षष्ठी न भवति ॥ 
१, कार०--सू० १०० ॥ | ४, ““उपात्‌ प्रतिवत्नवेकृतवाक्याध्याहारेपु ॥'? 


३, कार०--प० १०१॥ ; ग 


“= 
>” 


Ft SRIF 


२।३।५४॥ ३०५ 


“'कमेणि! इति किम्‌ । एधोदकस्योपस्कुरुते प्रज्ञया । झत्र प्रज्ञा-शब्दे षष्ठी 
न अवेत्‌ ॥ ५३ ॥ | 
[ 'प्रतियत्ने! ] प्रतियत्न अथै में वत्तमान जो [ 'कृञ:ः” ] झन्‌ धातु उस,के शेष कमे 
में दृष्टी विभक्ति हो । एघोदकस्योपस्कुरुते । यहां अतियत्न अ में कृन्‌ घातु के ककार के 
पूरे सुर्‌ का आगम इभा आर कमैवाची एधोदक-राब्द में षष्टी विभति होती है ॥ ४३ ॥ 
रुजाथानां भाववचनानामज्वरेः ॥ ५४ ॥ 

‘कमणि’ इत्यनुवत्तेते । रुजाथोनाम्‌ । ६।३। भाववचनानाम्‌ । ६। ३ । 
अज्वरेः । ५ । १ । भाववचनानां = कत्तेस्थभावकानां रुजार्थानां घातूनां [ शेषे ] 
कमणि कारके षष्ठी विभक्तिभैवाति, अज्वरेः = ज्वरिं वर्जयित्वा । चौरस्य रुजति - 
रोगः । चौरस्यामयति रोगः । रोगभोगो भाबः = धात्वथ्‌ः-। स कतेरि सितः ॥ 

“रुजाथोनाम्‌? इति किम्‌ । मामं गच्छति | ? र 

'साववचनानाम्‌ इति किम्‌ । नदी कूलानि रुजति* । अन्न कमेस्थभावकस्य 
कसेणि षष्ठी न भवति ॥ * 

 अज्वरेः” इति किम्‌ । षालं ज्वरयति ज्वरः । अत्र ब्वर-धावो; कमोणि 
षष्टी न स्यात्‌ ॥ 
वा०--अज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
इहापि यथा स्यात्‌- चोर सन्तापयति | वृषलं सन्तापयति ॥ ` 

ज्वरेः प्रतिषेधे सं-पूवेकस्य तापि-धातोरपि कर्मणि षष्ठयाः भरतिषेधो यथा 

स्यादिति वात्तिकाशयः ॥ ५४ ॥ स । 
[ 'भाववचनानां' ] जिन धातुओं का अर्थ कत्ती में स्थित रहता है, ऐसे जो 
थोनां! ] रुजार्थक धातु हैं, उन के शेष कमै में पष्ठी विभक्ति हो, [ “अज्वरेःः ] द दु 


३, कर०-जू० २०२७४... ला कार०--सू० १०२ ॥ 'ग्राहयतीत्य्थः ।'? १ [ 

२. न्यासे--“रुजा-शब्दो हि रूढिराब्दत्वाद्‌ व्याथि- ` क्कैयटः-_। “रुजार्थानाम्‌? इति थातुमात्निदे- 
भेवाचष्टे । न चात्र व्याधिवचनः ॥ कि तर्हि । शाश्रयमिदं त्युदाइरणम्‌। | व 
भज्ञवचनो रुजिः । एवं ति प्रत्युदाहरणदिगियं ३, पाठान्तरमू--चौरम्‌ ॥ | 
दरिता इसिङत्ता [ माष्यकृता । ] इदं त्वन्न अ. ४, अ० २ | पा० १। भा० ३ ॥ 
त्युदाइरणम्‌--लेष्मा पुरुष रुजतीति । व्याधिना 


. ३९ 
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३.०९ २।३।५६॥ 

भाववचम-ग्रहण इसलिये हे कि 'नदी कूलानि रुजति” यहां [ रुज धातु] कमेस्थमावक 
हे । इससे [ उस के ] कर्मवाची कूल-शब्द से पष्ठी न हुई ॥ 
आर “अज्वरे;! प्रण इसलिये है कि 'चाल ज्वरयति ज्वरः यहां ज्वर धातु के कमै 
सें षष्ठी न हो॥ 

'झज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ज्वर धातु के कमे में जो षष्टी का प्रतिषेध 
किया है, वहां सं-पू्वेक तापि घातु का भी समरना चाहिये । चोर सन्तापयाति । यदद 
घात्तिक का प्रयोजन है ॥ ४४ ॥ 

- आशिषि नाथः ॥ ५५॥ 
कंमेणि-मरहणमनुवत्तेते । आशिषि वत्तेमानस्य नाथ्‌-धातो [ रोषे ] कमेणि कारके 
षष्ठी विभक्तिभेवति । संपिंषों नाथते | मधुनो नाथते । आशीः =इच्छा। सर्पिरि- 
च्छति, माध्विच्छतीत्यये। ॥ 
आरिषि-प्रहणं किमर्थम्‌ । अन्नं नाथते । याचत इत्यर्थः । अत्र याच्यार्थस्य 
नाथ-धातोः कमणि षष्ठी न भवति ॥ ५५ ॥ 

[ 'आशिषि' ] आशीरवचन अथै में वत्तेमान जो [ “नाथः? ] नाथ्‌ धातु, उस के शेष कमे 
कारक मै षष्टी विभक्ति हो। सपिषो नाथते। मधुनो नाथते । यहां आशीः-शब्द से 
इच्छा ली जाती है । इससे कर्मवाची सर्पि:-शब्द में षष्टी विभक्ति हो ॥ 

आशिषि’ अहण इसलिये है कि “अन्न नाथते’ यहां मांगने अर्थ में नाथ्‌ धातु के कमे में 
पष्ठी विभक्ति नहीं हुई ॥ ५९ ॥ हू 

१ जासिनिप्रहणनाटक्र 'थपिषां १. CN र 

। हिंसायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

_ जासि-निप्रहण-नाट-क्राथ-पिषाम्‌ । ६। ३ । हिंसायाम्‌ । ७। १ । 'जसु [जसी] 
ताडने? चुरादौ पब्यते । तस्येदं प्रहणम्‌ । “निप्रहण” इति नि-पूवेकस्य प्र-पूर्वकस्य 
च पृथक्‌ , नि-प्र-पूवेस्थ सडुघात-महरं च भवाति । हिंसार्थानां जासि-निप्रहण-नाट- 
'क्राथ-पिषां धातूनां शोषे कर्मेणि कारके षष्ठी विभक्तिभेवति । [ जासि-- ] चौरस्यो- 
ढजासयति । निप्रहण--दुष्टस्य निप्रहन्ति । वृषलस्य निहन्ति । चौरस्य प्रहान्ति । 

_[ नाट--- ] चोरस्योन्नाट्याति । [ क्राथ-- ] चोरस्य क्राथयाति । [ पिष्‌-- ] 

चौरस्य पिनष्टि | अत्र “चोर निहन्ति' इति सकंत्रार्थः ॥ 

२. कार०--सू० १०४॥ . १० ।६, २) 

२, अपि च नाथुयोंगे सप्तमी--“ब्राह्मणौ वै त्वा- ३, कार०--ख्‌० १०५॥ 
यमभिचरति तरिमन्नाथस्तेति तमुपाशेक्षित्‌ |” ४, घा०--चुरा० १७८ ॥ “जसु. दिसायाम्‌ 
““अथेन्दरोऽध्रतरिशाथिल इवामन्यत सोऽन्वागच्छत्‌ इति च॥ ( चुरा० १३०) 
सोऽभौ चैन सोमे चानाथत 7? (काठकसंदितायां ˆ 
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हि २।३।५८॥ ३०७ 
'जास्यादीनाम्‌' इति किमर्थम्‌ । चौरं हिनस्ति । अत्र “चौर? इति कणि 

षष्ठी न भवति ॥ | « 

द pen इति किम्‌ । चूण पिनष्टि । अत्रापि षष्ठी न भवति ॥ १५६ ॥ 

` जा घोतु चुरादि का अहण है। नि प्र उपसरे इकहे और दोनो पृथक्‌ [ पथक्‌ हन 
धातु से] पूर्वे हों तो भी । [जासि०पिषां हिंसायाम्‌] जासि, निम्हण, नार, क्राथ, पिप्‌ --- 
हिंसाथंक इन धातुओं के शेष कमे में षष्ठी विभक्ति हो। चौरस्योज्ञासयति | यहां जासि 
धातु के चार कम में पष्ठी विभक्ति होती है | निप्रहण--चौरस्य निप्रहन्ति । चौरस्य 
निहन्ति । चौरस्य प्रइन्ति। यहाँ नि-पर-पूथक हन धातु के कमै में । [नांट-- ] चौरस्यो- 
ज्ञाटयाति । यहां नार धातु के कम में [ काथ-- ] चौरस्य क्राथयति । यहां क्राथ घातु 
के 2 में । [ पिपू-- ] ढुएस्य पिनष्टि । और यहां पिष्‌ धातु के कर्म में पष्टी विभक्ति 
होती है ॥ 

जासि आदि धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि चौर हिः | दिनस्ति' र 
विभक्ति न हो ॥ ` me: 


और हिंसा-अहण इसलिये है कि “चूर पिनष्टि” यहां हिंसा के न होने से पट्टी दिशति 
नहीं हुईं ॥ ५३॥ 6 


व्यवहृपणोः समर्थयोः ॥ ५७ ॥ 

= 'कमेणि' इत्यनुवत्तेते । व्यवहृ-पणोः । ६ । २ । समर्थयोः । [६॥२॥] | 
समर्थयोः > समानाथेयो; । वि-अव-पूवेको हृज-धातुः, पण-धातुश्च | अनयोः स- 
सानाथेयोः [ शेषे ] कमोणि कारके पष्ठी विभक्तिभवति । शतस्य ज्यवहराति । शतस्य 

पणायति । व्यवहारे समानार्थौ धातू । तत्र कर्मणि षष्ठी भवति me यक 
“समथेयोः? इति किम्‌ । विद्वांस .पणायति3 । स्वौतीत्यर्ध । अत्र स्तुत्यथेस्य | 
कमेणि षष्ठी न भवति || ५७ ॥ े टु 
[ 'समथेयो;' ] समानार्थक [ व्यवह-पणणों:” ] वि-भव-पूयक हृ धातु और पण्‌ घातु, 


इन के शेष कर्म में पछी विभक्ति हो । शतस्य व्यवहरति । शतस्य णायतिः 
5. दु -प्णायतिन यहां: 
ब्यवहार अर्थ में दोनों धातु हैं । इंससे कमै सें पष्ठी विभक्त हुई है ॥ ST 


- _ समयेअहण इसलिये है कि ‘विद्वांसं पणायति’ यहां पण्‌ धातु [ का.] अथे. ततिं दै. ॥ 

इससे कमे में पष्ठी नहीं होती ॥ ४७ ॥ Re टु. 
दिवस्तदर्थस्य ॥ प८ ॥ ` _  हफऊ दिवस्तदेथरय ॥ पद | 

१, कार०--प० १०६॥ ` ३. निषण्णे (२। ३४) “पा, पका 

२. जयादित्यः--““रातस्य पणते । सहस्नस्थ पणते? इति दावपि समानाथांवचेतिकमीणी ॥ ˆ 

आय-्रत्ययः [ २। १। २८] कस्मान्न भवतिः ४; कार०--सू० $०७ ७ ` ; 


स्तुत्यर्थस्य पणुतेराय-परत्यय इष्यते ४२ 
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rE २।३।६०॥ * ॐ 


दिवः । ६ । १ । तदर्थस्य । ६ । १ । तदर्थश्य = व्यबद्दाराथैस्य दिवु-घातोः 
शेषकमोणि षष्ठी विभक्तिमैवति । शतस्य दीव्यति । सद्दस्रस्य दीव्याति । व्यवह- 
रतीत्यथेः ॥ १८ ॥ - य 
[ 'तदर्थस्य' ] व्यवदारार्थक [ 'दिवः” ] दिवु धातु के शेष कमे में पष्ठी विभक्ति हो । 
शतस्य दीव्यति । यहां व्यवहार अथे में दिवु धातु के शत कमे में पष्ठी विभाक्ति हो ॥ ४८॥ 
विभाषोपसगे ॥ ५६ ॥ 
प्राप्तविभाषेयम्‌ । पूर्वसत्रेण नित्ये प्राप्त विकल्प आरभ्यते । पूर्वे सूच सवै- 
मनुव्तेते । व्यवहारार्थस्य दिवुःधातोः स्रोपसंगे सति शेषकर्मारेण विकल्पेन षष्ठी 
विभाक्तिमैवाति । शातस्य प्रतिदीव्यति । शतं प्रतिदीव्याति । अन्न षष्ठया विकल्पे 
पत्ते 'कर्मेणि द्वितीया ||” इति द्वितीया विभाक्तिभेवति ॥ ५९ ॥ 
इस सूत्र में प्रासविभापा है । पूर्व सूत्र से ष्टी नित्य प्राप्त हे । उस का विकल्‍प इस सूत्र से 
किया हे । [ 'उपसगै' | उपसगैपूर्वेक व्यवहारार्थक दिवु धातु के शेष कम में | विभाषा' | 
विकल्प करके पष्ठी विभक्ति :हो । शतस्य प्र[ति]दीव्यति । शतं प्र[ति]दींन्यति. ।. यहां 
षष्ठी के विकदप होने के पक्ष में कमे में द्वितीया विभक्ति होती है ॥ ₹३ ॥ 
द्वितीया ब्राह्ण ॥ ६०॥ «६. 
(दिवस्तदथैस्य' इत्यनुवत्तेते । द्वितीया । १ । १ । ब्राह्मणे । ७। १॥ 
ज्ाह्मणम्रन्थेषु* तदथैस्य --व्यवद्दारार्थस्य दिवु-धातोः कमेणि कारके द्वितीया विभक्ति- 
सवति? । गामस्य. तदहः समायां दीव्येयुः । अत्र 'गा' इति कमे, तत्र “दिवस्त- 
द्यस्य || इत्यनुपसर्गस्य दिचु-थातोः कर्मणि नित्यं षष्ठी प्राप्ता । सोपसर्गे तु 
सामान्येन पूर्वसूत्रे विकल्पः कृत एवास्ति । अतोऽनुपसरास्य दिवः कर्मणि ब्राह्मणे 
द्वि[ती]|यार्थ वचनमिदम्‌ ॥ ६० ॥ se 
` [ व्राह्मणः] ब्राह्मण अन्थो में व्यवहारार्थं जो. दिवु धातु, उस के कमै कारक में [ "द्वि 


तीया? [द्वितीया विभक्ति हो । गामस्य तदहः समायां दीव्येयुः । यहां गां-शब्द कुमें- 
चाची है । अलुपसगे दिवु धातु, के कमे कारक में नित्य पष्ठी विभाक्ति प्राप्त हे । इसलिये अनुपसरगे 


२. कार०--सू० १०८ ॥ ३ प्र्दीव्यन्ति ॥ गां सभासदूभ्या उपहर न्ति । नैतदस्ति॥ 

२.२।३।२॥ पूवेणप्येतत, सिद्धम्‌ ॥ इदं. तार्हि---गामस्य तदहः 
_ इ, कार०--सू७ १०६ ॥ ` सभ्ययां दोव्येयुः ।?( अ० २। पा० ३ ।आ.० ३} 

४. न्यासकार:--ब्राह्म॒ण-शब्द:शतपथस्याख्या। ६. २ ॥ ३ ।.५म.॥ 

फर. महाअाप्ये--““किमृदाहरणम्‌ । गां. घान्‍्ति.॥ गा 
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कि २।३।६१॥ ३०६ 
दिवु धातु के के में. भी ब्राह्मण अन्ध क़े विषय में द्वितीया हो, इसलिये इस सूत्र का आर म्भ 
किया गया है ॥ ६० ॥ विष हल 

प्रेष्यब्बुवोहेविषो देवतासम्प्रदाने ॥ ६१ ॥ 

" 'ज्राहमणे' इत्यनुवत्तेते । प्रेष्य-ब्रुवोः । ६ । २ । हुविष; । ६ । १ । देव- 
तासम्प्रदाने । ७ । १ । प्र-पूर्वस्य इष-धातोर्दैवादिकस्य ग्रहणम । देवताभ्यः 
सम्प्रदानं = देवतासम्प्रदानं, तस्मिन्‌ । देवतासम्प्रदाने सति ब्राह्मणविषये प्रेष्य- 
शुवोधोत्वो्दविषः कर्मणः स्थाने षष्ठी विभक्तिमेवाते । इन्द्राग्निभ्यां* छागस्य हविः 
षो वपाया मेदसः प्रेष्य । इन्द्राग्निम्यां* छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽलुः 
न्रृहि । अत्र हृविः .कमे, तस्यान्यानि षष्ठयन्तानि विशेषणानि । “छाग॑ हृविः 
बेपां मेवः प्रेष्य’ इति प्राप्तम्‌ । तत्र घष्ठीविधानार्थं वचनम्‌ -॥ 

'ेष्य-नुवोः' इति किम्‌ । अग्नये छागं हाविवेपां मेदो जुहुधि ॥ ` 
“हविषः? इति किम्‌ । अग्नये समिधं प्रेष्य ॥ र 
“देवतासम्प्रदाने? इति किम्‌ । बालाय पुरोडाशं प्रेष्य । अत्र सर्वत्र कर्मणि 
षष्टी न भवति ॥ र 
र वा०-- हविषो5प्रस्थितस्येति वक्तव्यम्‌ ॥६ 
प्रस्थित-विशेषणरहितस्य हविषः कर्मणः स्थाने षष्ठी भवति । देनेह न 
अवति- इन्द्राग्निम्याँ छागं इविषेपां मेद प्रस्थितं प्रेष्य | अत्रापि कणि 
षष्टी न भवति ॥ ६१ ॥ 

[ 'प्रेष्य-छुबो:” ] म-पूर्वक दिवादिगण वाला इप धातु और मू धातु इन के [‘इविषः’;] 
हविः कमे में ब्राह्मण विषय में पष्ठी विभक्ति हो, वह कमै [ 'देवतासम्पदाने' ] देवताओं 
के लिये दिया जाता दो, तो । इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषो बपाया मेद्सः भेष्य । 
इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषोः वपाया मेदसोच्नुबूहि” । यहां विः कर्म है, अन्य 


षण्ठ्यन्त पद उस के विशेषण हैं । छागे हचिवेपां मेदः प्रेष्य' ऐसा प्राप्त था । झो इस 
सूत्र से कम में षष्ठी विभक्ति हो गई ॥ 


१, कार०--प० ११० ॥ ४५ ३. कार ०-४० ११५०॥ पु. जयादिल- रित मतिर प्याक 
२. न्यासकारः--भाषाविषये$प्ययं योगे: । उत्तरः ६, कोर '॥ १ ॥” इति ॥ न्‍ 
सूत्रे छून्दोग्रहणात्‌ । ° अ० २ | पा० ३ | आ० ३॥ 


३. जयादित्य:---“ 'मेष्य' इति इष्यतेदैवादिकस्य ७, कारकीय में इस उदाहरण का व्याख्यान इस 
लोस्मध्यमपुरुषस्येकवचनम्‌। तत्साइचयांद्‌ मुवि- प्रकार किया दै--““अजा के अथे खाने पनि को 
रपि तद्विषय एव गृद्यते |” वस्तु के योग में बिजुली और असि को उपयुक्त 

४. काशिकादिपु ‹“अप्नये” इति ॥ करः और सुनकर उपदेश भी कर्‌ |”? ( रिप्पण ४) ` 
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३१० 


२।३।६२॥ 


म-पूर्वकं इप और मू धातु का अहण इसलिये है कि “अग्नये छागं हविवेपां मेदो जुड़ 


घि” यहां हु धातु के कमे में पष्ठी न हो ॥ 


हविःअहण इसलिये है कि 'अग्नये समिधं प्रेष्य’ यहां समिध कमै में षष्टी न हो ॥ 
आर दुवतासम्प्रदान-अहण इसलिये है कि बालाय पुरोडाश प्रेष्य” यहां बालक देवता 


नहीँ। इससे षष्ठी विभक्ति नहीं हुई ॥ 


हविषोऽप्रस्थितस्योति चक्तव्यम्‌ ॥' प्रस्थित विशेषण रहित हविः कमै में षष्ठी हो 
किन्तु (इन्द्राग्निभ्यां छागं हविवेपां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य’ यहां प्रस्थित विशेषण के होने से 


षष्टी नहीं हुड ॥ ६१ ॥ 


© ८. 
चतुथ्यर्थ बहुल छन्दसि ॥ ६३ ॥ 
छन्द:-शब्देन मन्त्रभागस्य मूलवेदस्य प्रहणं भवति । ब्राह्मण-शब्देनेतरेया- 
दिव्याख्यानानामू । अत एव “ब्राह्मणे! इत्यनुवर्तमाने पुनश्छन्द्‌+-ग्रंहणं कृतम्‌ । 
छन्द्सि = वेदुबिषये चतुथ्येथे बहुलं षष्ठी विभक्तिभवति । दावांधाटस्ते वनस्प- 


तीनाम्‌ । ते वनस्पतीभ्य इति ॥ 


` वा०--षष्य्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या ॥ ˆ 
या खर्वेण पिवति तस्यै खवों जायते | छत्र “तस्याः? इति प्राप्त ॥ 
अत्र वार्सिकेन षळ्यर्थ चतुर्थी भवति । बहुल-म्रहरणात्‌ क्वचिन्नापि भवति ॥६९॥ 
तिन) RE 


१, कार०--सू« ११२ ॥ 
सायणो5पि---“।तत्र शंतपथब्राह्मणस्थ मन्त- 
व्याख्य़ानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादक: सं- 
हिताअन्थः पूर्वभावित्वात्‌ प्रथमो भवति ।” 
( काण्वसंहिताभाष्ये पु० ८) 
“ब्राहमणस्य भन्त्रव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा 
एवादो व्याख्याताः'' । ( आनन्दाश्रमग्रन्थावाले- 
प्रकारिप्ने तैत्तिरीयसंहितामाष्ये प० ७) 

३, वा०--२४। ३४ ॥ 
तै०--५। ५। १५। १ ॥ 
मै०--३ । १४ । १६॥ 

४. कोरो “१श॥” इति॥ . 

५. अत्र नांगेशः---“रजस्वलाग्रस्तावे तैत्तिरीयअतौ 
“न सहासीत, नास्या भन्नमद्यादू ... ? इत्युपक्रम्यः 
“याँ मलवद्वाससम्‌? इत्यादि ।” 

महाभाष्ये (या खर्वेण पिवति. तस्यै जब 


जायते । अन्न “तस्याः? इति प्राप्ते । यस्ततोऽभ्रिः 
जाग्रते सोभिरास्तः । यामरण्ये तस्यै स्तेनः, याँ 
पराचीं तस्यै हीतमुख्यपगलूः, या स्नाति तस्या 
अप्सु मारुकः, याभ्यङ्क्ते तस्ये दुश्चमः, या 
मलिखते तस्यैं खलतिरपमारी, याङ्क्ते तस्रै काणः, 
या दतो धावते तस्यै श्यावदन्‌, या नखानि नि- 
ङन्तते तस्ये कुनखी, या कृणात्ते तस्यै बलीबः+ 
या रज्जुं सजति तस्या उडन्युकः, या पर्णेन 
पिबति तस्याः उन्मादुको जायते (अहल्यायै जार) 
सनाय्यै तन्तुः ॥?? ( दृश्यतां तैत्तिरीयसंदवितायां . 
द्वितीयकाण्डे पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः } 

६, मद्दामाष्यकोरोषु पाठान्तरे 
“खर्वो जायते या मलवद्वाससं सम्मवन्ति ।” 
“०खवेस्तिस्नो रात्रीः । 'तस्याः? इति प्रप्ते.” 

७, अ० २ | पा० ३ | आ० ३ ७ 
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२।३।६४॥ ३११ 

: . थाह्मण-शब्द से ऐतरेय आदि व्याख्यानां का इण होता है, और छन्दसू-शब्द से मन्त्र- 
-भाग मूल दो का अहण है। इसलिये इस सूत्र में छन्दः-प्रहण किया है । [ 'छ्न्दसि' ] 
वेद्‌ विषय में [ 'चतुथ्यशै' ] चतुर्थी विभक्ति के अर्थ सें पष्ठी विभक्ति हो ['वडुलं'] बहुल 
करके | दावोघाटस्ते घनस्पतीनाम्‌' । यदं “वनस्पतिभ्यः” ऐसा प्रास था; सो पछी 
चिमक्ति हो गई ॥ द 

“षष्ठ्यर्थे चतुर्थी चक्ततव्या ॥? पट्टी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो। या खर्वेण पिवति 
तस्यै खर्वो जायते । यहां तस्यैःशब्द में पष्ठी के स्थान में चतुर्थी हुई है ॥ 
' इस सूत्र में बहुल-अहण करने से कहीं २ [ चतुर्थी के स्थान में ] षष्ठी और [ पष्ठी के 
स्थान में ] चतुर्थी विभक्ति नहीं भी होती ॥ ६२ ॥ Es 

| यजेश्च करणे ॥ ६३ ॥ 

“बहुल छन्दसि इत्यनुवत्तेते । यजेः। ६। १। च | [झ० । ] करणे । 
७।१। यज-धातोः करणकारके वेदविषये बहुलं षष्ठी विभक्तिभैवाति । घृतेन 
यजते, घृतस्य यजते । सोमस्य यजते, सोमेन यजते । अन्न करणकारके तीया 
धापा, तस्या अपवादः ॥ ६३ ॥ [ 

वेदृविषय में ['यजेः'] यज धातु के ['करणे'] करण कारक में बहुल करके पष्ठी विरिति 
ही । शृतस्य घृतेन वा यजते । यहाँ करण कारक में तृतीया विभक्ति प्राप्त थी । उस का. 
झपन्पद होने से घृत-शव्द में तृतीया, पष्ठी दोनों ही होती हैं ॥ ६३॥ २ 
 कृत्वोऽथप्रयोगे कालेऽधिकरणेः ॥ ६४॥ 
` बहुल छन्दासि’ इति निइत्तम्‌ । [ अत्वोष्थेप्रयोगे । ७। १ । काले | 
७ । १ । अधिकरणे । ७। १ । ] इत्वसुच-प्रत्ययस्यार्थ वत्तेमाना ये प्रत्य- 
यास्तदन्तशब्द्प्रयोगे संति कालवाचिन्यधिकरणशब्दे षष्ठी विभक्तिर्भवति । दिवः 
सस्य पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते वालः । दिवसे पञ्चवारं मुङ्क इत्यर्थः । दिवसस्य दिर- 
धीते । दिवसे द्विवारमधीत इत्यर्थः .। अन्नाधिकरणदिवस-शब्दे षष्ठी. विभक्ति- 
भेवति ॥ नर | कई ०. 
टु त्वोष्थेप्रयोग-मह्रं किम्‌ । अहानि शेते । अन्न षष्ठी न भवति ॥ ८ 
` काल-प्रहणं किमर्थम्‌ । आयसपात्रे द्विभुड्क्ते । अत्रायसपात्रेडघिकरणशब्दे 
षष्ठी न भवति ॥ ६४ ॥ | दर 
TSS र ED OTS - RR BR 0... 
१. देखो पष्ठ २१० टि० ३ ॥. स्तम्ब-मानवश्र सन्नेषु (क्रमेण ८ । ४। १, ३ ॥ 
९. कार०-सू० ११४ ॥ २० ।६।१०॥ १३।१३।२१॥ २ र पूः 
३. कीषीताकिशतपथन्राहययोः (क्रमेण १६।५॥ २।२, ४) च--“घुतस्य यजं १ हर 
४।४।२।४) शांडख्यायन-कात्यायन-भाप> ४, कार०---सू० ११५ ॥. | 
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३१२ '२।३।६६॥ 


[ 'कृत्वो ऽयेपरयेहो? ] छृत्वसुचप्रत्यय के अर्थ सें वत्तेमान जो प्रत्यय हैं, तदन्त प्राति- 
पदिक के प्रयोग में [ 'काले' ] कालवाची जो [ 'अधिकरणे' ] अधिकरण शब्द, उस में 
षष्ठी विभाक्ति हो । आधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उस का अपवाद यह सूत्र है । 
“दिवसर्स्य पञ्चकृत्वो भुङक्ते । एक दिन में यह बालक पांच वार खाता है । यहां अधि- 
करणवाची दिवस-शब्द में पष्ठी विभक्ति होती है । दिवसस्य द्विरधीते । इसी प्रकार “दिन 
भर में दो वार पढ़ता हे' यहां दिवस-शब्द में पष्टी विभक्ति होती है ॥ 

कृत्वोऽ्ग्रयोग-ग्रहण इसलिये है कि आहनि शेते? यहां पष्ठी न हो ॥ 

झर काल-अहण इसलिये है कि 'आयसपात्ने [ दविः ] सुङ्कक्ते' यहां अधिकरणवाची 
झायसपान्न-शाव्द में षष्ठी न हो ॥ ६४ ॥ 

6 9 
` कर्तृकर्मणोः कृति ॥ ६५॥ 

. कते-कमेणोः .,७। २ । कृति | ७। १ । ङत्सम्वन्धे कत्तेरि कमेणि च 
षष्ठी विभक्तिभेवति । कत्तेरि---तव शायिका। मम जागारिका । देवदत्तस्य ब्रज्या। 
देवदत्तस्येज्या । कमेणि--पुरां भेत्ता । अपां स्रष्टा । अत्र त्वत्‌-मत्‌-देवदत्त- 
शब्देषु कत्तेरि षष्ठी, पुर:अप्‌-शब्दयो; कमेशि च ॥ 

“कत्ते-कमेणोः? इति किम्‌ । दात्रेण लविता । अत्र करणकारके षष्ठी विभ- 
क्तिने भवति ॥ ही 

कृति इति किम्‌ । तद्धितप्रयोगे मा सूत्‌ । ऋृतपूर्वी कटम्‌ । सुक्तपूर्वी ओ- 
दनम्‌ । अत्र कट-शब्दे ओदन-शब्दे च षष्ठी विभक्तिने भवति ॥ ६५ ॥ 

[ 'कृति” ] कृदन्तसम्बन्धी [ 'कते-कमरो.' ] कत्तो और कमै कारक में षष्टी विभक्ति 
हो। देवदत्तस्य वज्या। देवदत्तस्येज्या । यहां कत्तोवाची देवदत्त-शब्द में षष्टी । पुरा भेत्ता । 
शर यहां कमैवाची पुर्‌शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है ॥ 

करेकम-अहण इसलिये है कि 'दात्रेण छेत्ता' यहां करण कारक में षष्ठी न हो ॥ 

. आर कृत्‌-प्रहण इसलिये है कि 'कृतपूर्ची कट” यहां तद्धित के प्रयोग में षष्टी न हो ॥६४॥ 


` ` उभम्रयप्राप्तो कमणि ॥ ६६॥ 
. किति' इत्यनुवत्तेते । उभयप्राप्तौ । ७। १ । कर्मणि । ७। १ । उभयोः = 
कठे-कर्मणों! प्रापियेस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ कृद्योगे कर्मणि षष्ठी भवति, कत्तेरि नेति 


१. कार०--छ० ११६ ॥ मिन्द्रो मुनीनां सखा ।? फर 
२, शाडूख्यायनश्रौतसत्रे--< । १७। १॥ ऐतरेयजाह्मणे ( ८ । १२। ५) च “पुरां 
 ऋहवेदे ( ८। १७। १४ )-- भेत्ताजनि' इति ॥ 

` “पसो भेत्ता पुरां रावतीना- ३, कार०--चू० ११७॥ 
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-२।३।६६॥ ३१३ 


नियमः | गवां दोहो गोपालेन । ओदनस्य पाको देवदत्तेन । केण षष्ड्या 
विधाने कतुरनभिहितत्वात्‌ एतीया विभक्तिभेवति ॥ 
चा ० अकाकारयोः अयोगे अतिषेधो नेति वक्तव्यम्‌’ ॥ ? ॥ 

« अकप्रयोगे = ण्वुचप्रयोगे, अकारप्रयोगे = “अ प्रत्ययाद_ ॥? इत्यप्रयोगे च 
कतरि ष्याः प्रतिषेधो न भवति, किन्तु कतृकमैणोरुभयत्र षष्ठी विभक्तिसैवति । 
भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीषी विष्णुमित्रस्य कटस्य । अत्र 'देवदत्तस्य, 
विष्णुमित्रस्य? चेति कतरि, “काष्ठानां, कटस्य’ च [ इति ] कर्मणि षष्ठ्यौ ॥ १ ॥ 

शेषे विभाषा ॥ २ ॥ ॥ 

अकाकारप्रयोगादन्यः शेषः, तत्र विकल्पेन कतेरि म्रष्ठी विभाकिभैवाति । शोः 
भना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः, शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कतिः | 
'शोभना खलु दाक्षायणस्य सड्ग्रहस्य तिः, शोभना खलु दाक्षायणेन सहयहस्य 
ऊतिः । अत्र कचैवाचिनि पारिनि-शब्दे दाक्षायण-शज्दे च विकल्पेन षष्ठी, पक्षे- 

5नमिहितकत्तेरि एतीया भवति ॥ [ २॥ ] ६६ ॥ १ 
पूवे सूत्र से इत्‌ के योग में कत्ती, कमे में स्त्र पष्ठी प्रास है। उस का नियम करने के 
लिये यह सूत्र है। जिस इदन्त के योग में [ 'डभयप्रात्तौ! ] कत्त और कमै दोनों में एक 
साथ षष्टी मास हो, वहां [ 'कर्मेणि' ] कमे में पछी हो और कत्ती सें [तृतीया हो । ] ओदनस्य 


पाको देवदत्तन । यहां ओदन कमै है, उस सें षष्टी हो गई । और देवदत्त कत्ती है, उस में 
अनमिहित के होने से तृतीया हो गई ॥ व्र 

'अकाकास्यो; प्रयोगे प्रतिषेधो नेति वक्तव्यम्‌॥' खुच-परत्ययान्त और अ-परत्य- 
यान्त इद्त के योग में कत्ती में [ भी ] षष्ठी विभक्ति हो जावे । भेदिका देवदत्तस्य काष्ठाः 
नाम्‌ । चिकीषों विष्णुमित्रस्य कटस्य । यहां देवदत्त: और विष्यमित्र-शब्द में कत्त में, 
और काइ- तथा कट-शब्द में कमे में पष्ठी है ॥ [१॥] 

'शेषे विभाषा ॥' पूर्व वार्सिक से शेप दन्त के योग में” विकल्प करके क्ती सें पष्ठी 
१. जयादित्यस्तु _ १. जयादिलस्तु “अकाकारयोः खरप्रत्यववो;.. प्रत्तित नर ५, ४३ 0 शाययणि स्लीप्रत्यययो:  प्रतिपेथो न ॥” (सूळ १९८) ` 
प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌ ॥?? २. अ० २। पा० ३ | आ० ३॥ 
भाषादृत्ती च--““अकाकारयोस्तु खिया नि. ३, ३।३१। १०२॥ [ विभक्त्यथेप्रकरणे ] 


_ यमग्रतिपेधः ॥” ४. क्गियाकीसु्याम---“‹शेषे ख्ीप्रत्यये वा ॥” | 


मिताचचरा-प्राक्रियाकौसुद्यो:--- ““स्नीप्रत्यययोर- भाष्ये ऽकाकारयो: “भेदिका, चिकीपो, कतिः? 
-काकारयोः प्रयोगे नेति वाच्यम्‌ । ” ( प्र०को० इति खोप्रत्यय एवोदाइरणादू अकाकारन्यतिरिक्त^ 


विभक्त्यर्थप्रकरणे ) . - न्ी्रत्यय एव नान्यस्मिन्निति केचिदाहुः । भरे 
कारकीये--- “अकाकारयो: ख्ीम्रत्यययोः प्रयोगे तु प्रत्ययमात्रेडकांकारवर्जिते विकल्पमिच्छरित ॥ 


४१ 
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३१४ २।३।६८॥ 


विभक्ति हो । और कमै में तो नित्य विधान ही है। शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य काते: । 
शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कृति: । यहां कत्तौवाची पाणिनि-शब्द में विकल्प करके 
पष्ठी और पक्ष में तृतीया, विभक्ति होती है ॥ [२॥] ६६ ॥ 
: क्तस्य च वत्तमाने ॥ ६७॥ 
` ` क्तम्रत्ययस्य निष्ठा-सञ्ज्ञत्वात्‌ 'न लोकाव्यय्‌० ॥' इति प्रतिषेधः प्राप्तः । 
पुनः षष्ठी विधीयते । क्तस्य । ६। १ । च | [ अ० । ] वत्तमान। ७ । १ । 
चर्यमानकाले विहितस्य क्त-प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिभेवाति । राज्ञां 
मतः । राज्ञा बुद्धः । राज्ञां पूजितः । राज्ञामर्चितः । 'तिबुद्धिपूजाथेभ्यश्च ॥' 
इति वत्तेमाने क्तो विधीयते । तस्येदं ग्रहणम्‌ ॥ 
।क्तस्य' इति किम्‌ । भारं वहमानः ॥ 
“वर्तमाने? इति किम्‌ । शमं गतः । अत्र भूतस्य कमणि षष्ठी न भवति ॥ 
च्रा०--क्तस्य च वर्तमाने नपुंसके भाव उपसड्ख्यानम्‌ ॥ 
- छात्रस्य हसितम्‌ | नटस्य थुक्तस्‌ । मयूरस्य नृत्तम्‌। कोकिलस्य. 
व्याहृतम्‌ ॥ ` 
“नपुंसके भाषे क$ ॥ इति सूत्रेण यः क्तो विधीयते, तदन्तस्य कत्तरि 
षष्ठी विभक्तिभेवतीति वात्तिकप्रयोजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


क्त-प्रत्यय की निष्टा-सब्ज्ञा होने से आगे के सूत्र से पछी का निषेध प्राप्त हे, इसालिये यह. 
सूत्र है । [ 'चत्तेमाने' ] वत्तेमान काल में जो [ 'क्तस्य' ] क्त-स्ययान्त है, उस के सम्ब- 
न्ध में षष्ठी विभक्ति हो । राज्ञां मत; । राज्ञां वुद्ध; । राज्ञां पूजितः । यहां राज-शब्द्‌ में 
पट्टी विभाक्ति होती है ॥ 

“क्तस्य? ग्रहण इसलिये है कि 'गुरुं भजमानः? यहां कर्म में षष्ठी न हो ए : 

और वत्तेमान-अहण इसलिये हे कि 'ग्राम गतः! यहां भूतकाल के होने से पष्ठी न हो ॥ 

कृतस्य च वत्तेमाने नपुसके. भाव उपसङ्ख्यानम्‌ ॥? नपुंसक भाव में जो 
बृत-प्रत्ययान्त है, उस के कत्ता में पष्ठी विभक्ति हो। छात्रस्य हसितम्‌ । यहां छात्रः 
शब्द में षष्ठी विभक्ति होती हे । यह वात्तक का प्रयोजन है ॥ ६७ ॥ 


अधिकरणवाचिनइच ॥ ६८ ॥ 


१. कार०--सू० १२० ॥ ५. अ० २। पा० ३। आ० ३ ॥ 
२,२।२।६६॥ ८ ६.३।२।११४॥ 
३.३।२।१८८॥ ` ¬ ७, कार०--सू० १२२ ॥ 


“४, कारिकायां “नतस्य ,च वत्तेमाने? इति नास्ति ॥ 
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२।३।६६॥ | ३१५ 


क्तस्य इन्यनुवत्तेते । अधिकरणवाचिन; । ६। १। च। [ अ०।] 
“क्वोञधिकरणे च०!॥! इत्यधिकरणे यः क्तो विधीयते, तस्येदं मरणम्‌ । अधि- 
करणवा चन; क्त-प्रत्ययान्तस्थ. योगे षष्ठी विभक्तिभवाति । इदमेषामासितम्‌ । इद- 
अषा शयितम्‌ । इदमेषां भुक्तम्‌ । इदमेषां यातम्‌ । “एषा! इति सवेत्र कत्तेरि षष्ठी । 
. आसत, शायित, भुक्त' इति स्थानविशेषणम्‌ । “यात इति सार्गविशेषण च । 

“आस्तेऽस्मिन्‌? इति निवेचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
[ ‘अधिकरणवाचिनः’ ] अधिकरणवाची क्त-प्रत्ययान्त के योग सै पछी विभक्त हौ । 


इदमेषामासितम्‌ । इद्मेषां यातम्‌ । यहां 'एषां' यह कत्ती में पष्ठी विभक्ति हे । जिस में 
स्थित हो, उस स्थान का वाची आसित-शब्द है। इसलिये स्थान ही अधिकरण है ॥ ६८ ॥ 


न लोकाव्ययनिष्टाखलथतृणाम ॥ ६६ ॥ 


'कतेकर्मणोः कृति ॥ उभयम्राप्ती कमणिं* ॥? इति सूयन प्राप्तायाः 
षष्ठ्याः प्रतिषेधः क्रियते । न । अ० । ल-ड-उक-अव्यय-निष्ठा-खलथे-तणाम्‌ । ६। 
३ । "ल, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, खलथे, तुन्‌? [ इति ] एषां योगे प्रष्ठी 
विभक्तिने भवति । ल-महणेन लकारस्थाने य आदेशास्तदन्तानां कमेणि षष्ठी न 
३स्वाति । तत्र शतृ-शानचो, कानच्‌-कसू, किं-किनो च गद्यन्ते । शत-शानचौ--- 
ओदनं पचन्‌ । ओदनं पचमानः । कानच्‌- सूर्य दृदशान!* | कसुः प्रयोगं | 
सेविवान्‌। कि-किनो-- पपिः सोमं ददिंगो!* । उ--विद्यां पिपाठिषुः । गृहं 
जिगमिषुः । उक्--प्रपातुका गर्भम्‌ । अनृतं प्रतिपादुकः। अच्यय-आमं गत्वा। 
बचनमुक्त्वा । निष्ठा--कटं कृतवान्‌ । देवदत्तेन कृतम्‌ । खलथै- ईषत्करई 
कुम्भस्त्वया । ईषत्पानः सोमस्त्वया । [ तुन्‌ ] तृन:भ्रत्याह्रमहणं भवति । 
“लटश्शतृशानचाव० ॥? इत्यारभ्य आ तुनो नकारात्‌ । तेन “शानन्‌ ; 


२,३।४।७६॥ | वभिवेजे पपिः सोमं ददिगोः । 

- २, कार०--सू० १२३ ॥ कत्रो वीर नर्य सर्ववीरं [२३। ४) 
३,२।३।६४॥ ओता इवं गृणतः स्तोमवाहाः ॥११( ऋ० ६ ६ 
४, २।३। ६६ ॥ अपि च ( ऋ० ८। ४६ । १५ )- 

_ ५, ऋत्वेदे ( ४। ७ । १० )-- “ददी रेक्णस्तन्बे दारिबॅसु 

“सद्चो जातस्य दृहशानमोजो ददिवांजेषु पुरुहूत वाजिनम्‌ !?” 
यदस्य वातो अनुवाति शोचिः । ७.३।२।२१२४॥ 


६, “गन्तेयान्ति सवना इरिभ्यां ८. “तृन्‌ ॥' (₹। २ ॥ १३५७१ 
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२१६ २।३।६६॥ 


चानश्‌, शत, तून इति चतुर्णा प्रत्ययानां हणं भूवति। शानन्‌--सौर्मं पवमान । 
चानश- -पतङ्गान्‌ निन्नानः । शतृ--धारयन्‌ विद्याम्‌ । तुन्‌--कत्तौ कटान्‌ ॥ 
विता यवान्‌ । अन्न सर्वत्र कर्मेणि षष्टी प्राप्ता, सा प्रतिषिध्यते ॥ 
द चा०--उकम्रतिषेषे कमेभाषायामग्रतिषेषः ॥ १ ॥ 
भाषायां = बेदादितरअन्येषु [ उक-प्रत्ययान्तस्य कमिधातोयोंगे | षष्ठ्याः 
प्रतिषेधो न भवति । दास्याः कामुक; । वृषल्याः कासुकः । अत्र दासी[-शब्दे ] 
बृषली-शब्दे च . षष्ठ्याः प्रतिषेधे द्वितीया प्राप्ता । पुनः प्रतिषेधात्‌. षष्ठ्येक 
अवाति ॥ १॥ | | | 
अव्ययत्रतिषेघे तोसुन-कसुनोरपतिषेषः ॥ [ २॥ ] 

- तोसुन्‌-कसुन्‌-प्रर्दयान्तस्य योगे घष्छ्याः प्रतिषेधो न भवति । पुरा सयस्यो- 
द्वेतोराघेयः । पुरा वत्सानामपाकर्तो; । पुरा कूरस्य विसृपो विरप्शिन्‌ । अत्र 
सूये-[वत्स-]क्रुर-शाव्दानासनेन वात्तिकेन षष्ठी ॥ २ ॥ Fs 

द्विषः शतुवावचनम्‌॥ ` ३ ॥ 

चौर॑ द्विषन्‌ । चौरस्य दविषन्‌। अत्र “तुन इति प्रत्याहारप्रहणेन नित्यं प्राति- 

भे प्राः । अनेन वार्त्तिकेन विकल्प्यते ॥ [ ३ ॥। ] ६६॥ ` 
कृद्न्त के योग में कत्तो, कमे. में. षष्ठी विभक्ति प्रास हे. । उस. का निषेध करने वाला यहद 
सत्र है । [ 'लःउ-उकःअन्ययःनिष्ठाखलथैःद॒णाम्‌' ] ल, उ, उक, अब्यय, निष्ठा, खलथै) 
जून्‌, इन के योग में षष्टी विभक्ति ['न'] न हो। ल करके लकार के स्थान में. जो आदेश होते हैं, 
डन के. कम में पष्ठी विभक्ति नः हो। शत, शानच्‌, कानच्‌, कसु, कि, किन्‌, ये सब! 
खकार के स्थानः में आदेश होते हैं। ओदनं पचन । ओदनं पचमानः । इत्यादि उदाहरणा 
मे ओदन [आदि] शब्द[ .]मँ पष्ठी नहीं हुई । उ-- उःम्त्ययान्त के योग में कम में षष्ठी न 
हो | कटे चिकीजु! । यहां कट:शब्दु में। उक--उकलजुअत्ययान्त के कमै में षष्टी न हों! 
अनतः ्रतिपादुकः । यहां अनृत-शब्द में! षष्टी न: हुईं । अव्यय--कृदून्त अव्यय के कैः 
स पष्ठी न दो । ग्रामे गेत्वा। ओदने मुक्त्वा । यहां आम- और ओदनःशब्द में षष्टी 


झ.० २. ॥ पाक ३ ॥आ०् ३ ॥ . (४।१।२।९) “आस्तमेतोराद्रित्यात्‌, i 
र. का[०८॥३॥ . रट (४।२।२। १): | प 
३. काणवीये. शतपथनाह्मणे तु तोसुन्‌-पत्ययस्य योगे ४. वा०--९ ॥ २८॥. | ण 

पन्नमी विभवितरपि.इश्यते.।यथा--““आ तिसस्यो तै०--१। १।९।॥३॥ | 
( माध्यन्दिनीये- तिसरं?” ) दोग्घो: ।( २ |... मैं>--३१ | १। १० ॥ 
६ ॥ ३: ॥ 5 ). “पुरा नखेभ्यो निकर्ितोऽ !? का०-१।६.॥ 


५६ 
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२॥ ३॥। ७० ॥ ३१७ 


नहीं हुईं । 'निष्ठा- क्त- और क्तवतु-अत्ययान्त के योग में षष्ठी न हो । देवदत्तेन छतम्‌ । 
कर कृतवान्‌ । यहां देवदत्त. और कर-शब्द में षष्टी आत है । खलथें--इंघत्करः कटः 
स्त्वया । ईषत्पानः सोमस्त्वया । यहां कट- और सोम-शब्द में पष्टी प्रास है । तृन्‌--यह 
भत्याहार लिया जाता है। शतृ-प्रत्यय के ठ से लेके तृन्‌-अत्यय के नकार पर्यन्त । उरू में शानन्‌, 
चानश्‌, शतृ, तृन्‌, इतने अत्ययों का अहण होता हे । शानन्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्दों के कमै में 
षष्टी विभक्ति न हो। सोम पवमानः । पतङ्गान्‌ निष्नानः । विद्यां धघारयन। लविता 
यवान । यहां सोम आदि शब्दों में पष्टी विभक्ति प्राप्त है, सो नहीं हो ॥ 

उकप्रतिषेधे कमेभीषायामप्रतिषेधः॥' उक-अत्ययान्त के योग में जो पछी का निषेध 
किया हे, वहां कमि धातु से उक-अत्ययान्त के योग में लौकिक प्रयोगां में निपेध न हो 
किन्तु पष्ठी विभक्ति हो जावे । दास्याः कामुक; । यहां दासी-शब्द में पष्ठी का निषेध प्राप्त 
था, सो न हुआ ॥ ३ ॥ 


अव्ययप्रतिषेधे तोसुन-कसुनोरप्रतिषेधः ॥' इस सूत्र मे-अन्यय के योग में,जों _ 


षष्ठी का निषेध किया है, वहां तोसुन्‌- ओर कसुन्‌-प्रत्ययान्त अव्यय के योग में पष्ठी का निषेध 
न हो, किन्तु षष्ठी विभक्ति हो जावे । पुरा सूयेस्योदेताराधय । पुरा क्रूरस्य चिस्रपो 
विरप्शिन्‌। यहां सूये- और कूर-शब्द में षष्टी का निषेध प्राप्त था, सो न हुआ ॥ २ ॥ 


'द्विषः- शातुर्वांचचनम्‌॥' द्विप्‌ घातु से शतु-प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी विभक्ति विकल्प | 


करके हो। चोरस्य द्विषन्‌ । चौरं द्विषन्‌ । यहां चोर-शब्द में षष्ठी के विकल्प. में पक्ष में 
कसे की द्वितीया हो जाती है । तुन्‌ प्रत्याहार में शतृ-परत्यय के होने से पेठी का निषेध प्रास है । 
इसलिये यह तीसरा वात्तिक है ॥ [३॥ ] 
निषेध की अनुवृत्ति यहां से आगे मी जायगी ॥ ६६ ॥ 
SN 
अकेनोभेविष्यदाधमण्येयोः' ॥ ७० ॥ | 
“न इत्यनुवः्तेते । अक-इनोः । ६ । २ । भविष्यद-आधमण्ययोः । ७। २। 
अविध्यति काल आधमर्ण्यऽर्थ चाकान्तस्य कमेणि इन-प्रत्ययान्तस्य च कमणि 
विभक्तिने भवति । अकेनो दो, भविष्यदाधमण्यों च द्वावर्थों, तत्र यथा- 
सङ्ख्य प्राप्रोति ॥ 
के भा०- अकस्य मविष्यति ॥ [2॥] 
'अकान्तस्य केशि भविष्यत्काले षष्ठी न भवति । यवान लावको व्रजति । 


& 


दनं भोजको व्रजति ॥ 
र इन अधमण्ये च ॥ [२॥] 

१, देखो एष्ठ ३१६ टिप्पण २ और ४॥ ३. वात्तिकामिंदम्‌ ॥ - 

६. कार०--पु० ६२.७ ॥ ४. अ० २ । पा० ३.। आ० ३ ॥ 


७० ९१% «३४74४ ७7 ३० ® 
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३१८ | २।३।७१॥ 


चकाराद्‌ भविष्यत्काले । इन-प्रत्ययान्तस्य्‌ कमणि भविष्यदाधमण्ययोइ्यो- 
रप्यर्थयोः षष्ठी न भवति । आधमरण्ये--शतं दायी । सह दायी । सवि- 
ष्यति--ग्रामं गमी । ग्रामं गामी । अत्रापि “कृतकर्मणे कुति’ ॥' इति पष्ठी 
प्राप्ता, साऽनेन प्रतिषिध्यते ॥ 

“सविष्यदाघमस्पेयोः' इति किम्‌ । यवानां लाचकः । जगतः प्रकाशाक$ । 
अन्न षष्ठ्याः प्रतिषेधो न भवति ॥ ७० ॥ 

[अक-इनोः' ] अकमत्ययान्त और इन्‌-मस्ययान्त शब्दों के कर्म में पष्टी विभक्ति न हो 

[ "भविष्यद्‌ आध मण्ययो ] भविष्यत्काल ओर आधमण्य अथे में। दो अथे ओर दे प्रत्य- 
यो के हाने से यथासंख्य प्राप्त होता है, इसलिये "अकस्य० ॥! महाभाष्य में व्याख्यान छ 
कि अकान्त के योग में भविष्यत्काल आर इन्‌-प्रत्ययान्त क योग में दोनों अथौ में पष्ठी न हो । 
` यवान्‌ लावको बजति । यहां कान्त के योग में भविष्यत्काल में षष्ठी नहीं हुई । और 
ग्रामे गमी? यडाँ इन्नन्त के योग में भविष्यस्क्राल में, तथा शात दायी यहा आधमण्ये अर्थ 
में षष्टी विभक्ति का निषेध हुआ हे ॥ 


- . सविष्यत्‌- और अआधमण्य-अहण इसलिये है कि यचानां लावकः? यहां पछी का निषेध 
नहों॥ ७०॥ 


i 


कृत्यानां कत्तरि वा ॥ ७१॥ - 

प्रातविभाषेयम्‌ । 'कत्तेकमणो! कृति. ॥ इति नित्यं षष्ठी प्राप्ता कतरि 
विकल्प्यते । कृत्यानाम्‌ । ६। ३ । कत्तेरि। ७। १। वा | [ अ० । ] कत्यान= 
कृम्रत्ययान्तानां क्रि विकल्पेन षष्ठी विअक्तिभेवति । देवदत्तस्य क्ेव्यम्‌ । 
देवदत्तेन कत्तेव्यम्‌ । अत्र कत्तुरनभिद्वितत्वात्‌ षष्ठ्या विकल्पपक्षे कत्तेरि तृतीया 
सवति ॥ 
करि’ इति किमू । वक्तव्यः स्होकः । अत्र स्छोक-शब्द षष्ठी-ठुतीये न 
भवत? ॥ 

अस्य सूत्रस्य महाभाष्यकारेण योराविभागः छतः । तत्रा5यमर्थेः--'कृल्या- 
नाः इति पथग्योगः । “उभयप्राप्तो' इत्यनुवत्तेते । उभयप्राप्तो कृलप्रल्ययान्तस्य 
योगे षष्ठी विभक्किनै भवति । प्राममाक्रष्टन्या शाखा देवदत्तेन । अत्र कत्तृकमेणो 


१.२।३।६५॥ ` यत्रोमयस्य युगपत्‌ प्रसङ्गः । अन्न च यदा कु? 
२. कार०--सू० १२६ ॥ ` « मैणि न तदा कतेरि, यदा कतरि न. तव्य 
मद्दामाष्ये--“उम्रयप्राप्तिनाम सा भवति, कमेणीति ४” 
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२।३।७३॥ ३१६ 
रुभयत्र प्राप्ता षष्ठी प्रतिपिध्यते । ततः “कत्तेरि वा ।' कर्चरि विकल्पेन षष्ठी 


श्र 


भवति । तदेव पूवेमुदाहृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प is कस्य-अत्ययान्त के (छत्तेरि/] क्तो में [वा] विकल्प करके पष्ठी विभ- 
व्य जर देवदत्तेन वा कत्तेव्यम्‌ । यहां देवदत्त-शब्द में पष्टी विकल्प करके 

तर के निषेध पक्ष में अनभिहित कत्तो के होने से तृतीया होती हे ॥ 

कारे अहण इसलिये है कि वक्तव्यः श्लोकः? यहां कर्म में पष्ठी न हो ॥ 

इस सूत्र भ महाभाष्यकार ने योगविभाग किया है । इस से दो अथ होते हे-[ १ ] 
उभयम्रा छत्य-परत्ययान्त के योग में पष्ठी न हो । आममाकएऱ्या शाखा देवदत्तन | यहां 
कत्त, कर्मे दोनों में पष्ठी प्राप्त है, सो कहीं न हुईं [ २ ] और कृत्य-अत्यय के योग हि क्त 
से षष्ठी कक हो । इस. का उदाहरण पूर्व इसी सूत्र की व्याख्या में लिख चुके हैं ॥ ७१॥ 

तल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌' ॥ ७२ ॥. 

“वा” इत्यनुवत्तेमाने पुनर्‌ अन्यतरस्यां-प्रहण ० 'कत्तेरिः इतिनिवत्त्ययम्‌ | 

अप्राप्तविभाषेयम्‌ । शेषत्वात्‌ षष्ठी प्राप्ता, तृतीयाऽनेन विकल्प्यते । अत एव पक्ष 
षष्ठी भवति । तुल्याः । ३ । ३। अउुला-उपसाभ्याम्‌ । ३ । २। तृतीया । १। 
१ । अन्यतरस्याम्‌ । [ अ० । ] तुल्यार्थेः शब्दैर्योगे ततीया विभक्तिर्विकल्पेन 
भवति तुला-उपमा-शञ्दौ वजेयित्वा । हुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवद्त्तस्य | सदृशो 
देबदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य || 


“अहुलोपमाभ्यां' इति किम्‌ । तुला परमेश्वरस्य, उपमा परमेश्वरस्य च नास्ति। 

अत्र परमेश्वर-शच्दे तृतीया न भवति । शेषत्वात्‌ षठेयव अबि ॥ ७२॥ | 

विकल्प की अनुदृत्ति चली आती थी, फिर विकल्पप्रहण इसलिये 

2 कि ति 

बत्ति न आवे । इस सूत्र में अग्राप्ताविभाषा हे । शेष के होने से पष्टी ति थी, कड या 

व मास नहीं, उस का विकल्प किया है । | 'तुल्याथे:? | तुल्य के पर्यायवाची शब्दों के योग 

। [ 'अन्यतरस्याँ' ] विकल्प करके [ 'तृतीया' ] तृतीया और पक्ष में षष्ठी विसक्ति हो 

[ 'अतुला-उपमाभ्यां'] तुला- ओर उपमा-शब्द को छोड़के। तुल्यः सदशो वा देवदत्तेन 

देवदत्तस्य वा । यहां तुल्याथ शब्दों के योग में देवदत्त-शब्द से तृतीया आ त विल ७ 
राता) और पछी 
, इलाः आर उपमा-शब्द का निषेध इसलिये है कि 'तुलोपमा वा परमेश्वरस्य 

यहा परमेश्वर-शब्द में शेष के होने से षष्टी हो गई ॥ ७२ ॥ । चा 


चतुर्थी चाशीष्यायुष्यमत्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः' ॥ बु ८ ७  जायजापहित ॥ ७३॥ 


१, कार०--सू० १३० ॥ पल ((२। १। ९६) २, कार०--सू० १३१॥ 
चा० रा० ---“ तुल्यायेस्तृतीक्षा वा” ॥ 
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चा० श०--'।हितसुखाभ्यां चतुथी च॥ आरि | A 


३२० २।३।७२॥ 


झअन्यतरस्या-महणमंनुवत्तंते । चतुर्थी) १। १ । च । [अ०। ] सि 
षि।७। १ । आयुष्य-मद्र-भद्र-कुराल-सुख अर्थ-हितेः । ३ । ३ । आशिषि = 
झाशीषेचनेऽथे सति “आयुष्य, मद्र, भद्र, कुराल, सुख, अर्थ, हित? इत्येते? 
शब्दैयोंगे विकल्पेन चतुर्थी बिअक्तिमेवति । पक्षे शेषत्वात्‌ षष्ठी । आयुष्यं *शि- 
ष्याय शिष्यस्य वा भूयात्‌ । मद्र-- मद्रं बालाय बालस्य वा । भद्र- भत्रे पुत्राय 
पुत्रस्य वा । कुशल--कुशलं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । [ सुख- ] सुखं परिड- 
तायः पण्डितस्य॒ या । [ अर्थ--] अथो देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । [ दित]. 
हित माणवकाय माणवकस्य वा । अत्र सकेत्राशिष्यर्थ चतुर्थी-षष्ठ्यो भवत$ ॥ 

“आशिषि' इति किम्‌ । आयुष्यमस्य ब्रह्मचयैम्‌। अत्र चतुर्थी न मवति ७३॥ 


2 A ¬ इति विश्वजनीनायां पाणिनीयसूत्नब्वत्तो 


कु 


” द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद! पूर्तिमगमत्‌ ॥ 


|. | [ 'आशिषि? ] आशीवेचन अथे में [ 'आयुष्य-मद्र-भद्र-कुशल-खुख-अथे-दितेः” ] 
झायुष्य, सद्‌, भद, कुशल, सुख, अथै, दित, इन शब्दों के योग में विकल्प करके [ चतुर्थी ] 
चतुर्थी और पक्ष में पष्ठी विभक्ति हो । आयुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा इत्यादि उदाहरणा 
में आयुष्य आदि शब्दों के योग में शिष्य आदि शब्दों से चतुर्थी और पष्ठी विभक्ति होती हं ॥ 

आशीर्वचन-ग्रहण इसलिये है कि 'आयुष्यमस्य ब्रह्मचर्यम्‌’ यहां चतुर्थी विभक्ति 
नहीं होती, किन्तु शेष में षष्टी होती है ॥ ७३ ॥ 


यह द्वितीयाध्याय का तृतीय [प)द समाप्त हुआ ॥ 


- च्यायुष्यमद्राभेकुशलाथैशच ॥?(२।१।९७,३६८) कत्तेव्यम्‌ ॥? इति वात्तिकम्‌ । मद्दाभाष्ये 


लर 
१, अत काशिकायां “अन्नायुष्यादीनां पर्यायमरद्दणं न इश्यते ॥ न्य 


“न 
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` ओम्‌. 
` अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
[ अवैकवङ्गावमकरणमू ] 


द्विगुरेकवचनम्‌ ॥ १ ॥ ` 

द्विगुः । १। १ । एकवचनम्‌ । १। १ । उच्यते 'वद्ठचनम्‌ । एकस्य 
वचन =एकवचनम्‌ । द्विगुः समास एकवचनं = एकवद्‌ भवतीति । सङ््यापूवेस्य 
तत्पुरुपस्य द्विगु-सव्ज्ञास्त । पञ्चपात्रम्‌ । दशपात्रस्‌ । प्रत्यधिकरणं वचनोत्पत्ति- 
भेवति, अता बहुडु बहुवचनं प्रापतं, एकवचनं विधीयते । तञ्च नपुंसकतं भवति ॥१॥ 
संख्या जिस के पूरे हो, ऐसे तत्युरुप समास की द्विगु-सज्ञा हे । [ (द्वियु:' ] द्वि समास 
[ 'एकवचनस्‌" ] एकवचन हो । पश्चपाचम्‌ । दशपात्रम्‌ । यहां प्रति बन्य के वचन के 

उत्पन्न होने से बहुत में बहुवचन प्राप्त था, इसलिये एकवचन का आरस्म किया है ॥ 


यहां से आगे एकवचन का अधिकार चलेगा और एकवचन को नपुंसकभाव 
को हुआ 
करेगा ॥ १ ॥ र कु 


इन्द्रश्न प्राणितूयंसेनाङ्गानाम्‌ ॥ २ ॥ 

, एकवचन इत्यनुवत्तेते । इन्द्र: । [ १। १॥] च । [ अ० । ] णिः 

तूय-सेनाङ्गानाम्‌ । ६ । ३ । प्राशिश्च तूय्येश्च सेना च, तासामज्गानि = ग्राणि- 
तूय्यसेनाङ्गानि, तेषाम्‌ । अङ्ग-शब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते | प्राण्यङ्गानां तूय्योङ्गानां 
सेनाङ्गानां च इन्द्र एकबद्धवति । भाण्यङ्गानाम्‌-- पाणी च पादौ च = पाणिपाः ` 
इम्‌ । कण्ठशच परे च रीवा च जंघो च = कणठप्रष्ठआवाजड्घम। तूर्याङ्गानां = वाद-- 
नाज्ञानामू-- वंशी च वीणा च >वंशीवीणम्‌ । मदङ्गशच शद्धश्च पणवरच = मृद- 
ज्ञशङ्कपणवम्‌ । सेनाङ्गानाम्‌ हस्तिनश्च अश्वाश्च उष्टाश्च = हस्त्यश्वोशटम्‌ | ॥ 


(१, सा०-- गट ४५ ॥ २. अत्र महांभाष्ये--“प्राश्यड्गानां प्राययड्रैरिति 
ह ; । ८ SR >” 
चा० रार श्राणितुर्याङ्गानास्‌ ॥ सेनाङ्गानां वन्तव्यम्‌ । तूयोङ्गानां तृयाङ्गै; । संनाङ्यानां 
बहुत्वे ॥” (२।२। ५८, ५६ ) सेनाङगैरिद्रि ।!? 
४१ र | 
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A | 


३२२ २।४।२॥ 


रथशकटग्र-। अत्र इन्द्रसमासस्योभयपदार्थप्रधानत्वाद्‌ बहुवचनं द्विवचनं च प्राप, 
एकवचनं विधीयते । तश्च बच््यमाणसूत्रेण' नपुंसकमेव भवति ॥ २ ॥ 
झग-शब्द॒ अवयववाची यहां लिया हे।[ 'भ्राणि-तूय्ये-सनाङ्गानाम्‌, ] सनुष्य आदि 
प्राणियों, तूस्यै = बजाने [के] बाजे और सेना के अवयचवाचियों का जो [ न्ड ] नदर समास 
है, वह एकवचन को ग्रास. हो । प्राण्यङ्ग-पाणिपादम्‌ । यहाँ पाणि नहाथ ओर पादों न्द्र 
समास में बहुचचन भास था, सो एकवचन हो गया । तूय्योङ्ग- चेशीचीणम्‌, । यहां चंशी- ओर 
घीणा-शब्द के इन्द्र समास में द्विचचन प्रास था । सेना्ग--हुसत्यश्योूम्‌ । और यहां हस्ति, 
अर्व, उष्ट , इन तीनों के इन्द्र समास में वहुवचन मास हे । इस सूत्र से पुक्वचन होता ह्‌ । 
न्द्र समास उभयपदाधे्रधान है, इससे द्विवचन और बहुवचन, माउ ह । इसालिये यह 
सूत्र है ॥ २ ॥ 9 पु दु 
ZF -अनुवादे चरणानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्ह इत्यतुवत्तेते । अलुवादे । ७। १। चरणानाम्‌ । ६ । ३ | चह ` 
शब्द्‌। प्राचीनपुरुषविशेष्राणां सञ्ज्ञा । उक्तस्य पुनः कथनमञुवाद १ । अनुवादे 
गन्यमाने सति चरणवाचिनां छन्द एकवद्‌ भवति । उदगात्‌ कठकालापम्‌ | 
प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुम्म | कठाश्व कालापाश्च, कठाश्च कौथुमाश्चेति विग्रहः ॥ 
` झआनुवाद एवैकबचन भवाति । यदा प्रथमत एवं चाद्स्तदा-- उदशु* कठः 
'कालापाः । अनुवादस्यैतत्‌ प्रत्युदाइरणम्‌ ॥ | 
वा०-- स्थेणोरद्यतन्यां चेति बकतव्यस्‌ ॥ ` 


१,२।४।१७॥ भवान्ति--चरका आहुरकाः कठाः प्राच्यकठाः 

३, सा०--४० ४५ ॥ कापिइलकडाश्चारायशीया वारायणीया र 

. चा० श०---““अनुवादे चरणानां स्थेखाईङि॥? वीया श्‍वताश्‍वतरा औपमन्यवः पाताण्डनीया - 
(२।२। ५९) न्रांयणीयाशचेति ।? ( द्वितीयकण्डिकायामू ) 

३, जःदित्यः- “चरण-शाब्दः शाखानिमित्तकः “सामवेदस्य किल सहस्रभेदा भवन्ति । एष्व 
पुरुषेषु वत्तेते ।” नध्यायेष्वधीयानास्ते शत्तक्रत॒वजेणामिहताः । 


मालतीमाधवटीकायां जगद्धरः- -/“चरण-शाब्दः शेषान्‌ व्याख्यामः । तत्र रायायनीयानां सप्त 
. शाखावेशेषाध्ययनपरैकतापन्चजनसङ्गवाची > भदा भवन्ति--राणायनीया: शास्यमुगा: का 
४, जयादित्यः---“अमाणान्तरावगतस्याथैस्य शब्देन  लोपाः [ कालापाः] महाकालोपा लाङगलायनाः 
सङ्कीपैनमात्रमतुवादः ।” [ घ्यायिनः ॥ शाढलाः कौथुमाश्‍्चेति ॥” (री 
“४, --कठ-कालापशाखाध्यायिन:, कठ-कोथुमशाखा- ६. महाभाष्ये “स्थेणोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ३ 
_ तथा च चरणव्यूइपरिशिष्टयज्ञे--''यजुर्वेदस्य पृथग्‌ व्याख्यातम्‌| 
घडशी तिमेदा भवन्ति। तत्र चरकानां द्वादश भेदा ७, अ० ३ । पा० ४ । आ० ३0 
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२।४।५॥ ` ३२३ 


अद्यतन्या = लुङ्लकारे स्था-घातोरिण-धातोश्च प्रयोगेऽस्य' सूत्रस्य प्रवृत्तिभे- 
यतीति वात्तिकाशय; । तथेव पूषेभुदाह्ृतम्‌ ॥ क: 
“स्थेणोः? इति किम्‌ । अनन्दिषुः कठकालापाः ॥ ४ 
ˆ “अद्यतन्याम्‌ इति किम्‌ । तिष्ठन्तुं कठकालापाः । अत्रोभयत्रैकवर्चनँ चँ 
सवति ॥ ३ ॥ ह त्य 
'चरण-शब्द भाचीन ऋषियों के किसी कुल विशेष की संज्ञा में आता हे । कही हुईं बात 
को फिर कहना, इस को अनुवाद कहते हैं । [ 'अचुवादे' ] अनुवाद अर्थ में [ 'चरणा- 
नाम्‌ ] चरणवाचियों का जो इन्द्र समास है, वह एकवचन को प्राप्त हो। उद्गात्‌ कठका- 
लापम्‌। प्रत्यण्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । यहां अनुवाद अथ में एंकवचन हुआ है ॥ 
अजुवाद-महण इसलिये है कि 'उद्शुः कठकालापाः? यह एकवचन न हो ॥ 
स्थेणोरद्यतन्यां चति वक्कव्यम्‌ ॥' लुङ्‌ लकार में स्था और इण धातु के प्रयोग में 
इस सूत्र की अद्जत्ति हो, यह इस चार्तिक का प्रयोजन है । इसी के अनुकूल सूत्र के उदाहरण 
दे चुके ईं ॥ | ० 
स्था और इण्‌ का अहण इसलिये है कि 'अनन्दिषु: कठकालापा:! यहां एकवचन न दो ॥ 
आर अद्वतन-अहण इसलिये है कि 'तिष्ठन्तु कठकालापाः” यहां भी एकम्चन 


नहो॥३॥ 
अध्वर्युक्रतुरनपुसकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अध्वयौँ = [यजुः]वेदे विहितः क्रतुः = अध्वर्युक्ततुः । अनपुंसकलिङ्गाना- 
सध्वय्यक्रतुवाचिनां शब्दानां इन्ह्समास एकबद्‌ भवति । सोमयागराजसूयम्‌ । 
अकोश्वमेधम्‌` ॥ 
“अनपुंसकम्‌ इति किम्‌ । राजसूयवाजपेये? । अत्रैकवद्भावी न भवति॥ ४॥ 
[ 'अनपुसकस्‌" ] नपुंसकलिंग को छोड़के जो [ “अध्वयुक्रतुः' यज्ञः]वेदविहित 


यज्ञवाची शब्द हैं, उन का इन्द्र समास एकवचन हो। अरकाशमेथम्‌ । यहां अके और 
अश्वमेध-शब्द का द्वन्द्व एकवचन हुआ है ॥ : 


अनपुंसक-अहण इसलिये हे कि 'राजस्‌यवाजपेये' यहां एकवद्धाव न हो ॥. ४ गा 


१० 


~ < 

ब अध्ययनतोऽविप्रङष्टाख्यानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

१, सा०--पृ० ४६ ॥ ३. न्यास--“एती राजसय-वाजपेय-राब्दौ पुँल्लिज्ञ- 
चा० श०--“ अध्वयुक्रतूज्ञामनपुंसकानामू ॥ वपिस्तः । तत्र यदा नपुंसकालिंगो प्रयुज्येते 
(२। २। ५१) व दु नद प्रत्युदाहरणम्‌ ।? ल 

२, अथवेवेदे ( ११ । ६ | ७.) तु --- ४. सां०--पु० ४६ ॥ 

“«राजसुयं वाजपेयमभिष्टोमस्तदध्वर: । ` चा० रा०--“सन्निङष्पाठानास्‌॥” ( २ ६ 


` अकोश्रमेधाउच्छिटट जीवर्बादमदन्तिमः ॥? २६४२) | 
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३२४ २।४।७॥। 


अध्ययनतः । [ अ० । ] अविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ । ६। ३ । अध्ययनतः--अघ्य- 
यनेनेति तृतीयार्थे तसिः । विप्रकृष्टाः = दूरीभूताः । न विप्रकृष्टाः = अविप्रकृष्टा* । 
समीपवर्ति इत्यर्थः । अध्ययन[नि]मित्तेन सह समीपाख्यानां इन्द्र एकवद्‌ 
अवति । उदाहरणप्रत्युदाहरणम्‌ । अर्थादाहरणस्‌ । अष्टाध्यायीमहाभाष्यम । 
ऽ्याकरणनिरुक्तम्‌ । ऋप्वेदयजुर्वेदम्‌ । उदाहरणपठनपश्चात्‌ प्रत्युदाहरणान्यध्ये- 
यानीति पठनक्रमे समीपवत्तिनां इन्र एकवंद्‌ भवति । व्याकरणमधीत्य निरुक्तम- 
ध्येयतिति ॥ 


00 


“आअध्ययनत१” इति किम्‌ । पितापुत्रो । अत्र समीपचाचिनोडेन्द एकवन्ञा 


भवति ॥ ५ ॥ 
_ [ "अध्ययनतः? 7 अध्ययन का निमित्तवाची जो मातिपदिक है, उस के [ 'आविपरुएा- 
ख्यानाम्‌? ] समीपवाचिर्यो का ज्पे इन्द्र है, वह एकवचन हो। व्याकरणनिरुकतम्‌ । व्या- 
करण के पीछे थिरकत पढ़ना चाहिये । यहां व्याकरण पढ्ने के. समीप. निरुक्त. कां पढ़ना ह। 
इससे इन का द्वन्द्व एकवत्‌ हो गया ॥ 
. ~अध्ययनतः' अहण इसलिये है कि पितापुत्रौ' यहां समीपवाचियों का द्वन्द्व एकचत, 
प्रास है, सो न. हो. ॥ २ ॥ 

जातिरप्राणिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


जातिः । १ १ । अप्राणिनाम्‌ । ६ । ३ । अप्राणिवाचिनां जातिशब्दानां 
हुन्छः एकवद्‌ भवति । खंटापीठम्‌ । घटपटम्‌ ॥ 
“जाति: इति किमू । नन्दकपाञ्चजन्यो ॥ 
“झग्राशिनाम्‌' इतिं किम्‌ । जाह्मणत्षात्रियाविदशुद्राः । अज्रोभयत्रेकबद्धावों 
कें भवति ॥ ६॥ 
[ “अप्राणिनाम्‌ | प्राणिरहिति [ ‘जातिः? ] जातिवाची शब्दों! का जों द्वन्द्व समास है 


बह एकवत्‌ हो। खट्टीपीठमः | यहां दो शब्दों का द्विवचनः प्राप्त था, सो. एकवचन होः गया. ॥ 
जाति-पहण इसलिये हे कि 'नन्द्कपाञ्चजन्यौः यहां एकवत्‌ न हो ॥ 


और थप्राणि-महण' इसलिये. दै कि ब्राह्मणुक्तत्रियचिर्‌शूद्राः? यहां मीः पुकवञ्धाक . 


सहेः ६ ॥ 


विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽयामाः ॥७॥ 


बिरिष्टालिङ्गः ॥ १ । १ । नंदी | १ ॥ १ ॥ देश» | १ ॥ १ । अंग्रामाः | 


, है. सा०--प्र ४६ ॥ [ २। ४१ ) २. सू०--४० ४६ ॥ [ नाम्‌॥”(२। २५ ७४) 
आट शु०-- अप्राणिजातीनाम ॥” (३॥ चा० श०---“नद्वीदेशनगरायां . भिन्नुलिङगा 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Celection. An eGangotri Initiative 


४0 


२। ४।७॥ ३२५ 


१ । ३ । विंरिष्टलिङ्गानां = भिन्नलिङ्गानां नदीवाचिनां देशावयववाचिनां शब्दानां च 
इन्द्र एकवद्‌ भवति, अम्ामाः=म्रामविशेषवाचिशात्दान्‌ बजेयित्वा । भिद्यं च 
इरावती च= भिद्येरावति । उद थेरावति । गङ्गा च शोणं चर गङ्गाशोणम्‌ । 
दरावाचिनाम्‌--पश्चालजाङ्गलम्‌' । पश्चालकुरुच्षेत्रम ॥ 
“विरिष्टालिङ्गः' इति किम्‌ । गङ्गायमुने ॥ 2 
“नदी, देशाः? इति किम्‌ । मातापितरौ ॥ 
“अंग्रामाः' इति किम्‌ । शाकलं च शालूकिनी च = शाकलशालूकिन्यो । 
सवेत्रात्रेकवद्धावो न भवति ॥ वार्त्तिकानि-- 
ग्राममतिषेधे नगरमतिषेधः ॥ 2 ॥ ° | 
इह मां भूतू-- मथुरा च पाटलिपुत्रं च मशुरापाटालिपुत्रम .॥ `. 
सूत्रेडस्मिन्‌ देश-शब्देन देशावयवप्रहणा[द्‌] भामनगराणां इन्द्रस्यैकचद्धावः ~ 
प्राप्त; | तत्र “अभ्रामा;” इति प्रतिषेधे नगरस्यापि प्रतिषेधः प्राप्तः । तस्य प्रतिषेधो 
वात्तिकेन क्रियते । ततः प्रतिप्रसवेन नगराणामेकवद्धावो भवत्येव । कुतः । 
“अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुट;” इत्यादि आमे यत्‌ काये प्रतिषिध्यते) नगरेऽपि तन्न 
क्िझते । अतो ज्ञायते आम-शब्देन नगरस्यापि महणं भवति ॥ १ ॥ 
उभयतश्च ग्रामाणां प्रतिषधो वक्तव्य, ॥ [ २॥ | 
` शोय च केतवता च =शोयेकेतवते' । जाम्बद च शार्लूकिनी 
च = जास्बवशार्लूकिन्यो ॥` | 
३. मदामारतेऽन्यन्न पुराशिषु बुहत्संदितादेष च नाम्ना असिद्धम्‌ ॥ 


` “ कुरुजाङ्गलम्‌? इति ॥ ३, पाठान्तरमू--“इह मा भूत--मथुरापाटलि- 
“तस्य. नाम्नाउभिविख्यातं परथिव्यां कुरुजाङ्गलस्‌। पुत्रमिति ॥? 
कुरुक्षेत्र स तपसा पुण्य चक्रेमद्दातपा: ॥” ४. अ० २ । पा० ४ । आ० १ ॥ 


[तिस्यस्कुरोः ] ( आदिपवेणि छो० ३७३६ ) ५, नागेशः--“यो आमाणां प्रतिषेधः, उभयतः 
परि सम्प्रत्यपि कैकानेरराज्याधिपतिः “जंगलधर॒पत- आमसर्वावयवकस्य ग्रामान्यतरावयवकस्य वेत्य ३” 


शाह? इत्युपाथिं विधत्ते ॥ ६. चान्दवृत्ती--*'इह कथभ्‌--शोर्यं च नगरं के- 
_ २, महामारते तीथैयात्रापवेणि ( वनपवोणे शो० तवता च मामः, शौयेकेतवतम्‌ । नगराश्रयो हि. 
५०८३, ५०८४ ):-- विधिरस्ति, ग्रामाभ्रयः प्रतिषेधो नास्ति? 


«ततः शालूकिनी गत्वा तीयैसेवी नराधिप ॥ ७. कारिकायाम्‌ “सौर्यं च नगरं, केतवतं च 
दशाश्वमेषे स्नात्वा च तदेव फलमाप्नुयात्‌ आमः, सौर्यकेतवते ?? 
` . शाकलः? इति च सम्प्रति. “सियालकोट इति ८. पाठान्तरम्‌ शालु ॥ 
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जू शोय-जाम्बबे नगरे, केतवता-शालाकिन्यों आ्रामों । प्रामनगरयोरुमयोरापि 
द्वन्द्व एकवन्न भवतीति वात्तिकप्रयोजनम्‌ ॥ [ २॥ ] ७॥ 

[ 'वेशेष्लिङ्ग;' ] भिन्न २ लिंग वाले [ 'नदी' ] नदीवाची शब्द और [ देशः’ ] 
देशों के अवयववाची शब्द, इन का जो द्वन्द्व समास है, वह एकवत्‌ हो, [ 'अग्रामाः' ] 
आमवाची शब्दों को छोड़के भिद्यरावति । गङ्गाशोणम्‌ । यहां नदीवाची शब्दों के इन्द्र 
. समास में एकवचन हुआ है । देश के थवयव- कुरुजाङ्गलम्‌ । पञ्चालकुरुक्षत्रम्‌। और 
- यहां देशवाची शब्दों के इन्द्र समास में एकवचन हुआ है ॥ 

“खामप्रतिषेधे नगरप्रतिषेध्ः ॥' आम में जिस कार्य का निषेध है, वह कार्य नगर में 
भी नहीं किया जाता । इसीसे ग्राम शब्द से नगर का भी ग्रहण होता हे । इसलिये यह 
चार्तिक है कि सूत्र में आम क़ा जो निषेध किया है, वहां नगर का निषेध न हो । मथुरा- 
पाटलिपुत्रम्‌ । यहां नगरवाची शब्दों के द्वन्द में एकवद्भाव हो गया ॥ १॥ . 

उभयतश्च ग्रामाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥' आम और नगरवाची शब्द का परस्पर जो 
द्वन्द्व समास हो, वहां एकवद्धाव का निषेध हो जावे। शोर्य च केतवता च <शौयेकेतवते । 
यहां शौये किसी नगर का नाम ओर केतवता किसी ग्राम का नाम है । सो नगर की विरि 
होने से यहां भी एकवद्धाव प्रास हे, सो इस वार्त्तिक से नहीं हुआ ॥ [२ ॥ ] ७ ॥ 

श्ुद्जन्तवः ॥ ८॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूच्मान्‌ जीवानारभ्य नकुलपयन्ता च॒द्रजन्तवः। चुद्राश्च ते जन्तव्‌ 

चुद्रजन्तवः । चुद्रजन्तूनां इन्द्र एकवद्‌ भवति । युकाशच लिक्षाश्च = यूकालिक्षम्‌ । 
. कीटाश्च पिपीलिकाश्च = कीटपिपीलिकम्‌ । दंशाश्च मशकाश्च = दंशामशकम्‌ । 
अत्र सवेत्र “बहुषु बहुवचनम्‌ ॥ इति बहुवचनं प्राप्तम्‌ । एकवचनं विधीयते ॥ 
भा०--“लुद्रजन्तवः’ इत्युच्यते । के छुद्रजन्तव; । चोत्तव्या 

जन्तवः = चुद्रजन्तवः । यदेवं 'यूकालेचं,. कीटपिपीलिक) 

दंशमशकप्‌' इति" न सिध्यति । एवं तह्मेनस्थिकाः चुद्रज- 

` न्तवः । अथ वा येषां स्वं शोणित नास्ति, ते ज्ञद्रजन्तवः ` 
अथ वा येषामा सहस्नादञ्जलिने पूयते, ते चुद्रजन्तव! 
अथ वा येषां गोचममात्रं राशि इत्वा न पतति; ते झुद्रज- 

न्तः । अथ वा नङुलपर्यन्ताः नुद्रजन्तवः ॥ 


३, सा०--४० ४७॥ ४. पाठान्तरम्‌-_च्चोत्तव्याः जन्तवः ॥ 
चा० रशा०--छुद्रजन्तूनाम्‌ ॥? (२।२।६०) ४५. पाठान्तरम्‌--०काटपिपीलिकम्‌’ इति ॥ 
२. १३।४।२१॥ ६. पाठान्तरम्‌--न पतितो भवति॥ [इति 
पाठान्तरम्‌--के पुनः ॥: ७. कोरेऽत्र-"[अ० शपा ० ४], आ० [न्या] 


/ 
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२।.४।६॥ ३२७ 


“छुद्रि सस्पेषणे' ।? क्षोत्तव्या! = सम्पेष्टव्या; = हविसा जीवा हिंसनीया 
ुद्रजन्तव इति प्रथम लक्षणम्‌ । तत्र दोषापत्तौ सत्यामन्यानि लक्षणान्युक्ताने, 
तानि स्पष्टान्येव सान्ति ॥ ८ ॥ BS 

* सूचम से सूचम जीवों से लेके नकुल पर्यन्त छद जन्तु कहाते हैं। [ 'लुद्रजन्तचः’ ] छद 
जन्तु का जो इन्द्र समास है, वह एकवद्‌ हो । यूकालिक्षमू । दंशमशकम्‌ । यहां 
बहतो म बहुवचन मास हे, इसलिये [ इस सूत्र से ] एकवचन किया है ॥ 

_ . _ छद्रजन्तव: --हिंसक जीव मारने योग्य होते हैं । उन को छुद्र जन्तु सममने में यह 
दोष है कि 'कीटपतङ्गम्‌' यहां एकवत्‌ नहीं पावे । इसलिये जिन के शरीर में हड्डी न दो, दे 
जद जन्तु समकने चाहिये । अथ वा जिन के अपना रुधिर नहीं, मनुष्यादि का राधेर पी कर 
जीते हँ, चे इद जन्तु । अथ वा जिन हजार पर्यन्त जीवों से भी (एक थब्जाजि न भरे, वे द 
जन्तु । अथ वा एक पशु के चसे भर जिन के मारने से भी पतित न हो, चे छद जन्तु। 
अथ वा नकुल पर्यन्त जीवों को छुन जन्तु कहते हैं इतने लक्षण छद जन्तुर्ा के मद्ाभाष्यकार - 

ने लिखे हैं । [ इन में से अन्तिम लक्षण ही व्यापी होने से मन्तब्य है ॥ ] ६॥ ` 5 
येषां च विरोधः शाश्वतिकः ॥ ९॥ 

येषाम्‌ । ६। ३। च। [ अ०। ] विरोधः । १ । १ | शाश्चातिकः । २ । 

१ । येषां जीवानां शाश्वातेकः=सनातनो विरोधः, तेषां न्द्र एकवद्‌ भवति । 
अश्श्वि नकुलश्च = अहिनकुलम्‌ । साजोरश्च सूषकश्च = मार्जारमूषकम्‌ ॥ | 

“शाश्वतिकः इति किम्‌ । कुरुपाण्डवा युयुधिरे । अन्नैकवन्न भवाति ॥ 

अस्मिन्‌ सूत्रे चकार एवकारार्थः । शाश्वतिकविरोघे सति भवत्येवेकबद्भावः । 
तेन “अश्वमदिषं; काकोलूकम्‌’ [ इति ] अत्र वच्यमाणसूत्रेणर विभाषैकवड्भावः 
प्राप्त: । चकारस्येवकाराथेत्वानित्यमेव भवति ॥ ९ ॥ 

[ 'येषां' ] जिन जीवों का [ “विरोधः शाशवतिकः' ] सनातन विरोध है, उन का इन्द 
समास एकवत्‌ हो । आहिनकुलम्‌। यहां अहि- और नकुल-शब्द का पुकवद्भाव हुआ है ॥ 
शाश्‍वतिक अहण इसलिये है कि 'कुरुपाण्डवा युयुधिरे' यहां एकवत्‌ न हो ॥ 
इस सूत्र में चकार निरचयाथ हे । जहां सनातन विरोध हो, वहां एकवद्धाव हो ही जावे । 
अश्वमहिषम्‌ । यहां आगे के” सूत्र से पशुवाची शब्दों के द्वन्द्व में विकल्प करके एकवत्‌ 
_आस है, सो चकार के होने से नित्य होता हे ॥ ३॥ त हे” सो चकार के होने सतिला होता हे ॥ ७.7०: 7 3. वी हुदै 
१, घा०- रुघा० ६ ॥ ये तु श्रियन्ते ते पापानोमित्तत्वादचोदनाहा: ॥?२ म 
“स्फायितन्चिवन्चिशकिखिपिल्ठुदिसृपि०शुभि- ३. सा०--प० ४७॥ र 

भयो रक्‌ ॥ (उणा० २। १३ ) इति रक्‌॥ चा० श०--“नित्यंवैरिणाम्‌ ॥? ( २॥२॥५५) . 
“२, कैयटस्त्वाह --“ 'चोत्तव्या:' शत्यहांथें कत्यः। ४, “विभाषा इच्गतृणधानयन्यन्जनपशुराङुन्zः | 
-यें छुब्यमाना अपि न म्रियन्ते जलौकःप्रमृतय; । उबवडबपूनोपराघरोत्तराणास्‌ ॥?? (३।४।३२) २. क 2 


“ 


नी 
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३२८ म २।४। १० ॥ 


शुद्राणामनिरवसितानाप्र ॥ १० ॥ 
शूद्राणाम्‌ । ६ । ३ । अनिरवसितानाम्‌ । ६ । ३-। 
>  भा०-र्‍येथक्ते पात्रं संस्कारेण शुध्यति, तेऽनिरवसिताः । 
येभुक्ते पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति, ते निरवस्तिताः | 
यैः शुद्रे! = आयेसवकेसुक्ते सति पात्रशुद्धिः संस्क्रारेण' भवति तेडनिरव- 
सिताः । आनिरवसितानां शुद्रवाचिशब्दानां छन्द एकवद्‌ अवति । तक्षायस्कारम्‌ । 
रजकतेन्तुवायम्‌ । रजककुलालम्‌ । अत्र सर्वेत्र द्विवचनं प्रापम्‌, एकवचनमेव 
भवति ॥ 
“अनिरवसितानाम्‌? इति किम्‌ । चण्डालसृतपाः । चण्डालाञ्च सृतपाश्चेति 
ˆ बिग्रहः । अत्र चण्डालादिसुक्त पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति, अतस्ते निरवसिताः 
[-बहिष्कृताः । ] तेषां न्द्रोऽप्येकवन्न भवति ॥ १० ॥ 
जिन शूद्रो का भोजन, किया हुआ पात्र संस्कार करने से [ अर्थात्‌ मांजने से ] शुद्ध हो 
सक्दा है, चे अनिरवसित शद कहाते हैं । और जिन का पात्र संस्कार से [ अथीत्‌ मांजने 
से ] भी शुद्ध न हो, वे निरवसित कहाते हैं। [ अनिरवसितानाम्‌?] अनिरवसित [ 'शुद्धा- 
णाम्‌? | शूद्धवाची शब्दों का जो द्वन्द्व समास दै, वह एकवचन हो । रजकतन्तुवायम्‌ । रजक 
कहते हैं धोबी को, और तन्तुवाय कोरी [= जुलाहा ] कहाता है। इन का द्वन्द्व एकवत्‌ हो गया ॥ 
अनिरवसित-प्रहण इसलिये है कि 'अन्त्यजचरडालाः' अन्यज और चण्डाल का पात्र 


सस्कार से[ अथोत्‌ मांजने से ] भी शुद्ध नहीं हो सकता । इससे यहाँ एकवत्‌ नहीं हुआ ॥ १०॥ 


१, सा०---१० ४७ ॥ 


इति न सिध्यति ॥ 
चा० शा०--“कारूणाम्‌ ॥” (२ | २। ५६) ८ एवं तहि याशात्‌ कमणो5निरवसितानाम्‌ । 
२, अन्न महाभाष्ये--.- एवमपि “तक्षायस्कारं, रजकतन्तुवायमू ' इति न 


टर “झनिरब्रसितानाम्‌ ! इत्युच्यते । कुत्तोऽनिरव- 
१ सितानाम्‌ । आयांवतोदनिरवसितानाम्‌ । कः 


युनरायोवतेः । प्रागादुशोत्‌ अत्यबकालकवनाद्‌ ` 


'दच्षिणन हिमवन्तसुत्तरेण पारियात्रम्‌ । यथेवं 

. किष्किन्धगन्धिकं शकयवनं शोयेक्रोज्ञामिति न 
'सिध्यति-॥ 

“एवं तह्योर्येनिवासादनिरवसितानाम्‌ । कः 

_ (पुनरायनिवासः । ग्रामो घोषो नगरं संवाइ इति । 

- वमपि य एते 'महान्तः संस्त्यायास्तेष्व॑भ्यन्तरा- 

'श्वण्डाला ऊतपाश्च वसन्ति .। तत्र चण्डालग्रतपा 
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` सिध्यति ॥ 


“एवं तहिं -पात्रादनिरवसितानाम्‌ । येसुकते ` 


पात्रं संस्कारेण शुध्यति० ॥ 
३. अ० २। पा० ४ । आ० १॥ = रे: 


४. दृश्यतां भगवदयानन्दङ्कतोणादिवृत्तौ--२।१६॥ 


५. “भस्मना शुध्यते कांस्यम्‌ इत्यादि स्मृतिव्ि- 
' हितेन संस्कारेण ॥ ( इश्यन्तां मनुस्म्रृती पन्चमा- 
ध्याये झोका: ११०-११७, याझवल्वयस्खतौ 
चाचाराध्याये द्रव्यशुद्धिमकरणम्‌ = ) [त्यर्थः । 


६. अत्र न्यासक्रारः¬ “नःलभन्ते तत्र भोकतुमि 


OD I. 7 WAS 


-२।४। ११ ॥ ३२६ 


गवाइवप्रभूतीनि च ॥११॥: . 
गवाश्प्रश्नतीनि । १ ।”३ । च | [ अ० । ] एकवचनापिकारे कृत्ैकब- 
'झावसाथूनि गवाश्वप्रश्नतीनि प्रातिपदिकानि सिद्धानि भवन्ति । गवाख्चम्‌ । गवा- 
कम्‌ । अन्न गो-शब्दस्य अश्व-शब्देन अबि-शब्देन च सह सर्मासः । प्रषो- 
द्रादित्वादन्यत्कायेम्‌ ॥ 

_ भ[०-- गवास्यप्रभातिष यथोच्चारिहं दनवत द्रष्टव्यम ॥* 

अस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌---गणपाठे यथा पाणिनिनोच्चारितं, तथेव द्रष्टव्यम्‌, । 
यदि विग्रहेण सिद्धिः कत्तेव्या, . तदा वच्यमाणसूत्रेण” 'गो०्य, योऽश्वः ड्ति 
दवो प्रयोगो भविष्यतः, किन्तु निपातनकार्य गणपरितेष्वेव भवति ॥ | 

अथ गणपाठः--[१] गवाश्वम्‌ [२] गवाविकंम्‌ [३] रावैडकम्‌ [४] 
अजाविकम्‌ [५] अजेडकम्‌” [६] कुञ्जबामनम्‌ [७] ङन्जकिसातम्‌^ [८] 
कुब्जकेरातकम्‌ [8] पुत्रपौत्रम [१०] स्रीकुमारम्‌ [११] दासीमौणवकम्‌ [१२] 
शाटीपिच्छकम्‌ [१३] शाटीपट्टिकम्‌' [१४] उष्रूखरम्‌ [१५] उष्टूशशम्‌ [१६] 
मूत्रशकृत्‌ [१७] मूत्रपुरीबम्‌ [१८] यहन्मेदः ˆ [१९] मांसशोणितम्‌ [२ ०] 


द्भेशरम्‌ ' [२१] दर्भपूर्तीकम [२२] अजुनशिरीषम्‌'3 [२३] अनः 
EMR MESSE NH LE 


१. सा०--प० ४७॥ ` 
चा० श०---““गवाश्वादीनामू ॥'' (२।२। ५७) 
२, अ०.२ | पा० ४ । आ० १॥ 
३.२।४।.२२॥ 
४. “गधाश्वम्‌”” इत्येवमादीनाम्‌ अजैडकपर्यन्तानां 
पशुद्दन्दावेमाषायां प्राप्तायां वचनम्‌ । एवे “उष्ट- 


बोटलिङ्कः “रारीपरीरं, शाटीप्रच्छदम्‌ः” इति दो 
शब्दौ पठति, गणान्ते च “र, ४88९-7 
शारीपिच्छकम्‌’ इति ॥ | 

शब्दकौस्तुभ ““उष्ट्खरं, शाटीम्च्छदम्‌? इति ॥ 
न्यासे---शाटीपिच्छकमिति “जातिरमाणिनाम्‌॥' 


(२।४। ६] शति सिद्धेडवुप्रकृत्मथें: पाठः 0? 


खरम्‌ , उष्टराशम्‌ इति ॥ एवमेव मूत्रशकृदादयो मांसशोणितपयन्ता: ॥ 
५. चान्द्रवृत्ति-कारिका-राब्दकौस्तुभेषु नेप शब्द ९. चान्द्रइत्ति-काशिका-प्र०कौ ० टीका-शब्दकौस्तु- 
. उपलभ्यते ॥ भेषुनोपलन्यते॥. - ° 
५३. पाठान्तरम्‌ ०कैरातम्‌ ॥ : -१ ०५ चान्द्रवत्ती--यझन्मेदम्‌ ॥ 
रामचन्द्र-बोटलिङ्गी नेतं पठतः। श्रीवोटलिङ्कस्तु प्र० को०रीकायान्‌--शङ्कम्मेदम्‌ ॥ 
-“कुब्जकेरातम्‌?' इत्येतं “ुव्जकिरातम्‌? इत्यस्य ११. शब्दकौस्तुमे चास्ति॥ . 
पाठान्तरं मन्यते॥ [सत्र “शवचण्डालम्‌''इति॥ न्यासे--“दमैरारममृतीना ठुणोलपपर्यन्ताना वः 


७, अतः परं चान्द्रवृत्तिकाशिका-प्र ०को ०टीकादिपु 


८. चान्द्रवृत्ती--शाटीपुच्छकम ॥ १२. चान्द्रवृत्ती--दर्भपूतिकमू ॥ दै 
प्र०कौ ० दीकायाम--.शारटीप्रच्छिकम ॥ १३. चान्द्रवृत्तिप्र०को०टीका-शब्दकौस्तुमेपु नो कट 
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णदरन्दविभाषायां प्राप्तायां चनम्‌ ।” | 


AA RA ४7:०४ पिछे 
ह. ७७%. SSE Nr गक ॥ हर. oe 


“६ 


[पलश्यते॥ | 


३३० . २।४।१२॥ 
पुरुषम्‌? [२४] टणोलपम्‌' [२५] दासीदासम्‌ . [२६] कुटीकुटम्‌ ` [२७] 


भागवतीभागवतम्‌ ॥ इति गवाश्चप्रसुतिगण;ः ॥ ११ ॥ 


इस एकवचन फे अधिकार में एकवद्धाव किये हुए [ 'गवाश्‍वप्रभ्रती नि! ] गवाश्वप्रस्यति 
प्रातिपदिक निपातन सिद्ध समझने चाहियें । गवाश्वम्‌ । यहां गो-शब्द्‌ का अश्व-शब्द के साथ 
क ताने एकवञ्चाव ओर आकारादेश निपातन से हुआ है । इस गवाश्वप्रश्वातिगणु में जिस 
का La महाराज ने पढ़े हैं, वैसे ही समरने चाहिये । अथोत्‌ जो समास का 
रि करना हो, तो आगे के सूत्र से गोऽश्व, गो5श्वा;? ये दो प्रयोग बनेंगे 
न्तु गण का सा प्रयोग नहीं बनेगा ॥ है , 


गवारबप्रभुतिगण पूर्वे संस्कृत मै क्रम से शिख दिया है ॥ ३३ ॥ 


_ विभाषा रश्गट्णधान्यव्यञ्जनपशुराकुन्य- 
FRR प 
शिवडचपूवापराधरोच्तराणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

पराप्ताप्राप्तविभाषेयम्‌ । विभाषा | [ अ० |] बृ्त-सृग-दृण-धान्य-व्यञजन-पशुः 
शकुनि-अश्ववडब-पूर्वापर-अघरोत्तराणाम्‌ ।६।३। वृक्ष, सग, दण व 
व्य्ङून), पशु, शकुनि, अश्ववडव, पूर्वापर, अधरोत्तर' इत्येतेषां नो विभा- 
पेकवद्‌ भवाति । अस्मिन्‌ सूत्रे वृक्षादिजातिशव्देष तद्विरोषवाचिनां शब्दानां 
महर भवाते । तदुक्तं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे “स्व्‌ खूप ॥? इति सूत्रे । र्ण 
दा । “जातिरप्राणिनाम्‌? इति निय; एकबद्धाचे प्राप्त न 
आरभ्यते । प्लक्षाश्च न्यम्रोधाश्च = पखचन्यग्रोधम्‌, = सच्चन्यम्रोधा: । स॒ग-न्देः 
ऽप्ाप्तविभाषा । रुरबश्च प्रषताश्च = रुरुपूषतं, = रुरुपृषताः । तण-शब्दे म 
विभाषा । “जातिरपाणिनाम॥? इति नित्ये प्राप्त विकल्पारम्भः । ड तो 
कुराकाशाः । शराशेरीषं, शराशिरीषा; । घान्य-शब्दे पूर्ववत्‌ बसन 002 
यव, त्रीदियवा: । माषतिल, माषतिलञाः । व्यञ्जन-शब्देडपि पूर्ववत्‌ गत 
'दृधितक्र; दाधेतक्रे । दधिघतं, दधिघृते । पश्चादिषु सर्वेष्वप्राप्तविभाषा । गोमहिषं हाका 
गोमहिषाः । अजावि, अजावयः । शकुनि--- हंसचक्रवाकं, द्सचक्रवाकाः 7 ३ ६. । शिः दच = 


१. कारिकायां नास्ति ॥ चा० श०--“'वा वच्च 
| ¬ वा. वक्षत॒णधान्यमृगशकुनिविशे- 


5 बोटलिङ्क--““तृणोलपम्‌ (तणोपलम्‌) 5 i 
कु उ ७ र्हा पाणामू ॥ व्यन्जनानाम ॥ 2 
३. शब्दकोस्तुभेउत/परं पुनरपि--मांसशोशितम्‌॥ २। ६२-६४ अश्ववडवों ॥? (२ । 
४. चान्द्रवृत्ती--मगवत्तीभागवतम्‌ ॥ ३. १। १। ६७ ॥ ( वात्तिकं १) 
क Ce सा०--पृ० ४८ ॥ ७२॥४॥६॥ 
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२।४। १२॥ २३२ 
[ अश्ववडव--- ] अश्ववडवं, अश्ववडवौ । [ पूवोपर--- | धूवोर्परं, पूवोपरे । 
[अघरोत्तर--]अधरोत्तरं, अधरोत्तरे। अत्र व्यञजन-अश्ववडव-पूवांपर-अधरोत्तर- 
शब्दान्‌ विहायान्यत्र वहुवचनं ग्रापं, तत्र विभापेकवचनं विधीयते । व्यंञ्जनादिषु 


तुवचनं ग्रां, तत्र पक्षे द्विवचनमेव भवाति॥ `. हे 
वा०--- वहुपमकतिः फलतेनावनस्पतिस्रगशकुनिलुद्रजन्दुषान्यठृणा- 
... नाम्‌) १॥ 


फलादिवाचिनां शब्दानां बहुवचनानां द्वन्द्वसमासे कृत एकवद्धांबो भवति । 
पक्षे च बहुवचनमेव तिष्ठति । फल--वद्रामलकं, बद्रामलकानि । सेना-शब्देन 
सेनाङ्गानां दन्द्रः--हस्त्यश्वं, हस्त्याश्वाः । बनस्पति-राच्देन वृक्षाणानां ग्रहण, 
तत्रोदाहृतम्‌ । सग-शकुनि-शब्द्योः सूत्र उदाहृतम्‌ । चुद्रजन्तुषु' प्राप्तविभाषा । _ 


यूकालेक्षं, यूकालिक्षाः । धान्य-तृणयोः सूत्र उदाहृतम्‌ ॥ _ 
वाचिके बहुप्रकृति-महणं किमथेम्‌ । बद्रामलके तिष्ठतः । अत्रैकवन्न 
स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


इस सूत्र में माल, अप्रा उभय विभाषा , हे । सो आगे अलग २ दिखाथर जायगा । वृत्त 
आद्रि जातिवाची शब्दा सें उन के विशेषवाचियों का अहण होता है । यह बात प्रथमाध्याय के 
अथम पाद सें" भी बिख दी है। [ 'बत्तसग-दण-धान्य-च्यञ्जन-पशु-शक्कनि-अश्ववडवः 
यूचीपर-अधरोत्तराणां'] तृष, खग, ठण, धान्य, व्यंजन, पशु, शकुनि, अश्ववडच पूवो 
अधरोत्तर, इन सब का जो इन्द्र समास है, वह विकल्प करके एकवद्धाव को प्रास हो के 
उत्त-शब्द में आ्रा॒प्तविभापा है, क्‍योंकि अग्राणि जातिदाची के होने से पहि । है 
नित्य प्राप्त है । इक्ष- सञ्चन्यग्रोधम्‌ । सचन्यग्रोधाः । यहां बत्तवाची अच- और 2 - 
शब्द का । झग-शब्द में अप्रासविभाषा अथोत्‌ किसी सूत्र से एकवज्ञाव नहीं पाता। 
रुरुपूषतम्‌ । रुरुपृषताः । यहां स॒गवाची रुरुः और एपत्‌-शब्द का । तृण- घास के 
“पन्जन-शब्द मे अप्राणि जातिवाची के होने से एकवद्धाव नित्य, पाता ड्डे। दण--कुशकाशम्‌ i 


ङुशकाशाः । यहां तृणवाची कुश- और काश-शब्द का । घान्य--वीहियवंम्‌ । बीह्ियचाः। ˆ 


roam लक मल पाठान्तरमू--०शकुन्त ॥ ` पा स 
ी र ४. १। १५१६७ ॥ ( वात 
लान CR तकर का यील 2 
३. अ० २। पा० ४ । आ० १॥ : 


र 
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३३९ २।४।१३॥ 


झचाकाः । यहां पत्तीवाची हंसः और चक्रवाकशब्द का | अरववडव--अश्यचडचम्‌ । 
सरववडवो । यहां अर्वः और वडव-शब्द का । पूर्वापर--पूवोपरस्‌ । पूवीपरे । यहां 
पूवे आर अपर-शब्द का । तथा अधरोत्त--अधरोत्तरम्‌ । अधरोत्तरे । यहां अधरः और 
' सत्तर-शब्द कः द्वन्द्व एकवद्धाव को प्राप्त हुआ है ॥ 
बहुप्रकृति फलसेनाचनस्पतिसुगशकुनिलुद्रजन्तुघ्ान्वत॒णानाम्‌ ॥? इस वात्तिक 
का यह प्रयोजन हे कि फलवाची, सेना के अवयव, चनस्पति [ चथोत्‌ ] वृक्षवाची, खरग, शकुनि 
छवजन्तु, धान्य और ठृणवाची शब्दों के बहुवचन से इन्द्र समास होके विकल्प करके एकव- 
दवाव हो। और पक्ष में बहुवचन ही बना रहे । फल और सेनाङ्ग मे प्राप्नविभाषा दै । 
फल--बद्रामलकम्‌ । बद्रामलकानि । यहाँ फलवाची बद्र- और 'यामलक-शव्द का । 
सेना- हस्त्यश्वम्‌ । हस्त्यशवा; । यहां सेना के अवयववाची हस्ती- और अश्व-शब्द का। 
घनेस्पति, खग, शकुनि, धान्य और तृण इन शब्दा के उदाहरण वार्तिक के अनुकूल सूत्र में 
शा गये । चुद जन्तुं रे प्राप्तविभाषा है । यूकालिज्षम्‌ । यूकालिक्षा! । और यहां यूका- 
शिज्षा-शब़द का एकवद्भाव हुआ है ॥ 


इस वार्तिक में बहुप्रकृति-प्द् इसालिये है कि 'बदरामलके तिष्ठत यहां पुकवदू 
मं हो॥३२॥ 


.. विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि॥ १३ ॥ 

विभाषा-महणमनुवत्तेत । विप्रतिषिद्यमू। १ । १। [च। अ० । ] आना, 
धिकरणवाचे । १ । १ । विप्रातिषिद्ध परस्परावेरुद्धम्‌ । सृत्तेस्थ पदार्थस्याधि- 
करण भवत्येब' । [ अनाविकरणत्रावि ] असूत्तेवाचीत्यर्थः । अद्रव्यवाचिना 
परस्पराविरुद्धानां शब्दाना इन्द्रो विकल्पेनेकवदू भवति । शीतं चोष्णं. च = 


. [ शीतोष्णें,- ] शीतोष्णे । सुखढु:खे, सुखदुःखे । जीवितमरणं, जीवितमरणे ।. 


ठ  अननकस्याभावेऽपरस्य मन्चिर्भवति । इदमेवानयोकिं्रतिषेधः ॥ 
3 | ` ` पिप्रातिपिद्ध इति किम्‌ । कामक्रोध । | 


२। ४ । १४॥ ३३३. 


समास विकल्प करके पुकवज्चाव को प्रास हो । शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णे । यद्वां शीत और 9 कॅ 2 
उष्ण का परस्पर विरोध दै, क्योंकि अब शीत होता दै तव उष्ण नहीं, और उष्णः समय में रु - 
शीत नदी । ओर इन का अंधिकरण -भी कोई नहीं ॥ 

विप्रतिविद्ध-प्रहण इसलिये है कि 'कामकरीधो' यहं एकवत्‌ न होत. . | 

और अनधिकरणवाची का ग्रहण इसलिये है कि 'शीतोष्णे जले यहां भी जदा के | 
चाची होने से पुकवञ्चाव नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 

न दधिपयआदीनि ॥ १४॥ 

दायिपयआंदित्रयाणां शब्दानों च्यञ्जनवाचित्वात्‌ पूर्वसूत्रेण विभाषे[क] 
` वद्भावः प्राप्तोऽनेन प्रातिषिध्यते । एवसन्येष्वपि गणशब्देषु येन केनचित्‌ प्राप्त 
प्रतिषिध्यते । न । [ अ० । ] दधिपयआदीनि । १ । ३ । दांिपयआदीनि 
संमुदायपठितानि प्रातिपादिकानि नेकवव्‌ भवन्ति । एकवञ्वनिषिदान्येव राणे. ड 
पठ्यन्ते ॥ व 

तद्यया--[१] दधिपयसी [२] सापिमेधुनी [३] मधुसर्पिषी [४]. 
्रहमप्रजापती [५] शिववेश्रवणौ [६] स्कन्दविशाखो [७] परिन्रादकौशिकोः | 
[८] प्रवर्ग्योपसदौ [९] शुक्लळृष्णौ [१०]. इध्माबाहबी" [११] - दीक्षातपसी 
[१३] श्रद्धातपसी ,[१३] सेधातपसी [१४] अध्ययनतपसी” [| 
इलूललयुसले [१६] आययवसाने “ [१७] शरद्धामेषे [१८] ऋक्साभे'' [१ छ 0. 
वाड्मनसे ॥ इति दृधिपयआदिगणः ॥ १४ ॥ हत ईन 
र सा त ६. न्यस--“ 'इध्मावहिपी” इत्यादोनां समाइ. 

ला०रा०---““न दधिपयआदीनामू॥”'(२।२।६६) ` रैकत्वात प्राप्ति: ।?? बु 032 

१, न्यासकार-“ "माती, इत्यादीनॉ'प- ७, चान्जत्तोे नाखि॥ ` | 


die NEN 
Mey i, हरी ».* 8 


ब्चानां समाद रैकत्वात्‌ प्राप्ति: ।”? ८. प्रण्को०टीकायां नास्ति ॥ 
३- गणरत्ने चान्द्रव॒ुत्ती च--परिज्याकौशिकौत। २९ चान्द्रवृत्ती--उदूखलमुसले॥ « 
म्र०को ०टीकायाम्‌-परि्राजककौरिकौ ॥ २० कारिकायाम्‌ आद्यावसाने ॥॥ ˆ « 


४. चान्द्त्तौ “'प्रंकर्योपनिषदों ।याज्याजुवाक्ये” ११, यजुवेदे- “क्सासयों 
दो शंब्दो भी ८ : ho । शाभ्‌ 

% चान्द्रवाति-राव्दकोस्तुभयो:--शुक्लकृष्णे॥ ` भे चच्छ नमस्ते अस्तु "मा मा थ॑ 
| अश्को०्टीकायाम्‌-- शुंक्लकृष्णौ । :म्रवस्योः (vi). | र ल ८ 
- पैसदौ | याज्याजुवाब्ये)?'इति-क्रमपाठयोमेंद:॥ | १२. प्र०को०टीव "क 
५“ ्गुक्ककृष्णो' इति “विप्रतिषिद्धम्‌? ज्ह्ेयाः |? 
६९।४। १२ | इत्यांदिना? _. गुणुरत्नमहोदौ। 


३३७ २।४।१६॥ 


दृधिपयभ्रादि तीन शब्दों में व्यंजनवाची के होने से पूव सूत्र से विकल्प करके पकः 
घञ्गाव प्रात्‌ हे । इसी प्रकार अन्य गण शाब्दो में भी किन्ही २ सूत्रों से एकवद्भाव प्राप्त हैं । 
सो इस सूत्र से निषेध किया दै । [ 'दुथिपयआदीनि ' ] दधिपयञादि जो ग्रातिपदिक हैं 
उन में एकवद्भाव [ 'न' ] न हो । दधिपयसी । यहां एकवत्‌ नही हुआ॥ | 

दधिपयआदि शब्द्‌ पुकवङ्भाव के निषेध किये हुए गण में पढ़े हैं, चे पूर्व ससक्त में कम _ 
से लिख दिये हैं ॥ १४ ॥ 


आषिकरणेतावत्त्वे च' ॥ १५॥ 

“न? इत्यनुवततैते । अधिकरणैतावत्त्वे । ७। १ । च । [ अ० । ] अंधि- 
करणे आधेयस्य एतावत्त्वं (= इयत्ता = तोलनं = परिमाणं ) = आविकरणतावत्त्वं `, 
तस्मिन्‌ । अधिकरणेतावत्वे यो इन्द्रः, स एकवन्न भवति । हस्तौ च पादौ च 
चत्वारो दस्तपादाः । घाणरसनचच्नुसत्वकृश्रोत्राणि पञ्चेन्द्रियाणि । अत्र प्राण्यज्ञ- 
त्वानित्यं प्राप्तं प्रतिषिध्यते ॥ १५%२॥ 

[ “अधिकर'शैतात्रत्त्वे' | भ्रधिकरण में जहां आधेय का परिमाण करना हो, वहां जो इन्द्र 


समास हे वह एकवद्भाव को न प्रास हो । चत्वारो हस्तपादाः । हस्त, पाद माणि के अवयव 
होने से एकचद्भाव प्राप्त होताःथा; उस का निषेध किया है ॥ ११ ॥ 


विभाषा समीपे ॥ १६॥ 
“अधिकरणेतावत्त्वे' इयनुवत्तेते । विभाषा.। [ अ० । ] समीपे । ७ । १ । 
अधिकरणेतावत्त्वस्य समीपेऽ्थे यो इन्द्रः, स विकल्पेनेकवद्‌ भवति । उपदशं 
दन्तोष्ठम्‌, उपदशा दन्तोष्ठाः । [ उपदशं ] जानुजङ्घं, [ उपदशाः ] जानुजङ्घाः 
त्र पूवेसूत्रेण नित्ये प्रतिषेधे प्रपते विकल्प्यते । अत एवाप्राप्तविभाषेयम्‌ ॥ १६॥ 
[ इत्येकबद्धावप्रकरणम्‌ ] 
८४ रामलक्ष्मणों ” इत्यादयः शब्दा अधिका १, सा०--प० ४८ ॥ 


दृश्यन्ते | तथथा-- २, अन्ये तु “अधिकरण द्रव्यं, तस्य एतावस्वम्‌?”- 
“सूयोचन्द्रमसौ सोमरुद्रौ नारदपव॑तौ । इत्याहुः ॥ | 52 
___ शुक्ककृष्णौ पितापुत्रौ शेयो भीमाजुनौ तथा ॥ काशिकायाम्‌--“अघिकरणं वत्तिपदार्थ:, स हि 
` मित्रावरुणौ मातापितरावथ कम्बलाश्वतरौ । समासस्यार्थस्याधारः, तस्यैतावरवे = परिमाणे ।” 
नरनारायृणरिबवैश्रवणाः ३. मदाभाष्ये--“एवं तह्मेव्ययस्य सङ्घ थयाग्ययी-' 
अग्नीषोमाविध्माबदिर्याज्यानुवाक्याद्याः ॥ भावोऽप्यारभ्यते, बहुजीद्दिरपि । तद्यदा ` तावदेकः 


'आय-ाब्दः प्रकारे । तेन येषां लोक इतरे वद्चनं तदाव्ययीमावोऽतुप्रयुज्यंत एकार्थस्थैकार्य 
` दरयोग एव इन्द्र इस्यते, तेपामि अरणं भवति! इति । यदा बहुवचनं, तदा बहुजीहिरनुप्रयुज्यते 
यपा चन्द्राकोविति ४२ ` | बहुथस्य ब्य इति ।* ° 


i, 
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” २॥४॥ १६ ॥ २२५ 


` इस सूत्र में अप्रास्नाविभाषा है, क्योंकि पूवे सूत्र से नित्य निपेध प्राप्त है। अधिकरण के 
पृतावस्व के [ 'समीपे' ] समीप अर्थ में [ 'विभाषा' ] विकल्प करके एकवत्‌ हो । उपदशं 
दन्तोष्ठम्‌ । उपद्शा दन्तोष्ठाः । यहां दन्त- और थोष्ट-शब्द का विकदप करके 
एकवद्भाव होता हे ॥ १६ ॥ कह 
० [ यद एकचद्धाव का प्रकरण समाप्त छुआ ] 
[ अथ लिज्लानशासनमकरणम्‌ ] * 
° १ 
० स नपुसकनू ॥ १७ ॥ छै 
'परवान्रिजञ इन्दतत्पुरुषयोः ॥ इति सूत्रेण परवशिङ्गत्व प्राप्ते, तस्यायमप- 
वादो po । सः । १ । १ । नपुंसकम्‌ । [ १ । १ । ] अस्मिन्नेकबचनप्रकरणे 
यस्य ढिगोइन्द्रस्य चेकवद्धावो विह्दितः, स नपुंसकालिंगो भवाति । पञ्चपात्रम्‌ । | 
य इत्याञुदाद्रणेषु यथाऽनेन विधीयते लथेद्रेदाहतम्‌ ॥ १७॥ | 
अन्व आर तत्पुरुष समास में पर शब्द का लिंग प्राप्त होता है। उस को अपवाद य 
0, बडि त द्वियु और द्वन्द्व समास को एकवत्‌ कहा है, [ 'सः ] ब्‌ 
न ग हो। पञ्चपात्रम्‌ । नपुसककिङ्ग 
के उदाहरण दे चुके हैं ॥ १७॥ | pom जवा त याकाळ - 
ग अव्ययीभावरच ॥ १८ ॥ 
` “नपुंसकम्‌? इत्यनुवत्तेते । अव्ययीभावः समासो नपुंसकर्लिंगो अवति | 
उपङ्म्भम्‌ । उपशु । अतिरि । अधिकुमारि | 'पूवपदार्थप्रधानोः्व्ययीभाव!*? 
इत्युक्तम्‌ । तत्र पूवेपदायप्रधानस्य लिङ्गस्वं न निश्चितं भवति,* अत इद्मुच्यते | 
चाळ, नपुसकत्वाद्भस्वत्वम्‌* ॥ १८ ॥ 
अव्ययीभाव:? ] अज्ययी नपुंसकलिङ्ग 
र नपुंसकालिङ्ग के होने से इस्व होता हे* । अव्ययीभाव समास पूरे 
दोता है, इसर: अब्ययीभाव में कोई लिंग नहीं प्रास हवे । इसलिये हे 
आरम्भ किया गया है ॥ १८६॥ ~ लका 
_`  तत्युरुपोइनज्कर्मघारयः ॥ १६॥ | 


१, सा०--ए० ४९ ॥ Mo पालना 
। - ४ भद्दामाष्ये---अ० २ । पा० १ । आ० २ ॥ 


चा० श०---“समाहोरे नपुसकम्‌ ५: Ceo 

(२।२ । ४९) ~ Ns वे क विभक्ति० पर ( २।१।६ ) इति सूज्ञे ॥ 

३, २।४। २६ ॥ बजाय उपकुम्भम्‌ २ ख अतिरि, अधिकुमारि रर 
रत पदस्यालिडूर ॥ . 


१. चा० श०--“ तन्नपुंसकम्‌ ॥7? (२।२।१५) ६, . हसवा नपुंसके आतिपादिकस्य ॥” (१२४७) ` 


कक 
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३३६ २।४।२०॥ 


“नपुंसकम्‌ः इत्यनुचत्तेते | तत्पुरुषः । १ । १ । अननुकमेघारय;' । १। 
.१ । नञ्समासं कर्मधारयसमासं च विह्दायान्यस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति । 
'अतोऽभेऽस्य सूत्रस्याधिकारो गमिष्यति । असुराणां सेना = असुरसेनम्‌ । अन्ना- 
नमूकमेधारयस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकत्वं भवति ॥ ० 

“अनझ' इति किम्‌ । असेना ॥ 

“अकमेधारयः? इति किम्‌ । परमसेना । अत्रोसयत्रै [वैक]बचननपुंसके 
न भवतः ॥ -१९ ॥ | 


यह अधिकार सूत्र है । यहां से आगे [ तत्पुरुषः’ | तत्पुरुष समास ` को पुकवचम 
और नएंसकलिङ्ग कहेंगे [*"अन5कमेघारय:? ] नन्‌ और कर्मधारय समास को छोदके । 


| झसुरखेनम्‌ । यहां एकवचन और नपुंसकलिङ्ग हुआ है ॥ 


“नन्‌” अहण इसलिये है कि असेना” यहां नपुंसक न हो ॥ 

और कर्मधारय का निषेध इसलिये है कि 'परमसेना' यहां भी नएंसकलिङ्ग न हो ॥ १३॥ 
| सञ्ज्ञायां कन्थोशीनरेषु ॥ २० ॥ 
` ` .पू सूत्रं सबेमनुवत्तेत । सज्ञायाम्‌ । ७ । १ । कन्था । १ । १ । उशी- 
नरेषु । ७ । ३। सञ्ज्ञायां विषयेञ्नबकमैधारय; कन्थान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो _ 
भवति, उशीनरेषु -उशीनरदेशैप्रयोग सति । सौशमिकन्थम्‌ । चिहणकत्थम । 
अन्न परवलिङ्गत्वात्‌ कन्थालिङ्ग प्रा, नपुंसक बिधीयते । उशीनरदेशे 'सौशुमिक- . 
न्थ॑, निहणकन्थम्‌' इति कयोश्चित्‌ सव्ज्ञे स्तः ॥ 

“सञ्ज्ञायाम्‌? इति किम्‌ । वीरणकन्था ॥ . 


प्‌ ससय 'अनन्कमैधारयः' इति कोऽयं ` चयनते । राजेखिनानभिचिक्तानाचचतै ॥१ ( ८ 


- निदेशः । यदि त्र नञुकमैथारययोईन्द्रतदा स- २४) 
माहारे वा स्यादितरेतरयोगे वा। तत्र पूर्वस्मिन्‌ पक्ष कौमीतकिजाबागे [पनिषदि--““अथ दृ वै गा- 
` -नएंसकत्वं प्रसज्येत । इतरत्र तु द्विवचनम्‌ । ग्याँ बालाकिरनूर्जानः संस्पष्ट आस । सोच्चसबु- 
निदेास्य सौत्रत्वादुभयथाप्यदोषः । तथा हि 'छ- गीनरेघु सवसङै मत्स्येषु कुरुपन्चालेषु काशिविंदे- 


. ~न्दोवत्‌ सज्ञारि भवन्ति? इति । छन्दासि च लि देष्विति।” €४।१) 


ङ्गवचनन्ययय तृतीयेऽध्याये वच्यति ॥? ४, उशीनराश्ां आमयोः सन्जञे ॥ 


२, चा० श०---“नाम्नि षष्ठ्याः कन्थोशा नरेषु ॥? शाब्द्कौस्तुभे तु-“कन्थान्तस्ततपुरुषः क्वीर्ब 


(२।२।६७) स्यात सा चदुशीनरदेरोत्पन्नायाः कन्थायाः सब्शा। 


` ३. पैतरेयज्राह्मणे--“तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यः . सुशमस्यापत्यानि सौरामयः, त्तेषां कन्या =सौरा- ` 
मायांम्रति्ायां दिशि ये के च ङुरुपन्चालानां ` मिकन्थम्‌ ॥” टच 
....._ ६. राजानः सवशोशीनराणांराज्यायवे तेऽभिषि- `: 

कह ‘Neto mo अर अमर लय. 
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० 


२।४। २१॥ ३३७ 


'उशीनरेषुः इति किम्‌ । दाल्षिकन्था' । अत्र नपुंसकं न भवाति ॥ २० ॥ 
[ 'उशीनरेषुः ] उशीनर देश में [ 'सञ्जायाम्‌" ] सब्ज्ञावाची जो नञ्‌ और कसँ- 
धारय को छोड्के [ 'कन्था' ] कन्थान्त तत्पुरुष है, बह नपुंसकलिङ्ग हो । सौशमिकन्थम्‌ | 
चिहणकन्थम्‌ । यहां तत्पुरुष समास में परवत्‌ लिङ्ग होने से कन्था-शब्द का खीलिङ्ग प्रास 
था, इसलिये नपुंसक विधान किया है ॥ ः 
सब्ज्ञाअहण इसलिये है कि वीरणकन्था' यहां न हो ॥ 
ओर उशीनर-अहण इसलिये है कि 'दाच्षिकन्था' यहां भी नपुंसकलिङ्ग नहीं हुआ ॥२०॥ 
उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ॥ २१ ॥ - 
उपज्ञा-उपक्रमम्‌ । १ । १ । तदाद्याचिख्यासायाम्‌ । ७ । १ | उपज्ञायतेऽसौ 
उपज्ञा । उक्रम्यते5सो उपक्रम; । उपज्ञा चोपक्रमञ्च = उपज्ञोपक्रमम्‌. | समा[हा] 


रत्वादेकवचनम्‌ । आख्यातुमिच्छा = आचिख्यासा | तयो१=उपज्ञोप्नक्रमयोरादिः= १ 
2 Fs Lp 


तदादिः । तदादेराचिख्यासा = तदाद्याचिख्यासा, तस्यामनव्कभेधारय उपज्ञान्त 
उपक्रमान्तस्तरपुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवाति । यदुपङ्गेयोपक्रम्ययोये आदिकत्तीरस्तेषां 
मानेच्छा भवति । पाणिनेरुपज्ञा = पाणिन्युपज्ञं व्याकरणम्‌ । पतञ्जल्यपक्रमं 
महाभाष्यम्‌ । आस्मिन्‌ कल्पे पाणिनिरेव व्याकरणस्यादिकत्तो, व्याकरणमहाभाष्य. 
कत्तो”च पतञ्जालिः ॥ 


“उपज्ञोपक्रममू इति किम्‌ । व्यासश्लोका: । s 
१ [१ | व्यासातू पूर्वमपि रलोकरचना 
कप | तू पूवमपि श्लोकरचना 
६ चिख्यासायाम्‌' 
र तवाद्या इति किम्‌ । देवदत्तर्‍योपक्रमः पाकः । झत्रोमयत्र 
क न भवति ॥ २१॥ | se 
अननुकमंघारय जो | 'उपश्ञो पक्रं’ ] उपज्ञान्त 
Rr पज्ञान्त शर उपक्रमान्त तर व 
न Tg त्र त्पुरुष 3 
डोल कब व साया [चिख्यासायाम्‌" ] उपशेय और उपक्रम्य के करने कर ड 
पक न उ रि य । पतम्जल्युपकमे मदासाप्यम्‌ वयाकरणम्‌ । पतञ्जल्युपक्रमं महासाप्यम । 
ता अस्तीर्यं मामस्य सब्शा । न तूशी- मध्णारे भरतोऽददाच्छतं वद्धासि स 
। कि तहिं । ततोडन्यत्रेति ।' [ (२।२।६८ ) [श्गान्‌=गजान्‌ । म्य ती त्‌ 
२. चा० रा०--“उपशञोपन्रमं तदादित्वे ॥ «(देष रोको Be 
३. तचेतरेय-रातपथ-गोपथादित्हमशेषु (ऐ० जा० अन्तर रस बिन की I | 
| ८ । २ ङ्‌ ||| जप ग्रा० १० LF 0 । २ l¥ ॥ सृत्युधिवस्वन्तं ड वस्ते ड्तिम्‌ | विवस्वति र 
गो० आ० ७० २। ४ बु चस्ते इत्योरात्मा वि ॥ “करा 
हिरण्येन 0 ह ब ऋत्विणां च विनाशाय राझी जनंपद्स्य च्च ¦ >, हः 
र *णानू शुक्लद्तो मगानू। . रंवत्सरविरिएं आ CR, 5 
३३ है विरिष्यत lose म कद 2 
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३३८ २। ४। २३ ॥ 
यहाँ इस .कल्प में व्याकरण के आदि कत्त पाणिनि हैं। इससे उपज्ञान्त को नएंसंकलिङ्ग 
- द रक ओर उपक्रम-अहण इसलिये है कि 'व्यासश्लोका!” ब्यास से पूर्वे भी श्लोक 
रचे गये ॥ ˆ ० त १ 
तदाद्याचिख्यासा-महण 'इसलिये है [ कि] 'देवदत्तोपक्तमः पाकः’ यहां दोनों जगद | 
नपुंसक न हो ॥ २३ ॥ ° 
छाया बाहुल्ये ॥ २२ ॥ टं 


छाया । १ । १ । बाहुल्ये । ७ । १ । छायान्तस्य तत्पुरुषस्याग्रे विभाषा 
नपुंसकत्व॑ वच्यते, तदथमिद्सारभ्यते । 'अनव्यकमेधारयशछायान्तस्तत्पुरुषी नपुंस- 
कलिज्ञो भवति [ बाहुल्ये गस्यमाने । ] मुब्जच्छायम्‌ । इच्ुच्छायम । अत्रापि 
' परवालिङ्गवा पराप्ता, नपुंसकत्बूं विधीयते ॥ 
“बाहुल्ये' इति किम्‌ । कुड्यच्छाया । अत्र नपुंसकं न भवति ॥ २२॥ . 
छायान्त तत्पुरुष को आगे) सूत्र में विकरप कहा है, नित्य नपुंसक होने के लिये यह सूत्र 
हे । नभ्‌ और कमेधारय समास को छोडके [ 'छाया' ] छायान्त जो तत्पुरुष है, वह 
नपुंसकलिंग हो [ 'बाहुल्ये' ] बाहुल्य अथे में । इछुच्छायम्‌ । यहां परवहिङ्ग प्रात 


| है, सो नपुंसक विधान किया है ॥ द 
जक बाहुल्य अर्थ इसलिये है कि 'कुड्यच्छाया यहां नपुंसकलिङ्ग न हो ॥ २२ ॥ | 
ह  . सभा राजाऽमलुष्यपूवो ॥ २३॥ | 


समा । १ । १ । राजाऽमलुष्यपूबो । १। १ । अनघकमेधारयो राजपूर्वो- 
ऽमनुष्यपूर्वेः सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति । राज-शब्द: पर्यायवचनानामि- 
ष्यते । इनसभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । राजपूवेस्य तत्पुरुषस्यापि नपुंसकं न भवति । 
राजसभा । राज-शब्दस्य विशेषवाचिनामपि नपुंसकं न भवति । पुष्यमित्रसभा । 

` चन्द्रगुप्तसभा ।. पतत्‌ सर्वं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे "स्वं रूपं०  ॥' इति सूवे ` 
प्रतिपादितम्‌ । असनुष्यपूर्वा ---राक्षससभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । देत्यसभम्‌ ॥ ' 
_. /राजाड्मनुष्यपूवी? इति किमथेम्‌ । घमेसभा । विद्यासभा । आयेसभा_ आयेसभा । 


` अत्र सकेत्र नपुंसकत्व प्राप्त, तन्न भवति ॥ २३ ॥ 


5 202. १. चा० श०--“बाहुल्वे 0” (२॥ २॥ ७४) ष्यात्‌॥? (२।२। ६६, ७०) ` | 
5 व 6000. [ सम्भवति ॥ ५. १। १ । ६७-॥ ( वार्त्तिकं ३ ) . 


इुत्वमिति । न हि तेन विना छाया ६. जयादित्यः---“अमलुष्य-शब्दो रूढिरूपेण रचः" कॅ 
व श०-- इंखराथोदराशः सभा | अमदः पिराचाइि्वेन वत्तते ?) | ` टर 
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२.। ४। २५ ॥ २२६ 


नम्‌ और कर्मधारय समास को छोड़के [ 'राजाऽमनुष्यपूचो' ] राज आर असचुष्य पूव - 
[ 'सभा' ] सभान्त जो तत्पुरुष है, वह नपुंसकलिंग हो । इनसभम्‌ । इश्वरखभम्‌ । 
राजन्‌-शब्द्‌ के पयीयवाची शब्दा से नपुंसकलिङ्ग होता है और 'राजसभा यहां मुख्य राजन्‌- 
शब्द पूर्व से नहीं हुआ । तथा 'पुष्यमित्रसभा । चन्द्रयुप्तसभा' यहां राजविशेषवाची किन्दीं 
राजाओं के नाम पूर्वे से भी नपुंसक नहीं हुआ । इस का हेतुवात्तिक प्रथमाध्याय के प्रथम पाद 
में? लिख चुके हैं । अमनुष्यपूर्व-राच्ससभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । यहाँ अमलुष्यपूर्व 
सभान्त को नपुसक हुआ है ॥ [ । 
“रज्ञाञ्मनुष्यपूवो' महण इसलिये है कि 'धर्मसभा। [ आयेसभा ]' यहां नपुंसकलिङ्ग 
नहों॥२३॥ > १ हः 


अशाला च ॥ २४ ॥. 
“सभा? इत्यनुवत्तेत । अशाला । १ । १। च। [ अ० | ] अशाला च 
या सभा, तदन्तोऽनमूकमेधारयस्तत्पुरुषो नपुंसकुलिज्गो भवति । खीसभम्‌ | ¬ 


दासीसभम्‌ । इषलीसभम्‌ । पशुसभम्‌ । शाकुनिसभम्‌ । यवसभम्‌ । गोधूससभम्‌ । 
वक्षसंभम्‌ । समुदायवाच्यत्र सभा-शब्दोऽस्ति | एवं च कृत्वा शालाथस्य सभा- 
शब्दस्य निषेधः सिद्धो भबति । सभा-शब्दस्य समुदायवाचित्वादेव स्थावरपूर वस्य 
समान्तस्यापि नपुंसकं भवति ॥ २४ ॥ म 

![ “अशाला” ] शाला अथे से भिन्न अथे वाला जो सभा-शब्द, तदन्त अनञ्‌ कर्मेघारय | 


तत्ुरुप नइंसकरलिंग हो । दासीसभम्‌ । पशुसमम । बुच्तसभम्‌ । यहाँ, ससुदायवाची 
सभा-शब्द का अहण है, इससे जड़ पदायै पूर्वक सभान्त को भी नपुंसकलिङ्ग हो जाता है । 
क्योंकि जो ससुदायवाची का अहण न होता, शालायै सभा-शब्द का प्रतिषेध नहीं बन सकता ॥ 


“अशाला' अहण इसलिये है कि “अनाथसभा! यहां नपुंसक न हो ॥ २४॥ - 


विभाषा सेनासुराच्छायाझालानिशानास्‌ ॥ २५॥ २. 
_ विभाषा । [ अ०। ] सेना-खुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌ । ६। ३ | अग्राः = 
बिभाषेयम्‌ः। सेनादीनां नपुंसकं केनापि न प्राप्त, विकल्प उच्यते । 'सेना, सुरा, २ 


“छाया, शाला, निशा' इत्येतदन्तो5नवयूकमेथारयस्तत्पुरुषो [ विभाषा | नपुसक- २ 
सिङ्गो भवाति । अशुरसेनम्‌ । देखसेनम्‌ । असुरसेना । दैत्यसेना । शुड्ुर 
33! ० यवसुरा । आन्नच्छायं, आम्रच्छाया | गोशालं, गोशाला २ 
डर आ दम १।१।६७॥' वात्तिक ३ ) ` ३, चा० | २ य ७27 न - ठर 
२, चा० श०-- थराहा ॥7(२॥२३॥ ७१) ` द्याया॥7(२॥२॥ ७२ ३2. गच्च 
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१४० २।४। २६॥ 


खरशाल, खरशाला । श्वानिशं, श्वनिशा । अन्न सवेत्र परवल्लिङ्गता आप्ता, 


सपुंसकं विकल्पेन भवति ॥ २५ ॥ 

इस सूत्र म अग्रांविभापा हे, क्योंकि सेनादि शब्दों! को नपुंसकलिज्ञ किसी सूत्र से प्रास 
सही आर नएुसकलिंग का विकल्प करते हं । [ 'सेना-खुरा-छाया-शाला-निशानाम' ] सेना, 
सुरा, छाया, शाला, निशा, ये शब्द जिस के अन्त में हों, पेसा जो नन्‌ और कर्मधारय को छड्के 
तत्पुरुष समास, वह नएंसर्कलिङ्ग हो [ 'विभाष विकल्प करके । ] दैत्यसेनम्‌ । दैत्यसेना । 
सहां दृत्य-शब्द का सेना-शब्द के साथ तत्पुरुष । यवसुरम्‌ | यवसुरा । यहां सुरम्शब्द के 
साथ यक का । आज्नच्छायम्‌। आप्रच्छाया । यहां छाया-शब्द के साथ आम्र-शब्द का । 
गोशालम्‌ । गोशाला । यहां शाला-शाब्द के साथ गो-शब्द का। और श्वनिशम्‌। श्वनिशा 
यहां निशा-शाव्द॒ के साथ श्चःशब्द का तत्पुरुष नपुंसक विकल्प करके होता है ॥ २४ ॥ 


परवल्सिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः ॥ २६ ॥ 
परवत्‌-लिङ्गं = परवल्लिङ्गम्‌ । १ । १ । इन्ह-तत्पुरुषयोः । ७ । २। द्वन्द्व- 
समासे तत्पुरुषसमासे च परस्य यक्षिङ्गे तद्‌ भवति । इन्द्रसमासस्योभयपदार्थ- 
प्रधानत्वात्‌ कदाचित्‌ पूर्वेपदस्य यल्लिङ्ग, कदाचित्‌ परस्य च यल्लिङ्गं, तत्‌ समास- 
स्यापि स्यात्‌ । तत्पुरुषे तूत्तरपदार्थप्रधानत्वात्‌ सिद्धमेव परवल्लिङ्गम्‌ । [ पूर्वपदार्थ 
रधाने | तत्पुरुष एकदेशिसमासार्थं परवल्लङ्गारम्भः । इन्हे---गुणश्व द्वि = 
शुणवृद्धी । वृद्धिशब्दस्य खीत्वं, तदेव समासस्यापि भवति । बृद्धिगुणे । गुण- 
शब्दस्य पुस्त्व, तदेव समासस्यापि यथा स्यात्‌ । तत्पुरुषे--पिप्पल्या अद्धं = अद्वै- 
पिप्पली । अद्धेकोशातकी । अत्रापि परस्य स्त्रीत्व, तदेव समासस्यापि भवति, 
झद्धे-रान्द्स्य लिङ्गं न भवति ॥ 
वा ०--द्विुगरासपच्नालंपूवेगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्य; * १॥ 


१. न्यासे--“यस्यां [ कस्याश्चित्‌] निशायां श्वानो ३, इतरेतरयोरदन्दस्येदं ग्रहणम्‌ ॥. . ~ 
मत्ता विहरन्ति [ स्वरन्तीति पाठान्तरम्‌ । भषन्ती- ४, न्यासकारः--‹इददायं इद्वः सवेपदार्थमथानः । 
स्यथः । ]” स यदा मिन्नलिङ्गावयवो भवति, तदा पूर्वोत्तरयो; 

ह्रदत्तस्तु--*“यस्यां निशायां श्‍वान उपवस- पदयोर्िन्नलिङ्गयोरनुयाहकमेकं लिङ्गं नास्ति, येन 

न्ति, सा श्‍वनिरामिस्युच्यते । सा पुंनः इष्णचतु्द- समुदायो व्यपदिश्यते । उभाभ्यां च युगपदसम्मः 
शी । तस्यां दि श्वान उपवसन्तीति प्रसिद्धिः” ` वादशाक्यो व्यपदेराः कत्तम्‌ । अतः पयायः स्या | 
 शबरभाष्ये च “ शुनशचतुदेश्यामुपवसतः- दिति इन्हें नियमर्थि वचनम्‌ ॥!? [ प्राप्ता० ।!* 
स्यामः? इति ॥ ५. महाभाष्ये--“परवल्लिज्ञ इन्द्रतत्पुरुषयोरिति चेत्‌ 

. ९, सा 4-४० ५२॥  ६,अ१२।प्‌०४।आ० २॥ | 
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पङ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाराः = पञ्चकपालः । प्राप्तो जीविका = प्राप्त- 

जीविकः । आपन्नो जीविकां = आपन्नजीविकः । अलं जीविकायै = अलंजीविकः । 
गातिसमासे-निष्क्रान्तः कोशाम्व्याः = निष्कोशाम्बिः । एषु शब्देषु सूत्रेण परव- 
लिङ्गता प्राप्ताऽनेन बार्तिकेन प्रतिषिध्यते || २६ ॥ ° 

[ 'डन्द-तत्पुरुषयो:! ] इन्द्र और तत्युरुष समास में ['परखल्लिङ्गः] पर शब्द का जो 
लिंग हो, वह समास का भी हो । गुणवृद्धी । बृद्धियुणौ । यहां इन्द्र समास में जब वृद्धिः 
शब्द का पर प्रयोग होता है, तब वृद्धि-शन्द के खीलिंग होने से ख्रीलिंग और गुण-ड्राब्द जब 

2 पर होता है, तब उस के एुँझिंग होने से पुँझिंग हो जाता हे । अद्धेपिप्पली । यहां तत्पुरुष . 

समास में पर प्रयुक्त खीलिङ्ग पिप्पली-शञ्द का लिङ्ग समास का भी हो गया । द्वन्द्व ससासके . 
उभय[पदाथ]प्रधान होने से कभी पूर्वे का और कभी पर का लिङ्ग प्रास है, इसलिये परव | 
हिंग कहा । और तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होने से परवज्लिज्ञ 'हो ही जाता, फिर त” 
स्ुरुष का अहण इसलिये है कि पुकदेशी जो षष्ठी तत्पुरुष समास का अपवाद समास-है, वहां | 
भी परचलझ्िंग हो जावे ॥ 2 न >. 

'दवियुभापापत्नालपूवेगतिसमासषु प्रतिषेधो वक्तव्य; ॥' द्विगु समास, आसपूचे, 
आपन्नपूषे, अलंपू्वं और गति समास में परचल्लिङ्ग न हो । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरो- 
डाशा,= पञ्चकपालः । यहां द्विगु समास में कपाल-शब्द का लिङ्ग नहीं हुआ । आप्तपृवे-- क 
प्राप्तज्ञीविक; । यहां जीविका-शब्द का । आपन्नजीविकः । यहां भी जीविका-शब्द का । _ 
अलजीविकः । यहां अलंपू्े जीविका-शब्द का। और गतिसमास--निष्कौशार्च* । यहाँ 
काशाम्बी-शब्द का लिङ्ग नहीं हुआ । सूत्र से यहां सचेत्र परचह्लिङ्ग 

ङ्ग प्राप्त था। उस 

तात्तिक से निषेध किया है ॥ २६ ॥ १ 


दु पूर्ववद्श्ववडवौ' ॥ २७ ॥ | 

पूवेवतू । [ अ० । ] अश्ववडवो । १ । २ | विभाषा उत्त हच्तमृग०* ॥? द 
इति सूत्रेञ्थ-बडव-शब्दयोरेकवचनं विकल्पेनोक्तम्‌ । क यल >> 
पूवेसूतरेण इन्द्दसमासे परवाझिङ्ग प्राप्त; तस्यायमपवाद्‌ः । आ :- । 
पूवेबलिङ्गै भवाति । अश्वश्च घडवा च = अरववडबौ । परज लिन सीख प व 
पुस्त्वमेव भवति । द्विवचनस्यात्र नियमो नास्ति । अश्वाश्च बडा जा १ 
'चडवा; । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडचोरित्याद्यपि ५90 डा 
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३४२ २।४।२८॥ 


के इन्द्र समास में ['पूर्जवद' ] पूर्व पद का जो लिङ्ग दै, वह समास का भी हो । अश्वश्ख 
चडवा च'= अश्ववडवौ । यहां अश्व-शब्द का लिङ्ग होता दै। इस सूत्र में द्विवचन का 
कुछ नियम नहीं, किन्तु 'अश्वचडवान्‌। अश्ववडवैः’ इत्यादि बहुवचन में भी पूवे पद्‌ 
का ही लिज्ञ-होता है ॥ २७ ॥ " 
हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दासे ॥ २८ ॥ 

(पूवेब॒द! इत्यनुवत्तैते । परवलिङ्गस्यैवापवाद; । हेमन्तशिशिरो।) १। २। 
अहोरात्रे । १। २। च । [ अ० । ] छन्दसि । ७। १ । हेमन्त-शिशिरं- 
शब्दयोरद्दोरात्र-शब्दयोश्र इन्दवे पूर्वपदस्य यज्लङ्गेश तत्‌ समासस्यापि भवति 
छन्दसि = वेदविषये । देमन्तञ्च शिशिरं च = हेमन्तशिशिरो' । अदश्च रात्रिश्च = 
झहोरात्रे' । अद्दानि च रात्रयश्च = अहोरात्राणि । देमन्त-शान्दः पिङ्ग 

¬ तत्र समासस्यापि पुंस्त्वमेव । अह-शब्दो नपुंसकलिङ्गः; तदेव समासस्य लिङ्ग 
भवति ॥ न हे 
“छन्दसि' इति किम्‌ । हेमन्तशिशिरे सुखदे । अहोरात्रों दुःखदो 4 अत्र 
ˆ लौकिकप्रयोगे परवलिङ्गमेव भवति ॥ २८ ॥ 
[ 'डेमन्तशिशिरौ' ] हेमन्त-शिशिर-शब्द [ “अहोरात्रे च' ] ओर भइन्‌ तथा रात्र शब्द 
इन दो, २ के इन्द्र समास में ['छुन्दासि' ] वेदविषय में पूवेवत्‌ लिड्ठ-हो । देमन्ताशिशित । 
~¬ आदोराजे' । अहोरात्राणि? । यहां हेमन्त-शब्द पुरिलङ्ग और अहनू-शब्द नपुंसक दै, यही 
[समास का भी] लिङ्ग होता है । यहां भी परवाल्लिज्ञ मास था । उसी का अपवाद यह सूत्र ह ॥ 
“छुन्दुसि' ग्रहण इसलिये है कि 'हेमन्तशिंशिरे । अदहोरात्री' यहाँ लोकि[क] प्रयोगों | 
सें पूवेवत नहीं हुआ ॥ २८ ॥ 


१. यजुबेंदे( १० । १४ )--“हेसन्तशिशिरावृतू समुद्रादणैवादषि संवत्सरो अजायत । | 


बर्चो द्रविणम्‌ ।? श्र झहोरात्राणि विदथद्विरवस्य मिषतो वशी ॥” 
२. यज्ञमैदे--“ब्रतं च म5ऋतवश्च मे तपश्च मे यज॒रथनेवेदयोस्तुः “अद्दरात्राः” इत्यपि द्विर-- 
संवत्सरश्च, मेपहोरात्रे5ऊध्वैष्ठीवे वृद्दद्रथन्तरे च पलभ्यते- | T 
मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ( २८ । २३) - ५उषसस्ते कल्पन्तासद्दोरान्नास्ते कल्पन्तामधेमा- 
अथवेवेंदे च ( १० | ७ | ६ )-- सास्ते कल्पन्तां० ॥? ( वा० २७॥ ४५ ) 
जर ` /“कप्रेप्सन्ती युवती विरूपे 2 “यसान्मासा निमिताखशदरा: 
______ झहोरात्रे वतः संविदाने । ' संवत्सरो यसान्निमितो द्वादशारः । ल्क 
उर 2 यत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्यापः | र . अहोरात्रा ये परियन्तो नाप ` !: | 
; 


अ तं नूद्वि कतमः खिदेव सः ॥? २.  सेनौदनेनाति तराथि सत्युम्‌ ॥'? 
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२।४।३०॥ ३४३ 
रात्राह्महाः पुंसिं ॥ २९ ॥ 


रात्राहाहा! । १ । ३ । पुंसि । ७ । १ । रात्राह्मादानां समासान्तानाँ 

प्रणम्‌ । परवज्िङ्ग्वं प्राप्त, तस्यापवादोऽयं योगः । "रात्र, अक्ल, अह’ इत्येतेषां 

पुंसेवै भवति । द्विरात्रः । त्रिरात्रः । पूवोह्वः । अपराह्णः । मध्याह्नः । दःयहः । 

ब्यह्‌। । रात्रि-शब्दे परवल्लिङ्गतया स््रीत्व॑ प्राप्तमन्यत्र, नपुंसकत्वं च, पुंस्त्वं 
विधीयते. ॥ : 
घा०- अनुवाकादय; पुंसि ॥ टु 2. 

अनुवाकादयः शब्दाः पुल्लिज्ञा भवन्तीत्यर्थः । अनुवाकः । शंयुवाक 


इत्यादि ॥ २९ ॥ 
यह सूत्र भी परवाश्चिक्क का अपवाद दै । [ 'रात्र-यहद-अहा:' ] रात्र, अह, अह, 
समासान्त इन शब्दों को [ 'पुंसि' ] पँझिङ्ग हो। द्विरात्रः । पूचीह्नः । ड'यद्दः । यहां रार शब्द ` द 
को ख्रीलिङ्ग [ तथा ] और शब्दों को नपुंसकलिङ्ग प्राप्त था, सो ऐुँलिङ्ग किया:है ॥ ° हः 
अनुवाकादयः पुंखि ॥' इस वार्सिक का यह प्रयोजन है कि “अनुवाक; । शयुवाकः” र 
सबुवाक आदि शब्द भी पुँझिङ्ग में समझने चाहिये । चे कहीं लिखे नहीं, किन्तु आक्रतिगण 


जानना ॥ २३ ॥ Es 
_ अपथं नपुंसकम्‌ ॥ ३०॥ 

“तत्पुरुषः इत्यचुव तेते । अपथम्‌ । १। १। नपुंसकम्‌ । १ । १। अपथः 
शब्द इतनड्समासो नपुंसकलिङ्गो भवति- । अपथमिदम । अपथानि गाहते 
मूढः । अपथ-राब्द्स्तरपुरुषसमास एव नपुंकलिज्ञो भवति । न विद्यते पन्था . | 
यस्मिन्‌ देशे [ सो ] अपथो देशः । अपथा पुरी । अत्र नपुंसकं न भवति |. 

_ अथ वार्तिकानि-- - क 4 
. पुण्यसुदिनाम्यामह्दो नपुंसकत्वं बक्तव्य ॥* १॥ | 2 


६ कः पुंसि १9 > ५०६८ ५३: RS 
पात्राह्माहा! पुंसिं ॥? इति पुंस्त्युक्त, तस्यायमपवादः । पुस्याइम्‌। 
पे $ । पुस्याहम 
सुदिनाइम्‌ ॥ १ ॥ CR 0000000, किक र 
१. चा० रा०--“राबाहवाका: पुंसि ॥ थह्देझ्व- के ३ {= 
न दिनपुण्यात्‌ ॥7 (२।२। ८१, ५२ ) ०० १ कि >— ३ छ | है ४ EE > व्र कर 
२, अ० २। पा० ४ ।आ० १॥ ` हानिविरव सत देन कट | र द कर > > 
रापण “'शुंयोवाक:?? इत्यपि ॥(तच्छ- ५. चा० रब न का कर त न र टर टू हे 
¢ वुणीम 32 ७ जयादित्य NRT (०%१२९१७ प्‌) क नक नेछ ज्र ८.3 
४ न र व > २. जयादित्य:--“'०मह:जीबतेव्यते॥०(२॥१-) २ 
४. श्लादिना “सूकवाक?? इति ॥ ७ २॥४॥२९॥ 3233 et [Ne 
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३४४ २।४।३०॥ 


_ पथः सङ्कयाव्ययादेरिति वक्तव्यम्‌’ ॥ २ ॥ 
सङ्घ थाद्रव्ययादेश्व पथि-शब्द्स्य नपुंसकर्त्व भवति । ड्विपथमू । त्रिपथम्‌ । 
अन्ययादे ---उत्पथम््‌ । विपथम्‌ ॥ २॥ 
डिशुरच ॥ ३ ॥ ~ 
“दवियुरेकवचनम्‌,॥ इति सुज़ेशैकबचन प्रतिपादितम्‌ । 'स नपुसकम*॥? 
इत्यन्न सः-शब्देन इन्द्र एवं परासृश्यतेऽतो हिगोनेपुंसकत्वमुक्तम्‌ । पञ्चगवमू ! 
दशगवम्‌ ॥ ३ ॥ कक | 2 
अकारान्तोत्तरपदो द्विशुः खनिया भाष्यत इति वङ्कव्यम््‌॥ ४ ॥ 
पञ्चपूली । दशपूली । अत्र 'खियाम्‌' इति वचनान्‌ डीव सवतिः ॥४॥ 
वाउज्बन्त:* ॥ ५ ॥ ठे 


आबन्तो हिगुर्विकल्पेन खीलिङ्गो भवाति । पळ 
द्विणि खीलिङ्गो भवाति । पञ्चखढी, पञ्चखटुम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनो नल्ोपश्च” ॥ # ॥ 

अन्नन्तस्य ट्विगोर्नित्यै नकारलोपो विकल्पेन खीत्व च अवति । पञ्चतत्षी, 

पञ्चतन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य!” ॥७ ॥ मु 

“अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ख्वियाम्‌ः इति नित्यं खरीत्वं प्राप्त प्रतिषिध्यते । 
पळ गत । अत्र डीबू न भवति ॥ [७॥ ]३०॥ 

'अपथं' ] तत्पुरुष नञ्‌ समास किया हुआ पथिन्‌-शब्द [ पु १ | नप 

त्‌ सकम | नप 

समरूना चाहिये। अपथम्‌ । अपथानि । यहां तत्पुरुष में नपुंसक केयर 5 


तत्पुरुष-पअहण इसलिये ति कि “पथो १ T २०५४ 
खक ० >) श्‌, | ञ्ज [ 
| न ये दे पथा नगरी यहा बहुत्रीहि स 
अब आगे वार्सिको का अथे किया जाता है-- 


क र र जयादित्यः---४१०सङ्ख्याब्ययादे: क्वोवतेष्यते 
क्र्त्यविशो प्र * *वतष्यत॥ ६. जयादित्य:---*'वा5५बन्तः बज 
बणानां च क्लीवतेष्यते ॥” (२।४।१ त यक लियामिष्ट: ॥ 


नचा रा >) 


(२।२।७६ 
) ७, जयादित्य:-... “० नलोपश्च वा च हियुः खि- 


२, अ० २ [| पा० ह. [| आ० १ 
यु ॥ 3१ 
याम्‌ ॥? (२। ४ 
 ३.२।४। १॥ क $ | १७) 
0 { ( 
४,.२।४।१७॥ चा० रा०-“अनो लोपः ॥? (२।२।७६) 


< ८, चा० श०->--“न पात्रादय s 29 
॥ १ नसा० श०--“अर; स्री ॥९ ( २, ।२ ७७) | द्य ॥ (२।२।८०) 
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२। ४। २१ ॥ ३४५ 


' पुण्यसुदिनाभ्यामह्वो नपुंसकत्वं वक्तव्यम्‌ ॥? पुण्य- और सुदिन-शदद से पर जो 
अहन्‌-शब्द, उस को नपुंसक हो । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । यहां “रात्राह्वा०१॥' इस सूत्र 
. से पुलिङ्ग मस है, उस का अपवाद नपुंसक विधान किया है ॥ १ ॥ ` 
हिट > 
. पथः सङ्ख्याव्ययादेरिति वकक्‍तव्यम्‌ ॥' सङ्घया और , अव्यय शब्द [ पूर्व पथिन्‌- 
शब्द | को नपुसकलिङ्ग हो । द्वियथम्‌ । त्रिपथम्‌ । यह सद्ध यापूर्व । उत्पथम्‌ । और 
यहां अन्यपूर्वक पथिन्‌ को नएुंसक हुआ है ॥ २ ॥ 
> 3 के 0 ह 
: 'द्विगुश्च॥' द्विगु जो समास है, वह नपुंसक हो। इस पाद के आदि में द्विगु समास को 
एकवचन कहा है। उस को नपुंसक नहीं ग्रास हे । इसलिये द्विगु समास को नपुंसकलिङ्ग कद्दा 
है। पञ्चगवम्‌ । दशगचम्‌ । यहां द्विगु को नपुंसक हुआ है ॥ ३ ॥ 
अकारान्तोत्तरपदो द्विज: खिया भाष्यत इति वक्तव्र्यम्‌ ॥' अकारान्तोत्तरपद्‌ जो 
विश समास ह, उस को खीलिङ्ग में समरना । पञ्चपूली । दशपूली । यहां पूर्व वार्सिक 
र नएुसकिक मास था । उस का अपवाद ख्रीलिंग हो गया ॥ ४॥ ° . 77 विक 
र वा5उबन्त; ॥* टापू आदि प्रत्ययान्त का जो द्विगु है” वह बिकल्प करके खीलिङ्ग में सस- 
7! पञ्चखट्टी । पळ्चखट्टम्‌ । यहां जिस पक्ष में खीलिङ्ग नहीं होता. वहा 
I भ नदा होता 
से नपुंसक होता है ॥ १ ॥ : व क 
'अनो नलोपश्च ॥' चन्त जो द्विगु समास है, वह विकल्प करके खीलिङ्ग और अनन्त 
शब्द के नकार का लोप नित्य हो जाता है । पञ्चतच्छी । पञ्च - ५ 
का पि है चती तत्तम । यहां भी पक्ष में नपु- 
'पात्रादिभ्य; प्रतिबेधों बक्तञ्यः ॥' पांत्रादि शब्दों को 
र ० दे शब्दा को खीलिङ्ग न हो। 
दशापानम्‌ । यहा अकारान्त द्विगु को स्रीलिंग प्राप्त था, उस का निषेध हद स य 
होता हे ॥७॥ ३७॥ | नड 
“ र र ० १५. 3 क 
हे अळच्चाः पांस च ॥ ३१॥ ` 
[| १ सते 
न “नपुसकमू इति वतेते । अद्धेच्चाः । १ ३ । पंसि ।७।११च। 
अ०-। ] “अद्धेच्चों:” इति देशाद “उच्चा. 
ल ड्‌ Me “अद्धच्चाद्य;' इति विज्ञायते | 
च ` राख्दा; इसि नएंसके च भवन्ति* | अद्धेच्चे:, अङ सय 
गामयम्‌ । इत्यादिगणपठिता अद्धेच्चादिशव्दा यथेष्ठ लिङगइया A य 
0 रर ~ जाया भवन्ति ॥ -.. 
ण:--[१] अद्धेच्चे” [२] गोमय हु हन ल न we Ten बाय 5 
] कषाय [४] काषो- 


nnn 


०२ 
र २ । ह | र ही - व व्यव तिष्ठत्त (१२ क 
प पै "४ 33 
ऽनिदिशेद्वरणस्थला 9 
* शब्दाथा 


* ४, जयादित्य;---“शंब्दरूपाअया सिय 
32202: चेयं द्विलिङ्गता (२।६३-७७ ) उडता मन्तच्या: | 


४४ [| 
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पण [५३ कुतप [६] कुशाप^ [७] कपाट [क] शङ्क [8] चक्र [१०] गूर्था 
[११] यूथ [१२]. ध्वज [१३] कबन्ध [१४] पद्म [१५] गृहः [१६] सरकः 
[१७] कस [१८] दिवस [१९] यूर्ष [२०] अन्धकार [२१] दण्ड [२२] 
द्रडक .[२३] कमण्डलु [३४] मण्ड [२५] भूत [२६] द्वीप [२७] दूत ˆ 
[२८] खमे [२६] कमेन्‌ ` [३०] मोदक [३१] शतमान’ [३२] यांन 
[३३] नख [३४] नखर [३५] चरण ` [३६] पुच्छ [३७] दाडिम [३८] 
हिस [३७] रजत [४०] सक्तु [४१] पिधान [४२] सार” [४३] पात्र 


[४४] इत [४५] सैन्धव 


[५५] प्रोथ 


"° [४६] ओषध [४७] आढक [४८] चषक [४९] 
द्रोण [५०] खलीन [५ १] पात्रीब “ [५२] याष्टिक' [५३] वार 


[५४] बाण 


[५६] कपित्यु [५७] शुष्क [५८] शाल [५९] शील [६०] 


[६१] शीधु [६२] कवच [६३] रेणु [६४] ऋण [६५] कपट [६६] 


“कु तपति सर्योच्न्रेति कृतपः = आड्वकालः। यद्व 
छागरोममयो वस्ञविशेषः ।” 
२: बोटलिङ्क:--कुणप॥ [ एवं ।? 
३, “शुक्ल = कम्बुः । निषिललाटास्थिवचनस्तु पुँल्लिज् 
४. विष्छा | | [ कश्चित्‌ ।? 
४, “यस नासः । गृहाः पुंसे च भूम्न्येवेति 
= मद्यम्‌ ॥ [ उ पुँच्चद्ः ।? 
» “कंस परिमाणभेदः । लोहभदो वा। नूवाची 
८, = सुद्ूनिरयांसः ॥ 
३, चन्दोविरोषः, अरण्यविरोषो .वा ॥ 
१०. अंतः परं जयादित्य-बोटलिङ्गी---चक्र ॥ 
११, साठान्तरम--धमन्‌ ॥ 
“बमोऽदृष्टार्थवाची । [ “चोदनालक्षणो5थों 
धर्म: ॥' इति मीमांसादशने ] तत्साधनवाची तु 
नपुंसकलिङ्गः । “तानि घमोणि प्रथमान्यासन्‌ 
` [ऋ० १। १६४ । ४३ ] [४ 
१२, राम्दकोस्तुभे--““अयं कमो । काये मिस्ययेः । 


“कम व्याप्ये क्रियायांत्र पन्नपुंसकयोमेतम इति . 


रुद्र टि 
१३. “शत मानानामस्य । शतमानो भूभागवि- 
. शेष: । यदा शतमानं रूप्यपलम्‌ \” : 


१४,= नखः ॥ ही 
१५. पादो वेदशाखाध्यायिनश्च ॥ 

१६. “रजतः = रूप्यं श्‍वेत च ।” 

१७. “सारं न्यायादनपेतम्‌। उत्कषैवाचकस्तू त्रिलि- 
ङ्गः । यत्तु जयादित्येनोक्तम---उत्कर्षे सार-राब्दः 
पँह्लिङ्गः एव’ इति, तन्न समीचीनम्‌ । 

“ «सज्जा सुतवती सारा दर्पिकाब्रतगार्थिनः ।? 
“तथा “जये धरित्र्याः पुरमेव सारम्‌? इत्यादि- 
बहुतरलक्ष्यविरोधात्‌ ॥” 

२८. “सैन्धवो लवणोत्तमम्‌ । यौगिकस्तु ब्रिलिंगः ।” 

१६ ,“खलीनं-कविकम्‌ | 'खलिन' इति शाकटायनः ।” 

२०, “पात्रीवं = यज्ञोपकरणम्‌ ।'” [ ब्रीहिभेद: -?? 

२१, जयादित्य-वोटलिड्डी--षष्टिक ॥ “षष्टिकं = 

२२, वोटालिडूः--वारवाण ॥ “वारबाणं=कन्चुकः।” 

२३. = अश्वादीनां नासा ॥ 

२४. वोटलिकू:--“'शुल्क (शुल्ब ६24 शुक्ल छ.) 
भगवद्दयानन्द उणादिवृत्ती ( ४। ६५ )-- 
“शोचत्तीति झुल्वम्‌ । तान्ने वा ।” 

२५. जयादित्य-बोरलिङ्गो-सीघु ॥ 
भगवद्दयानन्दः ( उणा० ४ । ३८. )--“शेते 

येन तत्‌ शीधु । मद्यं वा ।?? 
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` सीकर' [६७] मुसल [६८] सुवण [६९] वर्ण [७०] पूर्व [७.१] चमस के 2 १ 
[७२] चीर [७३] कर्ष [७४] आकाश [७५] अष्टापद [७६] मङ्गल [७५] 
निधन [७८] निर्यास [७९] जम्म [८०] इृत्त [८१] पुस्त* [८२] बुस्व* | ल 
[८३] च्वेडित [८४] शुङ्ग [८५] शृङ्खल [८६] मधु [८७] मूल [कक]. ऱ्य 
मूलक [८९] शराव" [6० ] नाल” [ ९१] वपर” [& २] विमान [63 ] सुख र 
[९४] प्रमीव [९५] शूल [8 ६] वञ्ञं [९७] कटक [8८] कण्टक [ea] कर्पेट 
[१००] शिखर [१०१] कल्कं ` [१०२] वल्क [१ ०३] नाट [१०४]'मस्तक | 
[१०५] वलय [१०९] कुसुम [१०७] तृण [१०८] पङ्क [१०९] कुण्डल | 
[११०] किरीट [१११] चबुंद'° [११२] अंकुश [११३] तिमिर [११.४] 8 
आश्रम [११५] भूषण [११६] इल्कस “ [११७] अछल [११८] वसन्त[११७] - 
तडाग [१२०] पिटक [१२१] बिटङ्क'` [१२२] विडङ्ग" ----0- पक (१२१) विटक [१२०] विडः [0२३] पिफ्याक पिण्याक? | 
१. बोटलिकू:---शौकर ॥ [ शाकटायनः ।”” “धबपति बीर्ज छिनत्ति वा, स वभः । पिता, केदा- . 
२. “दुगेस्तु खीनरलिंग इत्याह । “सबणै' इति रः, प्राकारः, रोधो वा ।? EN, क लात 
३. काशिकायामू--'“यूप । चमस । बसे (१ १३. "भद्रं = वातायनं, वास्तु पचपारण च (? उ को 
'अगूवद्दयानन्दः ( उणा० ३ ।२ ७)-यति १२३. भगवदयानम्द! (` उण ० २१ १८ )-- ` 5 व | 
भिश्रयतीति यूपः । यशशालास्तम्मो बा।?? “जति मामति आप्यते वा, स वज: । दीर, अ 
“वर्ख = अचरम्‌ । शुक्तादिद्विजादिश्ुतिवाची तु रजे वा । 
पँक्लिगः । = 
४. “कर्षः = पलचतुरयैभागः ।” 

४. “अष्टापद = सारीफलम्‌ । अष्टापदः = सुवरम्‌ ।” 
६. = पुस्तकम्‌ ॥ दुर्गेस्तु कपेटम्‌ म्‌ अल्पोपकरणस्यानमित्याइ ! 
__ शब्दकल्परुमे--“लिप्यादि शिल्पकमे। आदिना | १५, = औषधानाँ 
का्ठपुचुलिकाखंनित्रखननांदि कमे गृह्यते । इति ,. ८ 
सुभूत्यादय: ॥ | . २५, बोरलिङ्कः 
४ “सुदा वा दारुणा वाथ वख्जेणाप्यथ चमैणा । . [Te 
लोइरलेः कृतं वापि पुस्तमित्यभिभीयत्रे ॥? _... शब्दकौस्तुभे-_९ 


| र . सब्द 
श्त्यमरटीकायां भरतः ॥* | ____ २८. बोरलिङ्क 


१६, “ "आनट? इति 


हिर 
ह.) 
९. : “शराब?” इत्यत 
eo | ० NR / 
/ इत्मपि Pf 
छा" ॥ न 


१४८. : २।४। ३१॥ 
[१२४] माप [१२५] कोश [१२६] फलक [१२७] दिन [१२८] देवत 
[१२९] पिनाक [१३०] समर [१३१] स्थाणुः [१३२] अनीक [१३३]: 
उपवास [१३४] शाक [१३५] कपास [१३६] विशाल [१३७] चषालः [१३ ८] 
खण्ड [१३९] दर [१४०] बल्ल [१४१] मक" [१४२] बिटप [१४३] रण - 
[१४४] सल [१४५] मृणाल [१४६] हस्त [१४७] आद्रेभ [१४८] सूत्र 
[१४९] मूत्र [१५०] ताण्डव [१५१] गाण्डीब [१५२] मण्डप [१५३] 
परह [१५४] सोध [१५५] योध [१५६] पाश्वे [१५७] शरीर [१५८] 
देह [१५९] फेल [१६०] छल [१६१] पुर [१६२] राष्टू [१६३] विश्व 
[१६४] अम्बर [१६५] बिम्ब [१६६] कुट्टिम [१६७] कुक्कुट [१६८] 
मण्डल [१६९] कुडप [१७०].ककुद [१७१] खण्डल' ° [१७२] तोमर [१७३] 
तोरण [१७४] सैज्ञक [१७५] पञ्चक? [१७६] पुङ्ख [१७७] मध्य" [१७८] 
बाल [१७९] छालं [१८०] वल्मीक'* [१८१] वर्ष [१८२] वस्न [१८३] 
/ बसु” [१८४] उद्यान ° [१८४५] उद्योग [१८६] स्नेह [१८७] स्तेन [१८८] 
स्तन [१८९] स्वर [१९०] सङ्गम [१६१] निष्क [१९२] क्षेम [१९३] शूक ° 


= २, भगवदयानन्दः (उणा० ४ । १५ )--'पाति राब्दकल्पद्रूमे--- ““परिमाणविशष: ) स॒ तु 
ओ- रक्षयतीति पिनाकः । त्रिशूल धातुना ।? . अस्थचतुथार इति लीलावती । वैद्यकमते विप्रस 
२, = कीलकः ॥ तपरिमाणम्‌ । 
३ काठकसंहिताकोरोषु ( २६। ४ ) “चशाल” ८८ 'प्रसृतिभ्यामञ्चलिः स्यात्‌ कुडवोऽडरारावकः । _ 
इत्यपि ॥ . > अष्टमाने च स ज्ञेय: ॥? इति शाज्ञेधरस्य पूवेखण्डे | 


= दारुमय यूपककुण (उणा० ४। १ ०७ छेने १ अ०।” - 

चु यथा गणरत्च उपपादितं “यज्ञपात्रमू” इति ॥ १०, कोशे--खख्डलू ॥ “खरडलं == खण्डम्‌ ॥? 
मैं० (११.६ । ३)-- “यावदै वराहस्य चषालं ११. = विस्तारः ॥ | कक 
तावतीयमग्र आसत. ।' वराइस्र सुखमित्यथे: ॥ १२, = उदरमू ॥ 


४. वश्यंन मालुक्यासुत्पादितः पुत्रः ॥ , १३, कोशे--द्वाल ॥ 
५. जयादित्य-वोटलिज्ले---/दर । विटप । रण । १४, पाठान्तरम्‌--वाल्मीक ॥ 
कारिकायाम 33 ट 
, बल। सक ( कारिकायाम्‌--मल) । ` १५, भगवददयानन्देः ( उणा० १ । १० )--'धवस्त ; 


६. नोटलिकः “द्र” इत्यतः परं--- “इल” आच्छादयति दु:खं येन, तडस । धनं वा । बस- ; 
त्य इखपि 9 आदः = शवेरम्‌॥. [मध्योऽपि॥ न्ति आणिनो येषु, ते वसवोऽन्यादयोऽष्टे । + 
. ७. गणरशे " १६, जयादित्य-बोटलिजौ “उद्यान” इत्यतः पूव 
i “देह? इतति ॥ ड [ कोऽपि 7? 3 
२५, “गक धान्यादेः सूची | बृश्चिकादे: कण्दः " 
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२।४।३१॥: ३४६: 


[१९४] चत्र [१६५] छत्र [१९६] पवित्र [१९७] योवन [१९८] कलह 
[१९९] पालक [२००] पानक [२०१] मूषिक [२०२]. वल्कल .[२०३] , - 
इञ्ज [२०४] बिहार [२०५] लोहित [२०६] विषाण [२०७] भवन [२०८] 
अरण्य [२०९] पुलिन [२१०] दढ [२११] आसच [२१२] ऐरावत [२१३] 
शप [२१४] तीथे [२१५] लोमश [२१ ६] तमाल [२१७] लोहः ६२१८] 
शपथ [२१९] प्रतिसरः [२२०] दारु [२२१] घचुस्‌ [२२२] मान [२२३]. 
वचस्क [२२४] कूचे" [२२५] तड [२२६] बितङ्क [२२७] मव' [२२८] सह्दख्न २" 
[२२९] ओदन [२३०] प्रवाल [२३ १] शकट [२३२] अपराह्न [२३३] नीड 
[२३४] शकल ” [२३५] कुणप! [२३६] मुण्ड [२३७] पूत [२३८] मरु? 
[२३९] लोमन [२४०] लिङ्ग [२४१] सीर [२७२] चत [२४३] कडार 
[२४४] पूणे [२४५] पणबं [२४६] पुस्तक ° [२४७] पल्लव [२.४८] निगड 
[२४९] खल [२५०] स्थूल [२५१] शार” [२५२] प्रवर [२५३] पुर रे 


१. पागन्तरस्‌--मालक ॥ “आलकः= आन्तः सक बिक नि सवे ण वितंक, विश्व, छत्र ... २' 


१, पाठान्तरमू--मालक ॥ “मालक: = आमान्त- 
रालाटवी ।?? छ 0 
२. बोटलिङ्को “मूषिक” इत्यतः परं “मण्डल”? 

` इत्यपि ॥ 

३. = सैकतमू ॥ 

४. अगवद्दयानन्दः { उणा० २ । ७)--८तरन्ति 
येन यत्र वा तत्‌ तीथेमू । युरुयेशः पुरुषाओों मन्त्री 
जलाशयो वा ।”? 

५. कोरोऽतः परं पुनरपि “दण्डक । दरडक 7? 
इति द्विलिखितम्‌ । जयादित्य-बोटलिङ्गौ दण्डक- 
राब्दमत्रेव पठतो न पूवैत्र ॥ 

६. मतिसरः = माल्यं, कङ्कणं, भयशुद्धिः । प्रति- 
सुरं = मण्डलम्‌ ॥ 

७. “वर्चेस्कं = शङ्कत्‌ । कूचे:-दीपेश्मश्र ॥!? 


=. बोरलिकः “तंक, वितंक इसेतयो स्थान. 


` “तण्डक'? इति ॥ > 
९._बोटालिकः--मठ ॥ मवः = बन्धनम्‌ ॥ 
२०. केघाचित काशिकाकोरेष्वन्न गण: समाप्त: ॥ 


बोटलिको5तः परं-<“'तणडुल ।८. ३88०7१९० 
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ड १८, - 
जे क पात 
_ १३ कोरोऽतः पूव बाई ˆ 


अस्माकं कोरोऽपि कुणपम्रसृतयः तण्डकान्ताः ` 
. शब्दा: पृष्ठपरान्ते लिखित्राः। कञ्चिदपर गणपाठकोरा 


. इद्वा परचाह्निखिता इति प्रतीयते | ` „ , 

११. = शवः, रुझेदो वा ॥ ड च 

१२. कारिकायां कोशे चातः परं “कंस” इतति । 

असाभिस्तु पुनरकितिः स्या दितिं नात्रलिखितः॥ 
२३, कारिकायामतः परं-_ऋण ॥ ` २ 
३४. » =_वर्ख॥ 


१५, कारिकायां कोरों चातः पर॑ बिराल ॥ 

१६. कारिकायामतः पूर्व जुस्त ॥ |. 
वात्स्यायनसून्ने ( १ । ४ )-- “नांगदन्तावसत्मर 
वौणा। चित्नफलकम्‌। वर्तिकासमुदक ।यः करिचत्‌ - 2 
पुस्तकः।'? उ 

१७, - वायुः, कुरवः । कुरो खी इति 23 
कांशिकायामतः पर नाई | 


३५७ ` २।४।३२॥ 


[२५४] जाल [२५५] रून्ध [२५६] ललाट [२९७] इङ्कुम [२५८] कुराल’ 
[२५९] हल [२६०] तण्डक [२६१] तरडुक ॥" इत्यद्वेच्चादिः ॥ ३१ ॥ 


न [ इति लिङ्गानुशासनप्रकरणम्‌ ] ; 


अद्धच्चोदि-शब्द में लहुचचन निर्देश करने से अद्धेच्चोदिगण समझा जाता है। 

[ अद्धेच्चो:” ] अडेच्चोदि शब्द [ 'पुसि' ] पँलिक़् और [ 'च' ] चकार से नपुंसकलिङ्ग 

हो । अद्धेोच्चे: । अद्वेच्चेम्‌। गोमयः। गोमयम्‌ इत्यादि] गण में पढ़े हुए' शब्दों में 
यथोक्त दोनों लिङ्ग होते हैं ॥ 

झऊ्ध॑च्चोदिगण बहुत है, वह सब क्रम से पूर्वे संस्कृत भाष्य में लिख दिया है ॥ ३१ ॥ 


[ यह लिङ्गानुशासन का प्रकरण समाप्त हुआ ] 
[ सथान्वादेशमरकरणम्‌ ] 


इद्मोऽन्वादेशेऽशानुदात्तस्तृतीयादो ॥ ३२ ॥ . 
इद्स; | ६। १। अन्वादेशे। ७। १। अशू। १ । १ । अनुदात्तः। १ । १। ठृती- 
यादो । ७। १ । आदिश्यते = उच्यतेऽसावादेशः । अनु = पश्चाद्‌ आदेशोऽन्वादेशं 
तस्मिन्‌ । “अस्‌” इति शित्करणं सवोदेशाथम्‌ । इदं-रात्दस्यान्तोवात्तत्यात्‌ 
सर्बोदेरोऽनुदात्तो न प्रापतस्तदर्थमनुदात्तवचनम्‌ । अन्वादेशे वत्तेमानस्थेदं-राव्दस्य 


ज nme i Me HMR NNER 
१. कारिकायामतः परं--“९विडज्ञ। पिण्याक। स्थानभ्रष्टः सन्तोः यथास्थानं रिप्पणेषु निर्दिष्ट: ॥ 


आद्रे ॥'? बोटलिङ्कोये च गणपाठे १०२, १४४, १४६ 
२.कारिकायामतः परम्‌ “कटक । योथ विम्व। १६३, १६५, २०० इसेते शब्दा न सन्ति । 
कुक्कुट | कुडप । खण्डल । पन्चक । वसु । उ  स्यानभ्रष्टाश्‍च राब्दाः ६, २२, १५८, १४८ 
चम । स्तन । स्तेन । चत्र । कलह । पालक । इत्येते ॥ 

इल। वृःचस्क । कूचे ।” पत्रेषु इलादयो द्विरक्ताः॥ ५, ना०--सू० १८७ ॥ 


३, कोशेऽत पूर्व--खण्डल । पालक ॥ चा० श०-- “एतस्य चान्वादेशे द्वितीयाया 


 “तण्डकं = छन्दोंगयोग्यो जाझयणों अन्याबेरो- चैन: ॥' ( ५ । ४ । ७६ ) 
षः । परिष्करो दण्डको वा ।” ६. महाभाष्ये--““अन्वादेशे समानाधिकरणग्रहृणं 
. ४. कारिकायां ६, ७०, १०२, १४१, १४६ कत्तेव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । इहृ मा भूत्‌-देवदत्त 
“ इते शब्दा नोपलभ्यन्ते । २२, ५८,६४, ८२, सोजयेमं च यशदत्त ओनयति । अन्वादेरारच कथि- 


६० ६७, ६८, १२२, १२३, १३६, १४०, तालुकथनमात्र द्रव्यम्‌ । तदू द्वेष्यं विजानीया- 
२४७, १५८, १६५, १६७, १६९, १७१, दिदमा कथितामेदमैव यदानुकथ्यते इति । तदा- ` 


२७५,२७६,२८३, १८७, १८८, १६४, चामे; सुदद्धत्वान्याचष्टे--अन्वादिशश्च कापिता- 


- . ३६८, १९९, ३२३, २२४ इत्यते च शब्दाः नुकथनमात्र द्रष्टव्यामिति ॥” 
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२।४।३३॥ कः ` 
शतीयादौ विभक्तौ परवोऽचुदाचोऽश्‌-आदेशो भवति । आभ्यां छात्राभ्यां रात्रिः ` 
धीता, अथो आस्यामद्रप्यथीतम्‌ । अस्मै छात्राय कम्बलं देहि, अथो अस्मै 
शाटकमपि देहि । इदं-शब्दस्य टा-विभक्तावोसि चैन-आदेशो? विधीयते । तृवी- ` | 
यादिष हलादिविभक्तिषु इद्रूपस्य लोपत्वादिष्टासेद्धिभेविष्यति रिष्टास्वजादिषु ठती- - 
यादिष्वन्‌-आदेशो -विधीयते । एवं सर्वे्रेष्टसिद्धिभविष्यति । पुनरश्‌-आदेशास्येः ` 
तत्‌ ग्रयोजनं-- साकच्कस्येदे-शाब्दस्वेद्ररूपल्लोपः प्रतिषिध्यते) तत्र साकच्कस्याश- 2 
आदेशो यथा स्यात्‌ । इमकाभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता, अयो आएईथामहर- ` म 
प्यघीतम्‌ । अत्र “इमकाभ्यां इति प्राप्त “आभ्यां? इत्येव अवति । “अस्मैर र. 
इत्यादिषु त्वन्‌-आदेशेनेव सिद्ध भविष्यति ॥ ३२ ॥ ` विद 

अन्वादेश उस को कहते हैं कि कहे हुए वाक्य के पीछे उस से कुछ विशेष कहा जावे। | 

तृतीयादि लादि विभक्तियों के पर [ अथीत्‌ परे होते हुए” ] इदशाब्द के. इदु-माग' का लोप | 
कहा है । और अजादि तृतीयादि विभक्तियों में एन- और अनू-आदेश_ होते हैं । उस से इष्ट 

प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं । फिर इस सूत्र में अश-आदेश इसलिये किया हे कि अकच्‌अ्ययान्त इद्‌ं- ` 
शब्द को झन्‌-आदेश का निषेध है, सो अकच-प्रत्ययान्त को भी अश्‌-आदेश हो जावे । ["अन्बा- ० 
देशे'] अन्वादेश में वत्तमान जो [ “इदमः? ] इदे-शब्द, उस को [ अशडुदात्तः] अद॒दाच अश i + 5 
आदेश हो [ 'ठतीयादौ'.] ततीयादि विभक्ति परे हो, तो । इमकास्यां छात्राभ्यां राजि- १ 
रधीता, अथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ । यहाँ दूसेर प्रयोग में अकच्‌ सहित इदे-शब्द को कर 

-अशु-आदेश हुआ है । इदे-शब्द अन्तोदात्त है। उस को अनुदात्त आदेश नहीं माहहे, इसद्धिये | 

अनुदात्त किया है ॥ ३२ ॥ सड 


षतवसत्रतलोखतलो चातुडालो [त 


“अन्वादेशेऽशाबुदात्तः' इत्यनुवत्तेते । एतदः । ६ । १ । त्र-तसो 
ने-तसौ । १। २। च। [अ०। ] अज॒दात्तौ। १॥ २ । अन 
शाब्दस्य च-तसोः प्रत्ययोः 'परतोऽनुदा्तोऽश्‌-आ™देशो भवंति । 
चानुदात्तो भवतः । एतस्यां वाटिकायां सुख वसाम अथो अन्न ३ 


an 


Rae की ल 


_३,७।२।२२२¶ा . 


"३५२ २।४।३४॥ 


अत्यय के पर अनुदात्त अश्‌-आदेश हो, [ 'च' ] और [ 'त-तसो' ] त्रल्‌, तसिल्‌ भी 
[ 'अनुदात्तो' ] अजुदात ही हों । एतस्यां नगर्या खुखं वसामः, अथो अत्र युक्ता 
अत्रीमददे । यहां अन्नशब्द में एतद-शठद को अश्‌ । पतस्मादध्यापकाच्छ्न्दोऽधीष्व, 
अथो अतो व्याकरणप्रप्यधीष्त। ओर यहां अतःशब्द में एतदू-शब्द को अश्‌-आदेश 
हुआ ह । "अत्र, अतः” ये दोनों पद सब अनुदात्त होते हैं ॥ ३३ ॥ 
ड्वितीयाटोस्स्वेनः ॥ ३४॥ 

“इदमः, एतदः? इति इयमप्यनुवत्तेते । 'अन्वादेरोऽनुदात्तः? इति च । 

' हितीया-टा-ओस्सु। ७ । ३ । एन; । १ । १ । अन्वादेशे बत्तेमानयोरिदम्‌-एतद्‌- 
शब्दयोः 'द्वितीया, टा; ओस्‌? इत्येतासु विभक्तिषु परतोऽनुदात्त . एन-आदेशो 
अवति । [ इदमः] इमं [शिष्यं छन्दोऽध्यापय, अथो एनं न्यायमप्यध्यापय । 

_ अनेन शिष्येण सुष्ठुधीतं, अश्नो एनेन कण्ठस्थ कृतम्‌ । अनयोश्छात्रयोः शोभना 
. प्रकातिः, अथो एनयोसेदुवोणी । एतद्‌१--एतं छात्रमत्रानय, अथो एनं भोजय । - 
- एतेन छात्रेण झुष्ठूच्चारितं, अथो एनेन स्वरतोऽधीतम्‌ । एतयोश्छात्रयोः शोभ- 
` नमुच्चारण, अथो एनयोश्शोभनं शीलम्‌ । अत्र सर्वज्रोत्तरप्रयोगेष्बेन-आदेशो 
_ भवाते ॥ 


र वा०-- एनदिति नपुंसकैकवचने ॥ : 
क ह्वितीयाविभक्त नपुंसक एकवचने "एनद्‌? इत्यादेशो भवाति । इदं कुण्डमा- 
नय, प्रक्षालयेनत्‌ , परिवतेयेनत्‌ । अत्रान्वादेश इद्‌-शाब्द्स्यैनद्‌-आदेशः ॥ ३४॥ 
ह अन्वादेश में वर्तमान जो इदं: और एतद-शब्द, इन को [ 'द्वितीया-टा-ओस्सु' ] द्विती 
`या, टा, ओस्‌, इन विभक्तियों के पर [ "एनः? ] अनुदात्त एन-आदेश हो जावे । इमं शिष्यं 
 'चन्दोऽध्यापय, अथो एनं न्यायमप्यध्यापय । यहां इदःशब्द को द्वितीया विभक्ति में एन। 
शिष्येण सुष्ट्रधीतं, अथो एनेन कण्ठस्थ कृतम्‌ । यहां इदेशब्द को रा-विभक्ति a 
अनयोश्छात्रयोः शोभना वृत्तिः, अथो एनयोमेदुचौणी । और यहां इदेशब्द 
पूरे पून-आदेश हुआ है। एतद--एत छात्रमानय, अथो एनं पृच्छु। 
को द्वितीया विभक्ति में। पतेन छात्रेण सुष्ठूच्चारितं, अथो पनेन 
शब्द्‌ को टाःविभक्तिं के पर एन । एतयोश्छात्रयोः शोभनः 
शोभन शीलम्‌। और यहां एतद्‌-शब्द को ओस-विभक्ति के 


| / केशिडत्र-- “0 १॥ | 
द्वितीयायां झ० २ | पा० ४ | आ० १ ॥ 


nS 


| २।४।३६॥ «३ 
एनदिति नपुसकैकवचने |” द्वितीया विभक्ति के एकवचन और नपुंसंकरलिंग में 


"आदेश हो । इदं कुरडमानय, प्रक्षालयेनत्‌, परिवत्तेयैनत्‌ । यहां इस वार्त्तिक स त 

पनत आदेश किया है, क्योंकि सून से तकारान्त आदेश नहीं ग्राप्त था ॥ ३४७ ॥ 263. 

[ चथार्यघाठकाधिकारप्करणम्‌ ] (री 
आद्भेधातुके ॥ ३५ ॥ 2 दै 

हु चाद्धेघातुके | ७ | १। अधिकारसूत्रभिदम्‌ । अतोऽ 'एयक्तत्रियापै० क 


इयतः सूजात्‌ पूर्वे यत्‌ किञ्चित्‌ कार्य भविष्यति आद्वेधातुके तद्वेदितव्यम्‌ । 
“आधातुके' इति विषयसप्तमी. विज्ञेया । 'आद्वेधातुकविषयमात्रे | अर्थेऽत्र | 
सप्तमी विभक्तिभैवति ॥ ३५ ॥ हा 
यह अधिकार सूत्र है । 'यक्षजियाष०* ॥? इस सूत्र से पूर्वे २ जो कुछ कार्य विधान EE 
करें, वह [ 'आद्धवातुके | आद्धधातुक में हो । आङघातुक-शब्द भें विषय सप्तमी अर्थात्‌ ` 
आद्धंधातुक पर न [ भी ] हो और उस का विषय हो, तो भी चे कार्य हो जावें ॥ ३४ ॥ 


अदो जग्धिर्याति किति ॥ ३६॥  , be 
“झाद्वेभातुके' इत्यनुबत्तेते । अद्‌ः । ६। १ । जग्धिः। १। १।ल्यप्रिः | 
५ ॥१ किति। ७। १ । अद्ऱधातोल्येपि तकारादौ किदाद्वेधातुकप्रत्यये च | 
परतो जग्धिरीदेशो भवति । ल्यापि-_प्रजश्य । विजर््य | ति किति--जग्धः (|. | 


जग्धवान्‌ । अन्न-शब्दस्योणादिकत्वाज्जग्पिये भवति । क्त्वा-प्रत्ययस्य 


स्यव-आदशा भवति । क्त्वा च तादिरेव । क्त्वास्थाने : 
क्त्वाया परतो जग्धि-आविशो प्राप्त, परत्वाल्ल्यप स्या स्यादन्तरङ्गत्व 
महदण ।कमथम्‌ | ना 


रश OE, 
000०0. > 


सतीय परिभाषा 
20 या योजनम्‌ । अये कारिः अग्न 
SoM Rs RSS (NU ७८) ३ 
.._ चार श०--“लिडाशीलिंडतिड्शिति॥र 9 
. ३२, २। ४। १५८ 2232: Doo 
कक १. आ०--सु ० १२१६ गा [प्र ४५५, gv | 

___ चा० श०--ति दित्यदा गः | ल्यूपि ॥ 


३१४  २।४।३६॥ 
` ` का०-- जेग्धिबिधिल्यापे यत्तद्कस्मात्‌ 
सिद्धमदस्ति कितीति विधानात्‌ । 
„ हिप्रगूर्तीस्त सदा बहिरङ्गो 
ल्यब्भरतरते कृतं तदु विद्धि ॥ १॥ 
 जग्भो'सिद्धेऽन्तरङ्गर्वात्‌ ति कितीति न्यघुच्यते । 
ज्ञापयत्यन्तरङ्गाणां ल्यपा भवति वाधनम्‌ ॥ २ ॥ , 
ज्यपि परतो जग्धिविधिः = जग्घेयद्‌ विधानं, तद्‌ “अदस्ति किति’ इति विघा- . 
नांद्न्तरङ्गत्वात्‌ सिद्ध, पुनल्येब-प्रदणमकस्मात्‌ कृत । तस्येतत्‌ प्रयोजनं --- दविप्रभूतीन्‌ 
क्त्वाश्रयान्‌ विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌. हरति = बाधत इति । 'तत्‌' पूर्वोक्तपरिभाषाकृतं 
फल 'उ? इति निश्चयेन हे वैयाकरण त्वं विद्धि । अर्थात्‌ क्त्वाश्रयं कार्थं “प्रधाय । 
स्थायः [इति] अत्र दित्वमित््वे “च प्राप्त, बददिरङ्गत्वालल्यपि कृते तञ्च भवति ॥ १॥ 
जग्ध्यादेशोऽन्तरङ्गत्वात्‌ ति किति परतः सिद्धे ल्यबुच्यत आचार्येण, स 
ज्ञापयति: -अन्तरङ्गान्‌ विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ वाधत इति ॥ [ गा ॥ ] 
ति किति? इति किम्‌ । अद्यते । अत्तव्यम्‌ । अन्न जर्धिन भवति ॥३६॥ 
__ ['ल्यतति किति’ ] ल्यप्‌ और तकारादि कित्‌ आधधातुक प्रत्यय के परे [ 'अदः ] 
जड अद्‌ धातु को ['जञाग्धि:!.] जग्धि-आदेश हो । प्रजग्ध्य । विजग्ध्य । यहां ल्यपू के पर | होने 
| ____ से | और जग्घ; । जग्धवान' यहां क्त-क्तवतु-अस्यय के पर [ होने से] जग्धि-आदेश ` 
। हुआ है । अज्नशब्द उणादि” से सिद्ध होत! है । वहां बहुल करके काये होते हैं, इससे 
कक जागधि-आदेश नहीं हुआ॥ . 
पति-किति' ग्रहण इसलिये है कि 'अद्यते, अत्तव्यम्‌' यहां ज्ग्धि-आदेश न हो ॥ 
. क्त्वाप्रत्यय के स्थान में ल्यब्‌-आदेश होता हे । सो क्त्वा के स्थान में ल्यपू और तादि कित 
क्त्वा के पर अद धातु को जग्धि-आदेश, इन दोनों . "7 स्राश पारि-सें अध्वरज्ञ होने से 
जग्धि आदेश रो ~त “मकर एयब्‌-अहण. किसलिये है। इस सूत्र में ल्यब्‌-अहण के व्यथे होने 


३००४० १ 


__ - अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाधते ॥' यह परिभाषा निकली है। ज्ञापक से 


7 जे परिभाषा निकलती है, वह व्यथे को सार्थं और अन्यत्र फल देती है । अन्तरङ्ग विधियों कह दु 
घाधक होके स्यव्‌-आदेश हो. जाता है । परिभाषा का फल “जग्धि० ॥! इस कारिका से दिखाया 2 

हे । तादि कित के पर जग्धि-आदेश सिद्ध ही है, फिर अकस्मात्‌ आचार्य ने ल्यब-अहण किया १ 
 हे। उस से प्रधाय । प्रस्थाय' इत्यादि उदाहरणों [ में | अन्तरङ्ग कतवा. के पर हि- और पु 
इत:आदेश अन्तरङ्गे को वाधके बहिरङ्ग ल्यप्‌ हो जाता है ॥ १॥ । र 
३, अत्र केयटः--“अयभेवायों व्याप्रमूतिनाप्युक्त ३. “दधातेः ॥ बतिस्यतिमास्थामित्ति किति॥* | र 
._ इलाह--जग्विविधिरिति 7. (७।४।४२॥७।४।४०}) . 

. २, अ २॥पा०४॥आ०१॥  : न्दणा०-३।१०॥ ` ` |“ झ, 
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२ ४। १८ हे२५. 
जग्धो० ॥? इस दूसरी कारेका का भी यही प्रयोजन है जो परिभाषा से निकलता 


॥ २॥ ३६॥ 
छङ्सनोघ he 9 
 छुड्सनोघस्ळू॥ ३७ ॥ | 
` “अदः इत्यनुवत्तते । लुङ्‌ -सनोः । ७ । २ । घस्ल । १। १ । लुङि सति 
ध्व पस्तो5द्‌-धातोघेस्ल-आदेशो भवति । ल-करणमङ्प्रत्ययाथेम्‌ । 'पुषादिद्युता- 
ध्ुदितः परस्मेपदेषु ॥ इति च्लेः स्थानेऽङ' -आदेशो यथा स्यात्‌ । लुङि ~¬ 
अघसत्‌ । अघसताम्‌ । अघसन्‌ । सनि जिघत्सति । जिघत्सतः] जिघत्सन्ति || 
चा० घर्ळमावेऽच्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ? ॥ 
लुङ्‌ -सनोरद्‌-धातोधेस्लु-आदेशः सूत्रेण यदुच्यते तत्राचि प्रत्ययेऽपि स्यात्‌ । 
भातीति प्रघसः । कत्रेय्येत्राच्‌-प्रत्यर्यं: ॥ ३७ ॥ को i 
[ ‘लुङ्‌ -सनोः' ] लुङ्‌ लकार में और सन्‌-प्रत्यय्‌. के पर अः द 
धस्ल च डट । चाह 0 घसत म 
; अस्य वेण ह । ल-अहण इसालिये है कि लुङ्‌ लकार में च्लि- कपडे स्थान में र 
रभ ह । ह कत । यहां लुङ्‌ के पर [ होने से] और 'जिघत्सति' यहां सन्‌ 
त्यय के पर घस्लु-आदेश हे “र पर हे 
म हो जाता हे । लू की “सबैत्र इत-संज्ञा होकि लोप हो 
अस्लभावे5च्युपसड्ख्यानम्‌ ॥! अचु-प्रत्यय के पर [ रहते ँ को 
स्‌ हु व्‌ इए ] मी अद्‌ घांत को 
धस्लू-आदेश हो जावे । प्रात्तीति प्रघस; । यहां क्तौ में अचूप्रत्यय के पर [ होने से |” घस्लू- - 
आदेश होता है ॥ ३७ ॥ र. be | 
४ ७ 
घञपोश्च' ॥ ३८ ॥ 
० इत्यनुक्ऋते ९ 
“अद के ते । “घस्लु' इति च। घञ्‌-अपो।। ७। २। च ।[ अ०। ] 
. घाले प्रत्ययें अप-त्यये चाद्‌-घातोधेस्ल-आदेशो भवाते | घनि-. घास; । 
आपि प्रघसः । हि । “उपसर्गेंदद्‌४ ॥? इति सूत्रेणाप-प्रत्ययः । योग- उ 
पू । अन्यथा “लुङ्-सन्‌-घञ्‌-अप्सु' इति ब्रयातू' ॥ ३ऊ ॥ 


___ अपः] पर भोर पल्य के पर भद यात को से हो । घास ।_ ' ] घन्‌- अर अप्‌-प्रत्यय के पर अद धातु को घस्ल-आदेश हो । घासः! 
१. आ०--स्‌० ३०२॥ ५. आ०--सु० १३६५ ॥ a के 
चा० श०-- छड्सनज्यणप्सु घस्लूः (7? चार रा०--“डङ्सनज्चनम्डु घस्जुः ॥ (५ 222 
(५। ४ । ८७) हन ive)... nn ना ताच 

- ९:३।१। ५५॥ हक व हा हा पता 2 
१, ० २ । पा०४। आ0१॥ ७, जिनेखुदिस्तु--“योगविभागो वैचित्ये; „ 
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३१९, र २।४।४०॥ 


सहां घञ्‌ के पर [ होने से ] और 'प्रघसः” यहां अपूअत्यय के पर [ होने से | अद धातु को 
घस्ख-आदेश'हुआ है । उपसगे ऽदः “॥' इस सूत्र से यहां अप-प्रत्यय होता है ॥ 
यह सूत्र इथक्‌ इसलिये किया है कि आगे क सूत्र मै इसी का कार्य हो, नहीं तो पूर्व 
सूत्र में मिला देते ॥ ३८ ॥ 
७ am 
, बहुळ छन्दाल ॥ ३६ ग्‌ : 
घञपोः इत्यनुवत्तते । बहुलम्‌ । १ । १ । छन्दसि | ७। १। छन्द" 
सि - वैदिकप्रयोगेषु चञपोः परयोरद-धानो्घस्लृ-आ™देशो बहुलं भवाति । अश्वा- 
थे तिते घासपग्ने' । अन्न घास-शब्दों घबू-प्रत्ययान्तः । आदः 3 | अपि 
प्रघस; | ग्राद। । बहुल-प्रहणादन्यत्रापि भवति । घरतां नूनस्‌ । सम्धिश्व मे । 
“सग्धि शाति घसू-धातोः क्तिन-प्रत्ययान्तः प्रयोगः ॥ ३९ ॥ 
- [इन्द्रिः] चैटिक अथोगों सें घन्‌- और अपू-अत्यय के पर अद धातु को ['वुलम्‌ ] 
बहुल करके बस्छु आदेश हो । डाइत्गयेव तिष्ठते घासमझे* । यहां घनन्त घास-शब्द से 
हा है । आद्‌, । यहाँ नहीं हुआ। प्रघसः । प्राद्‌ः । यहां अप्‌-अत्यय के पर दो 
र च । झोर व्र [ में ] बहुल-अहृण से अन्यत्र भी घस्ल हो जाता हे । सम्विश्च मे” । 
१ ॥इवनू-पत्यय क पर अद्‌ धातु को घरलु-आदेश होता हे और [कहीँ ग हो 
कहा | नही भी होता। यह 
बहुल का अथे ही है ॥ ३३ ॥ नयु त 
aS 
| सिव्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ४० ॥ ८ 
द “अदो घस्लु इत्यनुवत्तते । लिटि। ७। १ | अन्यतरस्याम्‌ । [अ०] ] लिटि 
लकारे परतो5द-धातोघेस्ल-आदेशो विकल्पेन भवति । जघास । जन्ततुः । जक्षः । 
आइ । आदतुः । आदुः. ॥ ४० ॥ | 
[ बिहि ] सिद लकार के पर अद धातु को घस्लू-आदेश [ 'उन्यितरस्याम्‌' ] वि- जाई 
कल्प करके हो । जघास । यहां घस्लू-आदेश हुआ । आर आद' यहां 
प स्लृ-आदेश हु र आए यहां - 
OR हक हि न हुआ ॥ ४० ॥ 2 खा 
१. ३ ।२।५३॥ . 
R. अ०--१६ ।५५। ६ ॥ . - 
(० *भष्टा महो दिव आदो दरी इद्द 
इज्नासाइमभि योधान उत्सम्‌ |? (० १।१२ १।८} 
अत्र भगवद्यानन्दः--“ “आदः? अत्ता | 
अत्र “तो बहुलम्‌ ° इति क्रि घञ्‌. । “बहुल 
इन्वसि ॥'[२।४।३३] इति घस्लादेशो न |? 


चन्दस्यमाङ्यगेऽपि ॥' [ ६। ४। ७५ ] इत्य-. 


डागमाभाव:। अथ वा लुड़युदाइरणमेतत्‌ । 'मन्त्रे 
घसहर० ॥'” [२। %। ८० ] इत्यादिना 
च्लेलेंक्‌ | १9 ~ ; 


५, वा०१८।३॥ 
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तै०--४॥७]॥४॥।१॥ 


` अपिच वा०--१२। १०४ ॥ 
४. बा०--२ १ | ४३॥ 
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मै०--२ । ११" ४ ॥ “साग्पिति:” इत्यपि |} 
का०--१८ । 8 ॥ | 


६. आ०--सू० २९६ ॥ 


_ चा० श०--"वेनोलिटिवय्वा॥११५॥ ४८८) 


२।४।४२॥ ३५७ 


वेञो" वयिः ॥ ४१ ॥ 
“लिट्यन्यतरस्याम्‌’ इति सवेमनुवत्तेते । वेञः । ६ । १। वयिः। १। १। 
वेञु-धातोलिटि लकारे विकल्पेन वयिरादेशो भवति । वेन्‌-धातोरलिटि षड्‌ रूपाणि 
भवन्ति । वय्यादेशे इते चत्वारि, पत्ते च द्वे । उवाय । ऊयतुः । उ्युः। अये । 
ऊयाते । ऊयिरे । ग्रहिज्यावयि ० ॥ इति सम्प्रसारणम्‌ । परत्वाद्‌ यकारस्यः 
' सम्प्रसारणे प्राप्ते {लिटि वयो य!॥ इति प्रतिषिध्यते । तत्र यकारस्य सम्प्रसारणे 
भ्रतिषिद्धे “वश्चास्यान्यतरस्यां किति॥? इति यकारस्य वकारादेशो भवति । 
तत्र “उवाय । ऊवतुः । ऊवुः । ऊचे । ऊवाते | ऊविरे' इति रूपाणि अवन्ति । 
यत्र वय्यादेशो न अवति, तत्र “ववौ | ववतुः । वबुः । ववे । ववाते । वविरे? 
इति रूपद्वयम्‌ । एवं षड्‌ रूपाणि सिष्यन्ति ॥ ४१०॥ | डर 
पूवे सूत्र सब की अजुबृत्ति आती है । लिट्‌ लकार मर्‌ वेञः” ] वेज धातु को विकल्प 
'करके [ “चयिः' ] वयि-आदेश हो जावे । जिस पच में वयि-आदेश होता है, वहां चेन्‌ घातु 
के चार प्रयोग ओर जहां नहीं होता, वहां दो, इस प्रकार लिख्‌ लकार में चेञ्‌ धातु के छः 
प्रयोग बनत हैं । ऊयतुः । ऊयाते । यहां वयि-थादेश के वकार को सम्प्रसारण हो गया है । 
परत्व से यकार को पाता था, उस के निषेध होने से यकार को वकार विकल्प करके हो जाता 
है । ऊवतुः । ऊवे । यहां वयि-आदेश के यकार को वकार हो गया हे । और जिस प से 
वयि-आदेश नहीं होता, वहां 'चवी । ववे' ये दो अयोग होते हैं । इस प्रकार छः होते हैं । ४३॥ | 
` हनो वध लिङि ॥ ४२॥ | 
“आद्धघातुके' इति वत्तेत । हनः । ६। १ । वध | १। १ ।लिछि। ७। 
१ । वघ-श्दे “सुपां सुल्ुक०॥? शति सोलेक्‌ । इन्‌-ातोराद्ध॑धातुके लिङि 
वघ-आदेशो भवति । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । अन्न “वधः इत्यद्न्त - 
„ आदेशो भवतिः । तस्य “अतो लोपः `॥? इति लोपश्च ॥ ४२॥ = 
_चध-शब्द में “सुपां सुलुकृ००॥' इस सूत्र से विभक्ति का लोप हो गया हे । [ ~= डि खश” इत सून से विमति आब है तहत य गे 


है भाच २०५ ॥ 5 ` = चा० रा०--“इचो वष लिडि॥? (५।४।८६) | 
चा० रा०--“वेओो सिरि वस्वा ॥? ( ५।४।८८) ७, ७। १। ३६ ॥ कासा 
२, “वयिः” इत्यत्र इकार उच्चारणार्थः ॥ ८, जिनेन्द्रवुद्धि:---''कुत पतत । शैलीयमार Ce 


आदेशास्तत्रोच्चारणाथै- | 


_४.६।१।३८॥ _ `  मिकारं करोति। यथा जग्धिरित्यादी । तस्मादिका- 
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२५८ २।.४-। ४४ ॥ 


इन घात को झारधातुक [ 'लिङि” ] लिड्‌. लकार के परे [ 'वध' ] वघःआदेश हो । 
चध्यात्‌ । थहाँ वध-आदेश अकारान्त हुआ है । उस [ के अकार | का आद्वेघातुक में लोप हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 
७ Lan १ 
छाड च ॥ ४३ ॥ ; 
योगविभाग उत्तरार्थः । “हनो वघ' इलनुवत्तेते | लुङि | ७ । १। च । 
[ अ० ।-] हन-घातोः ‘वध’ इत्ययमादेशो भवाति लुङि लकारे परतः । न्यवधी- 
दरीश्च | अवधीत्‌ । अबसिष्टाम्‌ । अवधिषुः । अत्रापि “अतो लोपः |? इ्य- 
कारस्य लोपो भवति ॥ ४३ ॥ | कि 
. इस सूत्र के अलग करने का प्रयोजन यह है कि आगे के सूत्र में इसी की अचुत्ृत्ति जावे, 
| झन्यथा पूर्व सूत्र में मिला देते । हन धातु को [ 'लुङि' ] छुछ लकार के पर वध-आदेश हों 
ु जावे । अवधीत्‌ । यही भी अकारान्त वध के अकार का लोप हो गया ॥ ४३ ॥ , 
~ त्मनेपदेद ९ a 
आत्मनेपदेष्वेन्यतरस्यास्‌ ॥ ४४॥ 
“लुङि इ्यचुवत्तेते । आत्मनेपदेषु | ७ । ३ | अन्यतरस्याम्‌ । [ अ० । ] 
लुङ्‌-लकारे आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु परतो हन-धातोबंध-आदेशो विकल्पेन भवाति । 
आवधिष्ट । आवधिषाताम्‌ । आवधिषत । अत्न “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ'॥।? . 
`. इति स्थानिवद्भावाद्‌ “आङो यमहनः ||? इत्यात्मनेपदं अवति । [ वध-अ देश; T 
न च भवत्ति--- आहत । आहसाताम्‌ । आहसत । अत्र (इन; सिचः ॥? इति 
सिचः कित्त्वादनुनासिकेलोपः || ४४ ॥ 55 
झुद्‌ खकार में [ 'आत्मनेपदेणु' ] आत्मनेपद-सज्ञक प्रत्ययों के पर हन धातु को वधः 
आदेश | “अन्यतरस्याम्‌? ] विकल्प करके हो। आवधिष्ट । यहां वध-आदेश होने के पीछे 
उस को स्थानिवत्‌ मानके आत्मनेपद होता हे.। आहत । यहां वध-आदेश नहीं हुआ । यहा 
इन धातु से सिच्‌ के कित्‌ होने से हन धातु के नकार का लोप हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


इणोगालुङि॥४५॥. 
णः । ६।१।या।१। १ । लुङि । ७। १ । इण-घातोलुड्लकारे 
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R१०९. ॥ ३... `; ४, १। १। ९५॥ 
चा० रा०--“छुरि ॥” (५। ४।३०) ५,१।३।२८॥ 
वि हि कल 223 ६.८१॥ २। १४॥ 2 
| ` $ ` ५, आं०->सू० ३४२ ॥ pe 
ए दक्ष वा ॥ (५।४।९१) चा» शोः ॥ ( ५। ४।६३) ˆ 
र ः न न क व र । वी | 24 कफ “, 3 20503 2 
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२ ।४। ४५ ॥ ३१६ 
“गा इत्यादेशो भवति । अगात । अगाताम्‌ । अशुः । अत्न 'लुड' इत्यनुवत्ते- 
माने पुनलुड्‌ः-महणं “अन्यतरस्यां' इति निव॒त्त्यथेम्‌' ॥ 
वा०--- इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ॥ र 
६ इहापि यथा स्यातू--अध्यगात्‌ । अध्यगाताम्‌ | अध्यगुः ॥ ` 
“क्‌ [ नित्यमाधिपूबेः ] स्मरणे इत्यस्यः घातोरिएवत्‌ काये भवति । 
_अथोदिक्‌-घातोरपि लुङि “गा' इत्यादेशो भवतिं । तच्चाद्वेधातुका[थिकारे विधी- 
यते । अंदादिगणे क्‌ स्मरणे? -धातोन्यांख्याने भट्टोजिदीचितेन इक स्मरणे 
अध्येति । अधीतः । इण्वदिकः अधियन्ति । केचिच ““ससीतयो 
रांघवयोरधीयन्‌'? इत्याद्वेधातुक इच्छन्ति? इत्येतत्‌ सर्व. कौयुदयां प्रतिपादितम्‌ । 
तद्सत्‌ । कुतः । आद्वेघातुकाधिकारे इणो गा लुङि ॥? [. इति सर्जे ] “इणवः 
दिक इति वक्तव्यम्‌? इत्यस्य मद्दाभाष्ये प्रतिपाद्वितत्वात्‌ । भङझ्टोजिदीच्षितेन तु 
“आधियन्ति' इतीकू-धातोः प्रयोगो सावधातुके णो यण्‌^ ॥ १ इतीण-धातोः 
काय्यै कृतं मह्दाभाष्याद्तिविरुद्धम्‌ । न जाने महाभाष्य तेन दृष्ट न॒वा॥ ४५ ॥ 
['इणः’] इण धातु को [ 'लुडि' ] लुङ्‌ लकार में [ गा” ] गा-आदेश हो । अगात्‌ । 
अगाताम्‌ । डाशुः । लुङ्‌ लकार में इण्‌ धातु का प्रयोग नहीं होता ॥ 
हा के अजुबृत्ति पूते से आ जाती, फिर जुद्‌-पहण इसलिये है कि पूर्व सूत्र से विकल्प 
"इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ॥ ' इक स्मरणे' इस घातु को भी इणवत्‌ अथीत्‌ 
छुङू्‌ लकार में इण्‌' धातु को गा-आदेश होता है, सो इक्‌ धातु को भी हो। अध्यगात्‌ । 
यहां इस वातिक से इक्‌ धातु को गा-आदेश होता है। इस वासिक को अझजिदीच्तित ने. 
कॉसुदी में अदादिगण के इकू स्मरणे? घातु के व्याख्यान में लिखके इक्‌ धातु का 
'अधियन्ति’ यह प्रयोग सिद्ध किया है । इण्‌ धातु को जो यण-आदेश होता हे”, 


_ चह इक्‌ धातु को सावधातुक में कर दिया । देखो कैसी छोकरेपन की भद्टोजिदीक्षित 
२. “परसषदेषु यया खाद, नित्यं चात्मेनपेदपु? . वाकिशियाह। । पक उ न नया चात्मनपंदेपु”” वातिदेरामाहुः । तन्मते -यस्‌ न. । 9 शा 


इत्येतदर्थ च पुनलेड्-मददणम्‌ ॥ मडि:--'ससीतयो राघवयोरधीयनू? इति ५ ~ 
२. अ० २ पा० ४ । आ० १ ॥ अत्र च बालमनोरमा“ “इण्वदिक ह न नक 
व लय कड व्य _  ञन्ताद्वतिः। इणो यत्‌ कार्य इणो यशू Me 
52528 होसुचान्तु--“'इक्‌ स्मरणे। [६॥४॥ ८१] इत्यादि, तदिको भवतीत्यये:॥ | 


अयमप्यधिपूवे: । “अषीगयंदयेराम्‌ ॥[२।३।५२] “अध्येति, अधीतः” इति सि विक 2 
इति शिजत । अन्यथा हि 'इगथै०? इत्येव यन्तीति । अन्तादेशो इय्पवाद: यो यू 

भूयात्‌ । श्ण्वादेक इति वक्‍तव्यमू । अधियन्ति । [६॥४॥८१] इति अस्ति अन त क 
अध्यगात्‌ । केचित्तु आधेभाउकाथिकारोक्त्पः ५.६।४।८१॥ -- | 


०७७? 
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२६० २। ४। ४७॥ 
की बुद्धि है कि महाभाष्य को भी नहीं देखा । महाभाष्यकार ने आझेघातुकाधिकार में इस 
चात्तिक को“पढा हे । सो ये साचेधातुक में भी लगाते हैं। ऐसे २ लो[ग] नवीन व्याकरण के 
पुस्तक बनाव, क्या कहना हे ॥ ४५ ॥ 
र णौ गमिरबोधने ॥ ४६॥ 
“इणः इत्यनुवत्तते । खै । ७ । १ । गमिः । १ । १ । अबोधने । ७। 
१ । अबोधना[थेस्य = अ]ज्ञानाथस्येण-घातोणौँ परतो गमिरादेशो अवति । 
गमयति । गमयतः । गमयन्ति ॥ ? | 
“शे? इति किम्‌ । एति । इतः ॥ 
'अबोधने' इति किम्‌ । प्रत्याययति । अत्रोभयत्र गमिरादेशो [न] भवति ॥ 
“इण्वदिकः! इत्यनुवत्तेते । तेन “आधिगमयति । अधिगमयतः । अधिगम- 
यान्ति’ [ इति ] अन्नापि गमिरादेशः सिद्धो भवति ॥ ४६ ॥ 
['अबोधन' ] अज्ञानां इण्‌ धातु को [ “शौ? ] णिच्‌ के पर [ “गमिः? ] गमि- 
आदेश हो । गमयति । यहां गमि-आदेश होने से इण धातु का प्रयोग नहीं होता ॥ 
'णो' ग्रहण “इसलिये है कि 'एति' यहां न हो ॥ 


4 र त अबोधन-अहण इसलिये है कि 'प्रत्याययति' यहां भी इण धातु को गमि-आदेश 
| 


इक्‌ धातु को इणवत्‌ कार्यं हो’ इस वात्तिक की अनुब्रृत्ति यहां भी आती हे । उत से 
आधिगमयति' यहां इक्‌ धातु को भी गमि-आदेश होता है ॥ ४६ ॥ 


सनि च॥ ४७॥ | 
“गम्रिरबोधचे' इत्यनुवत्तेत । योगविभाग उत्तराथेः । इङश्च ||? इति सूत्रे 
“सनि इत्येतस्येवांुवृत्तिः | यथा ] स्यात्‌ । अबोधनाथेस्येण-धातोः सानि परतो 

गमिरादेशो भवति । जिगमिषति । जिगमिषतः । जिगमिषन्ति ॥ 
“अबोधने? इति किम्‌ । शब्दान्‌ प्रतीषिषति । अत्र गमिरादेशो न स्यात्‌ ॥ 
“इण्ब्रदिकः” इत्यत्राप्यनुवत्तेते । तेन “अधिजिगामिषति' [ इति ] अत्रापि 

पसि भवति ॥ ४७॥ 

गह सूत्र अलग इसलिये किया है कि आगे के सूत्र में सन्‌ की ही अनुदृत्ति जावे । 
अज्ञानाय इण्‌ धातु को [ 'सनि' ] सन्‌ के पर गमि-आदेश हो । जिगमिषति । यहाँ गमि- 


क आदेश हुआ है ॥ 
टर | २. आ०--प० ५०१॥ च्स० श०---“सनि |? (५।४। ९४) 
० रा०--“णौ गमबोधे ॥” ( ५। ४। ९३) ३. २। ४ | ४८॥ 


2 220 7 २६ आ०---सू० ५११ ॥ 
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as 
७-० 


२॥४॥१४०॥ ०२११ ` ६ 

अवोधन-म्रदण इसलिये है कि "शब्दान्‌ प्रतीषिषति? यहां सन्‌ के पर गसि-थादेश सक 

न हदो ॥ लव कर 

इण्वदिकः ॥' इस वार्तिक की अजुबृत्ति यहां मी शाती है। उस से अधिजिगसिषति 

यहाँ इक्‌ धातु को भी ग्रमि-आदेश होके यह प्रयोग सिद्ध होता है ॥ ४७ ॥ , > 

“सानि? इत्यनुवत्तेते । इङः । ६। १। च। [ अ० । ] इ्म्घातोः सनि. 

परतो 'गमिरादेशो भवति | अधिजिगांसते । अधिजिगांसेते । अधिजिगांसन्ते। 

अत्र “अज्कनगमां साने ॥ इति दीः ॥ ४८॥ पळ 

[ 'इड:' ] इङ्‌ धातु को सन्‌ के पर गमि-थादेश दो । अधिजियांसते । यहाँ सन्‌के | टे 

पर गम धातु को षष्ठाध्याय के सूत्र [से ] दीर्घ होता है ॥ ४८ ` हट: आ 

गाङ्‌ लिटि॥ ४९॥ ME. 

“इङः? इत्यनुवत्तेते । गाङ्‌ । १ । १ ।'लिटि । ७ । १ | लिटलकारे परत म 

इङ्‌-घातोगांङ- आदेशो भवति । अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे। गाढ- ` र्क 

आदेशे$नुबन्थकरणं विशेषणाथेम्‌ । 'गाडकूटादिभ्य$०*॥? इति "निरनुबन्धकः 

ग्रहण इणादेशस्यापि भद्दणं स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ | - 

_ [ 'लिटि! ] लिट्‌ लकार के पर इड घातु को [ “गाडर ] गाङ-आदेश हो । अधिजगे । 
यहां लिट्‌ के कित्‌ होने से गाछ-आदेश के आकार का लोप हआ है॥ | 


गाडू -आदेश में डकार अनुबन्ध इसलिये दे कि 'गाङकुटादि्य!०९॥ 
हणू धातु को जो गा-आदेश होता है”, उस का ग्रहण न हो ॥ ४३ ॥ 


विभाषा छुङ्लूडोः ॥ ५० ॥ 
“इङो गाङ्‌? इत्यनुवत्तेत । विभाषा [ अ० । ] लुङ्‌ - लुडोः | ७ 
लको; परयोरिङ्‌ -घातोगोङ्‌-आदेशो विकल्पेन भवति। यत्र गाङ 
तत्र “गाङ्कुटादिभ्यः० ॥? इति ङ््वादीत्वं भवति । लङ 
गीषाताम्‌ । अध्यगीषत । अत्र गाङ -आदेशस्य † 
१, आ०--सू० ५१२ ॥ [प 
चा० श०-- इक: ॥” (-५। ४। ६५) ६.३, 
२. ६ । ४। १६॥ na RNS 
३. आ०---सू० २४३ ॥ चाश 
_. चा० श०--“गाह़ू लिदि॥” (५ । ४। ६६) ८. ६।४।६ 
४ १।२।१॥ ठ | 


॥ 


. ३६२ ८ २।४।.५२॥ 


भवति | निषेधपच्ते--अथ्येष्ट । अध्येषाताम्‌ । अध्यैषत । लाङि अध्यगीष्यत । 
अध्यगीष्येताम्‌ । अध्यगीष्यन्त । अत्रापि पूवेवदीत्वम्‌ । . निषेधपक्षे--अध्यें- 
ष्यत । इत्यादि।। ५० ॥ 

[ 'लु -लडो.! ] छुछ और, लदू लकार के पर इकू घातु को [ “विभाषा” ] विकल्प 
करके गारू-आदेश हो । जिस पक्ष में णाङ्‌-आदेश होता दे, हां ङित्‌ होने से गाछ फे आकार 
कों इकार होण्जाता दै! । लुङ्‌ --अध्यगीछष्ट । यदा. गाङ्‌ के आकार को इंकार दो गया । 
अध्यैष्ट । विकल्प होने से यहां गाङ्‌ नहीं हुआ । लक्षि--अध्यगीष्यत । यद्दां भी- पूवे के 
तुल्य इकारादेश हुआ है । अध्यैष्यत । और यहां गाङ्‌-आदेश पक्ष में नहीं हुआ ॥ ४० ॥ 

सञ्चङो २ 
णो च : ॥५१॥ 

इससे गाङ्‌ विभाषा? इत्यनुबत्तेते । णो। ७१:१। च । [ अ०।] 
` संत्मडोः । ७ । २। सन्‌ च चङ च, तयोः । संश्चङोः परयोर्यो णिच्‌ , तस्मिन्‌ 
प्रत इङ -घातोबिकल्पेन गाङ्‌- आदेशो भवति । अधिजिगापयिषति । अत्रे - 
धातोणिच , तदन्तातु सन्‌, तत्रेडो गाङ्‌ - आदेशाः । यस्मिन्‌ पक्षे गाडू न भदति 
--अध्यापिपंयिषाते । चङ्परे णौ--अध्यजीगपत्‌ । अनरेङ्‌-धातोर्णिच्‌, तद- 
न्ताच्च्लेः स्थाने चः । तत्र गाङ-आदेशे कृतेऽभ्यासस्य सनवदादीनि कायोणि । 
)  चञत्र गाद न भवति, “अध्यापिपत्‌' इत्येवं प्रयोगः सिद्धो भवति.॥ ५९॥ 7 
[ 'सञ्चङोः' ] सन्‌ और चक्‌ हैं पर जिस से ऐसा [ 'णौ' ] णि परे हो, तो इक्‌ घातु 
को विकल्प करके गाक्आदेश दो । सनपर 'ऐ--अधिजिगापयिषति । यहां इङ धातु से 
[शिच्‌ ओर णिजन्त से सन्‌ परे गाड -आदेश होके यह प्रयोग बनता है । विकल्प के होने से 
अध्यापिपयिषति’ यहां गाङ्‌-आदेश नहीं हुआ । चङ्पर णि-- अध्यजीगपत्‌ । यहां 
णिजन्त इङ घातु से चरू के पर गाङ्‌ -आदेश हुआ है। ओर “अध्यांपिपत्‌” यहां णिजन्त से 

"क्क के पर गाडू नहीं हुआ ॥ ११ ॥ 


अस्तेभूः ॥ ५२॥ 


~ 'व्ाद्धेधातुके? इत्यनुवत्तेते । अस्तेः। ६। १ । भू) । १ । १ । आञ्े- 
धाठुकाबिषयेऽस-घातोः “भू” इत्यादेशो वेद्यः । बभूव । भविता । भवितुम्‌ । ˆ 
सवितव्यम्‌ । 'एथामासः अत्र भ्रादेशः कस्मान्न भवति । “कृञ्‌ चानुप्रयुज्यते 
लिटिँ॥ इति सुत्ने प्रत्याद्दारमहणेनास्तेरपि प्रहणात्‌ ॥ ५२ ॥ 

pep ला ५ र 


बडि” २, आ०-सू० ४९५ ॥ ` ` ४. आ०--सु० ३५२३ ॥ छु सिन ‘= 
. चा० श०--/णो संरचडोः (? ( ५।४।३८) ४, ३ । १। ४० ॥ oo 
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२।४। ४७ ॥ ० ३६३ 
5. भांधातुक विषय में [ 'झुस्तेः' ] अस्‌ धातु को [ 'भू:” ] भू:आदेश हो । बभूव । 


भविता इत्यादि प्रयोगों में अस्‌ का भू होता हे । अथात, अस्‌ का प्रयोग नहीं होता। एधामास। 
यहां भू-आदेश इसलिये नहीं होता कि कृलू-प्रत्याहार के अनुप्रयोग: में अस का सी अनुप्रयोग 


होता है ॥ ४२ ॥ 
ब्रुवो वचिः ॥ ५३ ॥ | 
हुव/ः। ६ । १ । वचिः। १ । १ । आद्वेधातुकविषये ब्र-धादोबेचिरोदेशो 
भवति-। वक्ता । वक्तुम्‌ । बक्कव्यम्‌ । उवाच । ऊचे । स्थानिबङ्कावेचात्रात्मनेपं 
भवाति ॥ ५३ ॥ 


आड धातुकविषय में [ 'द्युव:'] बू धातु को [ 'वचिः” ] वाचि-थादेश हो । वक्ता । वक्तम्‌ 
कर आद्ेधातुक में भू का प्रयोग नहीं होता। ऊचे । यहां मू का स्थानिवत्‌ होके आत्मेनेपद 
ता है ॥ २३ ॥ 


चक्तिडः ख्याञ्‌ ^ ५४॥ ,. - दु ” च 
चक्षिङः । ६। १ । ख्याञ्‌ । १ । १ । आद्वेथातुकाविषये 'चत्तिङ्‌ -घातोः 

ख्याजू-आंदेशो भवति । आख्याता। आख्यातुम्‌ । आख्यातव्यम्‌ । झत्रद्वैधातके 

चच्तिङ्‌-धातोः प्रयोगो न भवति । अयं चात्तिङ -घातोरादेशः क्शादिः ख्यादिश्व 

सुवाति ॥ 

वा०--भत्तिद्धे शस्य यवचनं विभाषा" ॥* ? ॥ 2 स 


असिद्धप्रकरणे खशाव्यू-आदेशः कत्तेव्यः । तत्रैव शकारस्य विकल्पेन यकारः 
कत्तेन्यः । यकारपक्षे ख्याञ्‌-आदेशो भविष्यति । शकारपक्षे खकारस्य चत्त्वेर्ना 
क्शाब्‌-आदेशो भविष्यति । ख्याता । क्शाता । “आसिद्धे! इति “अख्यास्व। अख्या- 
सीत्‌” अत्र “अस्यतिवक्रिल्यातिम्योऽङः ॥? इत्यसिद्धत्वादड न भवति ॥ १ ॥ 
| वर्जने मतिषेधः ॥ २ ॥ | वी 
अवसळ्चच्धयाः । परिसव्चक्त्या: | बजेनीया इत्यर्थः [२॥ ` | > 
` असनयोरच ॥” २ ॥ . काच 


~ 


१. भा०--ससू० ३२४॥ य 
२. “वचिः? इत्यत्र इकार उच्चारणे; ॥ य. बाज गत स्किन र रत (” इत्ति र 
३. आ०--सु० ₹१२॥ , र नवीन वा[त्तिकं पठति ॥ > 
१४० महाभाष्ये “अथ वा खशादियेविष्याते ? केनें- ५. अ० २ । पा०४। आ० १५ > 

दानी कशादिभेविष्यति । चत्वेन'_८।॥४॥ ५५ ] | ६१.८॥४॥५५॥ 2 


अब खयादिः कंपमू ।'” इत्युपन्यस्य “सिद्ध ७. ३।१।४३॥ 
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> भवत! । नृचक्षा रत! | विचक्षणः पण्डित; ॥ ३ ॥ 


° 


° 


३६४० | २। ४। ५४ ॥ 


असुन्‌-ग्रत्ययञ्न-प्रत्यये च परतश्चक्षिङ्‌ -धातोः ख्यान्‌-कशाञ्‌-आदेशो न 

° "बहुलं तणि ॥ ४ ॥ 

किमिदं तणीति4 सब्शाडन्द्सोग्रहणम॥ 

संव्ज्ञाया छन्दासि = वेदे च “अदो जग्धिस्येप्ति किति ॥ इत्यारभ्य सबेस्याद्े- : 
धातुकप्रकण्णस्य कायोणि बहुलं भवन्ति । तद्यथा--अन्नम्‌ । अत्र क्त-प्रत्ययेञद- 
घातोजेग्घिरादेशो न भवति । वधकम्‌ । अन्न स्वुलू-अत्ययेड्प्राप्तो हन-धातोबेध- 
आदेशो भवति । गात्रं पश्य। 'सबधातुस्य; ष्टून्‌' ॥? इत्यौणादिके द्रूनि प्रत्यय 
इण-घातो! गा? इत्यःदेशो. भवति । विचक्षणः । अत्र चक्षिड-घातोः ख्यायू- 
क्शामौ न भवतः । अजिरे तिष्ठारि,। अन्न अजेव्येघपो+* ॥? इत्यज-धातोर्बी 
न भवति॥ [ ४॥] ५४॥ 

कर आरडधातुकविषर्यमे | चाक्षिङः '] चच्चिङ धातु को ['ख्याञू'] ख्यान्‌-आदेश दो। आख्याता 

इत्यादि आधधातुक प्रयोगों में चाहे धातु का प्रयोग नहीं होता, किन्तु आदेश का ही होता 
हा यद चक्षिढ़' धातु के स्थान में जो आदेश होता है, चह ख्यादि और कशादि दो प्रकार का: 
होता है । इस के लिये आगे वातिक लिखते हे--. २ 


'आसिद्धे शास्य यवचनं विभाषा ॥' आसिद्ध अर्थात्‌ अष्टमाध्याय के अन्त के तीन पाद 
में चल्तिङ्‌ धातु को छ्यान्‌-आदेश करके शकार को विकल्प करके ' यकार आदेश 


कक व च ४ च ० 
- किरना-चाडिये । सो जिस पक्ष में शकार को यकार होगा, वहां ख्यान-आदेश का 'ख्याता' 


ऐसा प्रयोग बनेगा । शौर जिस पक्ष. में शकार रहेगा,-वहां खकार कों ककार होके 'कशाता? 
इस प्रकार का प्रयोग बनेगा | इस वार्तिक में असेद्ध-म्रहण इसलिये है कि 'अख्यासीत्‌। ` 
अख्यास्त' यहां चिक्ल के स्थान में तृतीयाध्याय के सूत्र से अडू-आदेश. पाता है, सो न 


होक 


- “'नुचच्षा रक्षः परि पश्य विछ 


१, छान्दंसोऽयं प्रयोग: । भाषायां ठ रचोविशेषण- ३, अ० २ । पा० ४ । आ० १ ॥ 
“पेन नपुंसकत्वेन दोघांनुपपत्ते: “तृचो रचः'इति ॥ ४. २। ४ । ३६॥ 
अथवेवेदे ( ८ । २ । १० )-- ५, उणा०-- ४। १५९ ४ 


__ ६. “गमेरा च॥” ( उणा० ४। १६६ ) 
तरस्य त्रीणि प्रति श्यर्णीद्यमा। ” ७,२।४।५६॥ 


` ३. जयावितयस्तु “बहुल सन्डान्दसोरि/ति वका- अयमौणादिकः किरच-पत्ययान्तो निपातित: ॥ ` 


_ ब्यमू ° इति पडा ॥ न (उणा० १ । ५३) अजिरं = भजनमू ॥ . . 
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२ | ४। ५६ ॥ ३६५ | 


'वजेने प्रतिषेधः ॥' घजेन धूथ में वत्तंमान जो चाचिङ्‌ धातु, उस को ख्याज-क्शान- 
आदेश न हाँ । अवसश्चच्याः । 'वर्जन करने 'चाहियं' यहां ख्याज्‌ कशान्‌ नहीं हुए ॥ २ ॥. 
झसनयोश्च ॥! असुन्‌- और अन-प्रत्यय के पर चक्षिङ्‌ धातु को ख्याज्‌-कशाञ्‌-आदेश न हों। 
उचच्ता रक्त: । यहां असुन्‌ के पर, ओर विचक्षणः’ यहां अन-प्रत्यय के पर उक्त आदेश 
नहीं हुए ॥ ३॥ ० ” | 
'बहुलं तणि ॥' संज्ञा और छन्द अथीत्‌ वेदिक प्रयोगों में “इस आधधातुक प्रकरण के 
सब कार्य. बहुल करके हँ । अथोत्‌ सब प्रकरण के लिये यह वार्चिक है । अन्नम्‌ । यहां तादि 
'कित्‌ के पर अद घातु को जग्धि-आदेश नहीं. हुआ । वधकम्‌ । यहां ण्वुल-प्रत्यय के, पर इन 
घातु को वघ नहीं पाता था, सो हो गया । गाजर पश्य। यहां उणादि एन्‌-प्रत्यय के पर इर्‌ घातु 
को गा-आादेश नही पाता था, सो हो गया । विचन्तणः । यहां चकिङ्‌ धातु को ख्याजू., क्शाज्‌ 
नहीं हुए। और 'अजिरे तिष्ठति' यहां अज धातु को वी-आदेश पाता था, सो नहीं हुआ ॥४४॥ 
लिटि १ ` 5 ७ 
वा लिंटि ॥ ५५॥ ` र 

प्राप्तविभांषेयमू । पूवेसजेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते | वा) [ अऽ । ] 

लिटि ॥७। १ । "चक्षिङः ख्याम्‌' इति सर्वमनुवत्तेते । चत्तिङ्‌-घातोः ख्याञ्‌- 
क्शानावुक्तरीत्या विकल्पेन भवतः । तेन लिद्लकारे पञ्च रूपाणि भवन्ति | 

ख्यास्‌--चख्यो । चख्यतुः । चख्ये । चख्याते । क्शायू--चक्शौ । $। 
चक्शी । चक्शाते । इति ख्याब्‌-क्शान्‌-आदेशे चत्वारि रूपाणि । यस्स पत्ते 
न भवत चचत । चचक्षाते। एवं विकल्पकरणात्‌ पञ्च प्रयोगा सबन्ति ॥५५॥ 
क स सूत्र .मे मासाविभाषा है । पूर्व सूत्र से रुयाज-कशाज-आदेश नित्य प्राप्त हें । उन 8 RE 
विकल्प किया है । उस से लिट्‌ लकार में चछ्िङ्‌ धातु के पांच प्रयोग बनते हैं । [ 'लिटि' ] १ 
लिट लकार के पर चचिङ्‌ धातु को ख्याहृब्शाशू-आादेश [ 'या? ] विकल्प कुस्के”हाँ । 
ख्याम्‌--चख्यौ । चख्ये । यहां उभयपद के होने से ख्यान्‌'आदेऽ-द दो अयोग । चक्शौ। 
चक्शे | यहां काम्‌ आदेश के दो प्रयोग होते हैं । और जिस पच में ख्यान्‌ वशान्‌ नहीं 
Ce “चचच्ते' एक प्रयोग होता है । इस प्रकार इस घातुके लिट्‌ लकार में पांच प्रयोग 

॥ ९१ ॥ १०८ 


र अजेव्यघञपोः ॥ ५६ ॥ 2 
वा इत्यबुवत्तेते । अजे; । ६। १। वी १ । १ | अघञपोः । छ। ˆ 
२ । “अज गतिक्षेपणयोः ” इत्यस्याद्वेघातुकसामान्ये विकल्पेन “वी? इत्ययमादेशो 
भवति, घनपोः परयोने । प्रानिता । प्रवेता । प्राजितुम्‌ । प्रवेतुस्‌ । प्राजितच्यम्‌ । = == | गावा | षिवा । भाकित | वि पाजित्यप 


TE ३. घा०--स्वा० २४८ |. 
१, आ०=सू१- १५४५ ॥ | 


क 
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३६६ २।४।५७॥ 


- अवेतच्यम्‌.। अस्मिन्‌ सूत्रे महाभाष्यकारेण सूतवैग्राकरणयोः संवादेन जिता, 
- प्रनेता? इति रूपद्ठयेन वलादावाद्धेधातुके विकल्पः प्रतिपादितः, तेनेतत्‌ साधि- 
तं-विकल्पमनवत्तेते । इति वलादावाथेधातुके विकल्पो दर्शितः । तेनेह न भवति-- . 
प्रचायक$ । प्रवयणम्‌ ॥ « 
चा०-घञपोः प्रतिषेधे क्यप उपसङ्ख्यानस्‌ ॥ 
क्यपप्रत्ययेऽप्यज-घातोः “बी”, इत्यादेशो न भवति । समजनं समज्या ॥ , 
_ अत्र जयादित्यादिभिरिकल्पानुबृत्तिनैंव बुद्धा, किन्तु विकल्पार्थ वलादावाड़े- 
थातुके विकल्प इृष्यते' इति स्वकीयकल्पना छता, सा प्रणाय्याऽस्ति ॥ १६ ॥ 
न [ आजेः” ] अज धातु को आंधातुक विषय में [ 'वी ] वी-आदेश विकल्प करके 
हो [ किन्तु अघअछो;' घन्‌- और अपू- प्रत्यय के पर होते हुए न हो । ] प्राजिता । 
2. प्रवेता,। यहां विकल्प -के-होने से दो प्रयोग होते हैं । इसे सूत्र में महाभाष्यकार 
ने सूत और वैयाकरण क्रे डर द्‌ में चलादि आधधातुक के दो प्रयोग दिखाए हैं.। उस से यह 
सिद्ध किया हे कि इस सूत्र में विकल्प की:झनुवृत्ति अवश्य आती है । वलादि आधधातुक के 
उदारे, देने से प्रवायकः” यहां अजादि में विकल्प नहीं हुआ । जयादित्य पंडित ने 
/ यहां विकद॒प की अनुदृत्ति नहीं जानके वलादि आद्धधातुक में विकल्प के लिये नवीन वात्तिक 
/ 55 की कलपना की हे । वह महाभाष्य से विरुद्ध होने से माननीय नहीं हो सकती ॥ ५६ ॥ 
न वा यो ॥ ५७॥ 
4 डि वा १७ यौ । ७। १ । “अजेः इत्यनुवत्तैते । यौ = औणादिके 


१. अय सूतमेयाकरणयोः संवाद:--- एवं हि करिच- २, हि 
दू वैयाकरण भाइ--कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति ॥ ३, आ०--सूं० १४७३॥ ` 
~ “तूत आहृ--अहमायुष्मन्नस्य रथस्य प्राजितेति ॥ ४. ७। १। १॥ 
~> “वैयाकरण आह---अपरब्द इति ॥ ५, मद्दाभाष्ये--“न तहींदानीमिदे वक्तव्यम्‌ ता 
सूत भ्राइ--भाप्तिझो देवानांप्रियः, न त्विश्शि यो इति । वक्तव्यं च । कि प्रयोजनम्‌ ।. नेयं - 
____ इव्यतं एतद्‌ रूपमिति॥ [वाध्यामद्द इति ॥ विभाषा । कि तहि । आदेरो विधीयते । “वाः; 
“वैयाकरण आइ- अद्दो नु खल्वनेन दुस्तेन इत्ययमादेशो भवत्यजेयौं परत; । वायुरिति ॥' . 
१ सूत आइ-न खलु वेलः सूतः, सुवतेरेव ६; जयादित्यः“पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते। ` 
 सूतः।यदि सुवतेः कुत्सा प्रयोक्तव्या, दुःसूतनेति यु इति ल्युटो प्रहणम्‌ । थौ परभूते अजेवो “वी' इत्य- 
वक्तव्य का नु 2 यमादेशो भवति । प्रवयणो दण्ड; प्राजनो दण्ड: ४ 


प ० 4 * “>... 
> बक धी 
हा है. 
Fe टर 
र क क १ 
१ ॥3 "३५ ०" 
६ dS ० 
के - 2 ८ 
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२।४।५८॥ ई६७ 
्रत्ययेऽज-घातोविकल्पेन “वी” इत्यादेशों भवति । तत्र रूपद्वयं साविक ' | तदिद्‌ 
तम्‌ | तदिव 
पूवेसने विकल्पानुवरनेनैव सिद्ध, पुनमेद्दाभाष्यविरुद्धत्वाज्जया नक 
वसा >. gre | 
* [ इत्याद्वेधातुकाधिकारप्रकरणुम्‌ ] ] "2 


[ 'यौ! | चौणादिक युच्प्रत्यय के पर अज धातु को ['वा' | वा-भादेश हो ¡ वायुः । 


नहीं ॥ ९७ ॥ 
[ यह झाँधातुक का अधिकार समाप्त हुआ ] । क टी 
र 6 की हि a 2 य ; 
[ भथ लुक्मरकरणम्‌ ] ४ | 
ष॑जितो यानि | ‘= 
ण्यचत्रियाषेजितो यूनि लुगणिञोः'-॥ ५८ ॥ ˆ 


अत आरभ्य पाद्पयेन्तं लुकप्रकरणमारभ्यते । ण्यक्षत्रियाषेनितः । ५ ।` 
१। यूनि। ७। १।लुक्‌। १। १। अणूइबोः । ६ । २ । स्यश्च ज्षत्रि- | 


यशच आपषेश्च मितश्च । एषां: समाद्दारः, तत्रैकवचनम्‌ । ण्य-प्रत्ययान्तात्‌ जे: 
यवाचिगोत्रप्रत्ययान्तात्‌ १ गोत्रप्रत्ययान्ताटषेवाचिन:, बी ` यस्य डक 
गीवपत्ययान्ताब आतिपदिकादू, युवापत्थे विदितयोरणिचो; अत्ययोलुग अवहन) ... 
"य झुवादिस्यो एयः' ॥! इरोरपत्वं कोरव्यः. पिता । तस्माद युवापत्य ˆ | 
इञ्‌ । तस्य लुक्‌ । कौरञ्यः पिता,-कोरन्यः पुव; । कक 20 
पत्येञ्ण्‌, तदन्ताद्‌ युवापत्ये इञ्‌ । तस्य लुक्‌ । नाकुलः पिता, नाकुलः | पुर । > 
आषे--वसिष्ठस्य गोत्रापत्येञ्ण । ततो युवापत्य इच्य्‌ । तस्य लुक । बल pe 
वासिष्ठः पुत्रः । नित--*तिकादिभ्यः फिन? तिका वक तसो 50. 
| खा । तस्य लुक्‌ ।तेकायनिः पिता, तेकायनिः पुनः] | 
Ce य+ इति fe | ब पर Oo 

नेन्‌-प्रत्ययस्य लुङ न को ॥ 2 ह 2 00 
३६ ना०्रा०- णाय हे या तलम चा० रा०---€ ४ वे हर नम क 
(२।४। के कफ “५ पा र र oe 
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३६८ “ २।.४। ४८ ॥ 


यूनि इति किम्‌ । वामरथस्यापत्यं वास्थ्यः । फुवोदित्वारण्य!.। वामर- 

'थ्यस्य छात्रा वामरंथा इति शौषिकोऽण्‌ । तस्य लुङ्‌ न स्यात्‌ ॥ 

“अशिनो ईति किम्‌ । दाक्षेरपत्यं दाक्षायणः । अन्न युवापत्यफक लुडू 

न भवेत्‌ ॥ a , 

, बा०--पअत्राह्मणगोत्रमात्राधुवप्रत्ययस्योपसड्ख्यानम्‌ ॥ " 

. _ क्षत्रियादिगोज्रमात्राद्‌ युवापत्ये यः प्रत्ययः, तस्य लुग भवति । घोधिः पिता, . 
बौधिः पुत्रः । औदुस्बरिः पिता, ओदुम्बरिः पुत्रः । जाबालिः पिता, जाबालि? 
पुत्रः । जाबालो नाम - वेश्यापुत्रोऽभूत्‌ । स चात्राह्मणः, तस्मादिन्‌ । तदन्तात्‌ 
फको लुक्‌ । भाण्डिजङ्घिः पिता, भाण्डिजाङ्घि! पुत्र; । काणेखरकिः पिता, काणे- 

' खरकिः पुत्रः'। अन्न सबैत्रेअन्ताद्‌ युवापत्ये विद्वितस्य फको लुगू भवति ॥ ५८॥ 
यहां से लेके इस पाद भर में जुक्‌ का प्रकरण चलता है । [ 'एय-क्न्रिय-आषे-ञितः'] 
शय-प्रत्ययान्त, चन्रियवादी, ऋषिवाची, न्‌ जिन का इत-सब्ञक दोके लोप हो जाता हे इस 
प्रकार' [ के ] प्रत्यय जिन के अन्त में होवें, गोत्रवाची इन प्रातिपदिकों से पर [ 'यूनि' ] 
युवा अथे में जो [ “अण-इझोः' ] थणू- और इन्‌-मत्यय, डन का [ 'लुक्‌' ] छुक्‌ दो । 
ह रय-- कौरव्यः पिता । कौरव्यः पुत्र: । यहां कुरूशब्द से गोत्र में ण्य और .ययान्त से 
 _ दुवा में इन्‌-मत्यय का लुक्‌। इत्रिय- नाकुलः पिता पुरो वा। यहां नकुल-शब्द से गोन मे. 


असू चौर अयुपभस्ययान्त से युवा में इन्‌ का छुक। आषे--वासिष्ठः पिता पुत्रों वा। 


पि 
क. 


6५ 


यहां ऋषिवाची वसिष्ठ-शब्द से गोत्र में अण और युवा में इन्‌ का लुक्‌ । नित्‌-तैकायनिः 

प्रत्यय का लुक हो जाता है ॥ | ; 

श्य आदि का अहण इसलिये है कि शेवः पिता । शेवि' पुत्र: यहाँ युवप्रत्यय का 
ण्‌ ु 


क्री 

ह 
हरा 
तर 

- 
A 
| 
प्र 
E 
E 
र; 
et 
AY 
| 
शव 
8०४2७ ५)॥११५७ २.) 2. 


हण इसलिये है कि “दाक्षि: पिता। दाक्षायण: पुञः' यहां युवा में. 


२। ४. १६॥ 


३३३ 


ष्य मात्र गोत्रवाचियों से पर युवापत्य में विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो । जाबालि! पिता पुत्रो 
धा । जावाल वेश्या का पुत्र था | वह राजर्षि अथात्‌ क्षत्रिय ऋषियों में था, किन्तु बाण 
नहीं । उस से गोत्र में इज्‌-प्रत्यय और इनन्त से युवा में फकू-अत्यय का लुक हो जाता है १८॥ 
5 
पेळादिभ्यर्च ॥ ५६ .॥ ; 


“थूनि लुग्‌’ इत्यनुवत्तेते | पेलादिभ्यः । ५ । ३ । चं । [ ध्प्० ।.] तीः 
'वाचिभ्यः ,पेलादिभ्यो गणपठितेभ्यः आतिपादिकेभ्यो यूति =युवापत्ये विहितस्य 


प्रत्ययस्य लुग्‌ बोध्यः । “पीलाया चाः ॥! 


इति सूत्रेण गोत्रऽण्‌ । तदन्ताद्‌ 'अण्हे 


दयचः' ॥ इति युवापत्ये किञ्‌ , तस्य लुक्‌ । पैलः पिता पुन्नो वा | अन्ये पैलादयः 
केचिदिनन्ताः केचित्‌ फिञन्ताश्च । ततरेनन्तेभ्यः फको लुक्‌ , फिनन्तेभ्थश्चाणः ॥ 


[; अथ पेलादिगण!--- [१] पैल [२] शालाड्रे [३ ] सात्यकि [५] सांत्यकार्मिं 3 
५] रावि [६] रावणि" [७] देबि“ [८] औदर्न्चि [8] ओदन > 


© 


शत 


“ १०] औद- 


नेता ११] ओदमड्ि [१२] औदसब्जि' [१३] औदबुद्धि [१४] देवस्थानि'' 
[१५] प्गलोदायनि [१६] पैङ्गलायनि’ [१७] राणायनि'* [१८] रातिः 


१. चा१ (१, चाह र दादा निर ता त त ता ॥?(२।४। १२१) 
' २, ४ | १। ११८ ॥ 
२. ४। १ । १५६ ॥ 
४, चन्द्र-बौटालेङ्वौ---सात्यकामि ॥ 
गणरेत्ने ( ३। १६६ )---“सत्ये कमो&स्य-- 
सत्यकामः । अत.एवं निपातनान्मुक्‌ । सत्यमिति 
निपातो वा शप्रथपर्यायः ।!? ; 
५. चन्द्र-जयादित्यो ५, ६ शब्दौ न पठतः ॥ 
६. चन्द्र-वोटालिङ्को न पठंतः ॥ 
७, कारिकायां नास्ति ॥ 
न्यासे--/“औदख्ि-राब्दो वाहादत्वादिभन्तंः [... 
उदन्चतीति “ऋत्विग्‌०॥' [ ३ । २। ५९ ] इत्या- 
` दिना सन्नेण किन्‌ । उदचोऽपत्यम्‌= औदंन्चिः ।?' 
5. चन्द्र-जयादित्यौ औदमञ्नि-शाब्दं' “ओद॑त्रजि? 
इत्यतः पूर्व पठत: ॥ 2 
` ६, चन््र-जयादित्यौ न पठतः ॥ 
गणरले ( ३ । १६६ )--“उदकै अञ्जती ति 


४७ 


~ 
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उदभुउजः । तस्यापत्यम्‌ ॥? [पठति ॥ 


_ १०, चन्दरोऽत्र--आऔदशुद्धि ॥ वोटर्लेकस्वेत न्‌ 


११. चान्हदृत्ती पाठान्तरमुं--औदस्थानि ॥ ˆ 
१२, चान्द्रवृत्ती--पैक्ललोदायानि ॥ 

काशिकायों नास्ति ॥ 

गणरत्ने (३। १६३ )--““पेङ्गलीदायनस्यापत्यै 
= पैङ्गलोदायानिः । शाकरायनस्तु 'पैङ्गलोदयानि?? 
इत्याह ।? [ उ 


१२. चान्दवृत्ती नास्ति॥ [मन्ते ॥ 
बोरलिङ्रचैतं “्गलौदायनि' Re पि 
१४. चसि ॥ म 
वोटालैंकपाठे नास्ति ॥ । कक. 
१५. चान्वृत्ती पाठान्तरम हारचती॥। . 


 बोरलिकः--"राहाते (रोदकिति पत राग. | 


रदंचित 


पाप (६0६005. 3 न त 


Re न 
७ 


> 


३७७ २।४।६०॥ 


[२७] रोइज्ञिति [२०] भोलिक्गि [२१] राशिः [२२] ओदनि [२३] 
झोद्राइमांने [२४] औज्जिहानि' [२५] ओदशाद्धे [२६] रागक्षाति [२७] 
सौमनि [रट] उद्दमाने [२९] तद्राजाच्चाण। ॥ इति पेलादिगणः । तद्रा- 
जात्‌ = तद्राज-सव्ज्ञकादणुन्तादपि यूनि विहितस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ ॥ ५९॥ ` 
गोत्रवाची गण में पढ़े हुए जो [ 'पैलादिभ्यः' ] पैलादि शब्द हैं, उन से युवा अथ में 
विदित जो प्रत्यय, उस का लुक हो | पैलः पिता पुत्रो वा । यहां गोत्र में पीला-शब्द से 
अणू छोर अणन्त द्यच्‌ प्रातिपदिक से युवा में फिळूअत्यय का लुक्‌ हो जाता है । पेलादिगण 
में जो शब्द इज्‌-परत्ययान्त हैं, उन से युवा में फंकूग्रप्यय का और जो फिनू-अत्ययान्त हैं, उन 
से युवा में अणु-प्रत्यय का-लुक हो जाता है ॥ 
पैल्ादिगण पूर्वे सस्कृत भाष्य में लिख दिया है । 'तद्वाजाच्चाण! ॥' यह गण सूत्र दै! 


` इत का यह प्रयोजन है कि तब्राज-सन्त्नुक अण-प्रत्ययान्त से युवा में विहित प्रत्यय का लुक्‌ 


हो । भागधो आजा तत्पुत्रो वा! यहां मगध-शब्द से तबाज-सन्ञक अणू और अण्णन्त से 
इन्‌ का लुक्‌ होता है ॥ ₹३॥ 


Ee इञः प्राचाम्‌. ॥ ६० ॥ 
 'इनः।६।१।प्राचामू। ६ । ३ । प्राचां = पूर्वेदेशनिवासिनां मते ये 
` गोत्रवाचिन इञन्ताः शब्दाः, तेभ्यो यूनि विद्दितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति | पन्ना- 

रएरस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः । पान्नागारेयुबापत्यम्‌ । पान्नागारिः पिता पुत्रो वा । 
युचापत्ये फक, तस्य लुक्‌॥। : 
“प्राचाम्‌? इति किम्‌ । दातिः पिता । दाक्षायणः पुत्रः । अत्र फको लुङः 


~ 


$ न्च भवाति ॥ ६०.॥ द 
प भ्राचाम' | पते देश वासित्यों के मत में गोत्रवाची जो [ 'इञः” ] इखुप्रत्यान्त | | 


औदशुद्धिरिति भोजः ।? ( ३ । १७०) 
. चन्द्र-जयादित्यौ २५-२८ इ्यतान्‌ राब्दान्न 
पठतः ॥ 
 बोटलिकूश्च २६-२८ इत्येतान्‌ राब्दामएठित्व | 
- गणान्ते-_ “« ह. ausserdem देवि (!), बट लि 
____ सोमाने, उंहमाने (80), राणायनि, र्हा: टर 


२।४।६१॥ ३७१ ˆ 


भातिपादिक हैं, उन से युवा में विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । पाचागारिं: पिता प्रुत्रो चा। 

यहां पन्नागार-शब्द से गोत्र में इन्‌ और! इन्‌-प्रत्ययान्त से युवा में फकू-अत्यय का लुक होता दे ॥ जॅ 
भाचां' महण इसलिये है कि “दाक्षिः पिता । दाक्तायण: पुत्रः’ बदा युवा सें फकका ¬ | 

चुकू न दो॥ ६०॥ 2 


न तोल्वलिभ्यः ॥ ६१-॥ टु 
पूर्वसूत्रेण प्राप्तो लुक्‌ प्रतिषिध्यते । न । [ अ० । ग तौल्वलिंम्यः । ४ ४ 
` ३ । बहुवज्चननिदेशात्‌ तोल्वल्यादिभ्य इति विज्ञायते । तोल्वल्यादिभ्यो गणपठित“ 
भ्यः प्रातिंपदिकेभ्यो यूनि विद्वितस्य प्रत्ययस्य लुङ न भवति । तोल्बलिः पिता । 
तोल्बलायनः पुत्रः । सर्वे तोल्वल्याद्य. इञन्ताः, तेभ्युः फको लुक्‌ प्रा, स्र | 
न भवति ॥ 2 
अथ तोल्वल्यादिगणः---[१] तोल्वलि' [२] घारणि [३] पारणि [४] र. 
रावणि [५] देलीपि [६] देवलि [ऽ] देवति ` [८] देवमति' [6] वाकेलि [१०]. | 
नेवाकि [११] देवमित्रे [१२] देवयज्ञि [१३] चाफट्टकि [१४] बेल्वाक [१५] 98 
क्लि [१६] आइुद्दारति [१७] पोष्करसादि [१८]. प्रावाहणि [१३] सान्धाताकै | 
[२०] श्वाफल्कि ' [२१] आनुर्माते [२२] आनुरोहति [२३] आजति [२४] 


ok] 


३, चा० (० र रच्यादियऽतोलवलिष्यः (7 केरसिदकरच "यतिन स त्य 
(रा RR) ० केलि, नेंवकि ( नवति), दैवमति (दैवमित्रि)” नी 
२, तुल उपमाने । औद्यादिको बल । तुल्वलो  गणरत्ने--“देवोतिरितिशाकरायन: "(३१७११ . 
नामषिः ॥ ६. शब्दकीस्तुमे ४,६, ८-१०, २२-३०३त्येत | 


मणरत्ने--“तेल्वतिर्त्यन्यः ॥'? ( ३।.३७१) शब्दा न्‌ सन्ति, कारिकायाः च... ९३२१ 
'चान्दवृद्ती “तोल्वलि, भारखि, रावि, रातचात्रे, ३३-३७, २२-३० श्‍त्वेवे | 
देंवदात्ति, देवति, देवमति, देवयशि, मादोइनि, ७, शब्दकौस्तुभे '“चापाटूक' इति, भत: पूर्वे च> | र 3 
आनुराहति, आएरि, आहिंसि, आसिबन्धकि, ्णेहति॥ | 
चैक, पौष्पि, पौष्करसादि, वैरकि वैरि, बैलकि 
कारेणुपालि'” इत्येते २० शब्दा इति क्रमश्च ॥ 
१,. जयादित्यः-¬'‹ रावणि । पारणि ।?' 

४, गणरत्ने-“दिलीपस्यापत्यं दालीपिः ।. अपरे 

_ “दलीप* इति प्रकृत्यन्तस्माहु: । चन्क्रादयस्तु 'दैली- हः (वैकि, बैकि ! पाक ०2 
पिः? इस्याहुः ।” (३। १७३९) साइति दि । ' Ey 3 न्न 

_ शब्दकोस्तुभे सिको भे--दैवलिपि ॥ | ऐटलिंकः राष्दान्‌न पठति का 


१७२ २।४।६२॥ 


भादोहनि [२४] नैमिश्रि' [२६] प्राडाइति' [२७] बान्धकि [२८] वैशीति [२९] ` 
छाशि [३०] नाशि [३१] आहिंसि [३२] आएुरि [३३] आयुधि [३४] 
नेमिषि [३४] आसिवन्धकि ` [३६] पौष्यि [३७] कारेणुपालि [३८] वेकार्शे . 
[३९] वेरकि [४०] वैलकि [४१] बेहति [४२] कामलि ` [४३] रान्धाकि 
[४४] आसुराहति [४५] आणाहति [४६] पोष्कि [४७] कान्द्कि [४८] 
दौषगति' [४९] आन्तराइति ॥ इति तोल्वल्यादिगणः ॥ ६१॥ ` ं 
पूर्व सूत्र से जो लुक्‌ प्राप्त है, उस का निषेध करने वाला यह सूत्र है। [ 'तोल्वलि- 
स्यः ] तौल्वलि आदि गणशब्दों से परे युवापत्य में जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ [ न | न 
हो. तौल्वलिः पिता । तौल्वलायनः पुत्र! । यहां युवापय में फक्अत्यय का लुक्‌ 
सह हुआ ॥ 
` तौल्वलि आदि सब शब्द पूर्व लिख दिये ।.वे सब इजू-प्रत्ययान्त हैं । उन से फक्‌-प्रत्यय 
का लुक पाता हे ; उस कः निषेध हैँ॥ ६१ ॥ 
तेने १२ 
` तद्राजस्य बहुषु तेनेवाखियाम्‌ ॥-६२॥ - 

तद्राजस्य । ६ । १ । बहुषु । ७। ३। तेन) ३। १। एव । [अ०।] 
अश्ियाम्‌। ७ । १ । तेनैव कृते = तद्राज-सव्ज्ञकेन प्रत्ययेनेच कृते बहुवचने 
तद्राज-सव्ज्ञकप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गं विद्दाय लुग्‌ भवति । अङ्गानां राजानः = 


१, गणरत्न“ निश्चयेन मिभः = निमिश्रः । त- पौष्करसादि । आनुहरति । पौध्यि । वैरकि 
` स्यापत्यम्‌ । पृच्छत्याइन्ति च प्राडाइतः । तस्याः . वैहति । बैर्काण । कामलिः। कारेणुपाली'? इति । 
पत्यम्‌ । 'आराटाहतिः' इत्यपि वामनः॥ ' (३।१७३) गणश्च समाप्तः ॥ 
२. बोटलिङ्कोउत्र “आसिनासि? इत्येकं राव्दे पठति॥ ६, वोटलिङ्कः--““पौष्पि ( पौष्कि ८. )? 
गणर्ते “असिरिव नासाऽस्येत्रि= असिनासः। ७. गणरले--““विभूषितो कणों यस्य, विकणे: । 
तस्यापत्यम्‌ ।?'( ३ ।:१७२) - ` * तस्यापलम्‌ ।” ( ३ । १७२) 
३. बोटलिङ्कीये गणपाठे नास्ति ॥ [( ३ । १७१) ८. गणरत्ने--“ “बैणाकि:' इति शाकटायनः ।"? 
४. गणरत्न“ नैमिशिः' इति शाकटायनः ” (३। १७१) ` 
५. गणरत्न (३ । १७२ )--“असिना युक्तो बोटलिङ्कपाठे नास्ति॥ 
' बन्धः = आसिवन्धः। असिबन्ध एवं असिवन्धकः। १, अतः परं बोटलिङ्कः-_“८. ausserdem:’ 
तस्यापत्यम्‌? | `  आवाहणि... ? कट 
` `` अतः परं जयादित्यः--“ बाके । पौष्करसादि। १०. केषुचित्‌ काशिकाकोशेष्वत्र गणः समाप्तः॥ 
देरकि । वैलकि । चैति । वैकि । कारेणुपालि । ११, कारिकायाम्‌--दौषकेगति ॥ ` 
` कामलि॥? `| ` १२, चा० श०--'*यंननोबेदुष्वसियाम्‌ |> ` 
` अतः परं शब्दकीरतुम--“वैफे | पौष्किं। (२।४।१०७) .: . - ` ऽ 
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२।४।६३॥ ` ३७३ 
अङ्गाः । वङ्गानां राजानः = वङ्गाः । मगधाः । कलिन्नाः । अत्र 'दू“यज्मगधं- 
कलिङ्गख्रमसाद्ण्‌' ॥ इति तत्कृतबहुबचने तद्राज-सब्ज्ञकस्याणों लुक्‌ ॥ 
“तद्राजस्य इति किम्‌ । ऑपगवाः | कापटवाः। » 

“बहुषु' इति किम्‌ । आङ्गः । वाङ्गः । मागध!) ze 
“तेनेव? इति किम्‌ । प्रियो वाङ्गो येषां, त इमे भ्रियवाङ्गाः । अत्र बहुत्रीहा- 
बन्यपदाथकृतं बहुवचनम्‌ ॥ ॒ 
“अस्नियाम्‌' इति किम्‌ । आङ्गयः ख्ियः | मागध्यः ख्ियः । अन्न लुङ 
न भवत्‌ ॥ ६२॥ 
['तेनैव' ] तवाज-सन्ज्ञक से किये हुए [ 'बहुषु'] बहुवचन में वर्तमान [ 'तद्राजस्य' ] 
तदाज-सब्शक जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ हो, [ “अस्त्रियाम्‌' ] खीलिङ्ग को छोडके । अङ्गानां 
राजानः =अङ्गाः । वज्ञा; । मगधाः । यहां तदाज-सब्ज़क अणू-अत्यय होता है । उस का ` 
बहुवचन में लुक्‌ हो गया ॥ > 
वदाज-अहण इसलिये है कि औपगवा:”' यहां लुक्‌ न हो ॥ 
घहुवचन-अहणण इसलिये है कि “आङ्गः । चाङ्गः’ यहां एकवचन मे [ब्लुक्‌ ] न्दो ॥ 
तेनेव' अहण इसलिये हे कि 'प्रियवाड्वाः' यहां बहुत्रीदि समास में अन्य पदार्य का 
बहुतवुचन है, इससे लुक्‌ न हुआ ॥ 
आर अखियां' ग्रहण इसलिये हे कि 'मागध्यः स्त्रिय:' यहां बहुचचन में तदाज प्रत्यय 
का लुक्‌ नहीं हुआ ॥ ६२ ॥ 


« यस्कादिभ्यो गोत्र ॥६३॥ 
“बहुषु तेनेवास्चियाम्‌' इति सर्बेमनुवत्तेते । यस्कादिभ्यः । ५ । ३ । गोत्रे । 
७ । १ । गणपठितेभ्यो यस्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परो गोत्रे वत्तेमानों य 
प्रत्ययः, तस्य तत्कृतबहुवचने लुग भवति खीलिङ्ग विह्दाय । यस्का; । दुह्याः | ८ 
अन्न शिवादित्वादण्‌ । तस्य बहुवचने लुक्‌ ॥ न ऱ्य ८ 
“बहुषु इति किम्‌ । यास्कः ॥ ० “2 2207: 
¬` तिचैव' इति किम्‌ । प्रिययांस्काः ॥ | : पनन 
... अश्लियाम्‌' इति किम्‌ । यास्क्यः खियः । अत्राण-प्रत्ययस्य लुङ न भवेत्‌ क टि |. 
अथ यस्कादिगण:---[१] यस्क [२] शिंव [३] लक्ष्यों [४] दुह्मा | 
१,४।१। १७०॥ | पक पापमिति ॥” शा IR Sp बदर, पक क 
२. चा० श०--८४/यस्कादिस्य: ॥'(२।४।११०) ४, अन्यन्न कचिज्ञ लस्यते ॥ ˆ 
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३७४ 


२।४।६३॥ . 


आय;स्थूण [६] तरकणे' [७] कणौटक [८] पणोडक [९] सदामत्त [१०] कम्ब-- 
लह्दार' [११] कस्बलभारं [१२] बहियोग” [१३] पिण्डीजङ्घ [१४] बकसक्थ 
[१५] विभिः ११६] कहु [१७] बस्ति” [१८] इँद्रि [१९] अजबस्ति [२ of 


गष्टि [२१]मित्रयुः [२२] रंक्षोमुख [२३] रक्षामुख [२४] जड्यास्थ 


१६ [ २५ T 


' [२६] उत्कास [२७] कटुक ˆ [२८] कटुकमन्थक [२९] पुष्करसत्‌ 


२. चान्द्रवृत्ति-प्र कौ ०टीकयो :--यस्थूण ॥ 
१-६ राब्दाः शिवादिषु पळते । तेभ्योऽण्‌ ॥ 
२. पाठान्तरम्‌--कर्णाडक ॥ > 
चान्द्रवृत्तावत्र-कलन्दन ॥ [ राब्दः ॥ 
चान््कृत्यादिषु “बहदियोग” शत्येतदुत्तरं कणोटक- 
३, चान्द्रवृत्यादिषु नास्ति ॥ , - 
बोटलिङ्कशच “पिण्डीजङ्घ” इत्यतः पूर्व “पणा 
डक! इति पठति ॥ 
गणररने--““पणेस्याढकं यस्य सः ।” (१।२६) 
४. कारिका-शग्दकौस्तुमयोनो र्ति ॥ 
५, चान्द्रवात्ति-प्र०कैः०रीकयोनोस्ति ॥ [ मन्यते ॥ 
बोरलिङ्कूस्वेतं “कम्बलद्दार? इत्यस्य पाठान्तरं 
६, काशिका-प्र ०कौ ० टीका-शब्दकोंस्तुमेपु--- अहि- 
घाग ॥ [ द्वेफ: |? ( १। २६ ) 
गणरत्न “अहिना योगो यस्येति । गणपाठा- 
७, ७--१४ राग्देस्य इञ्‌ ॥ 
चान्द्रवत्तावन्ये5पि रक्षोमुखादयो वर्षकान्ता: शब्दा 
अत उत्तर पठिताः । तेभ्य इञ-प्रत्ययस्य विद्दित- 
त्वात्‌ ॥ ? 
८, काशिका-शब्दकौस्तुमयोनोस्ति ॥ 
_ अ्र०कौ०टीकायाम---वसि ॥ 
६, चान्द्रवृत्तिकारिका-प्र० कौ ०टीका-राग्दकौ स्तु- 
आदिषु नास्ति ॥ दु 
२०. काशिकायमिवेष शब्द “इश्यतें नान्यत्र ॥ 
'राम्दवौस्तुभ तु--बिस्ति ॥ 
११, प्र०कौ ०टीकायाम्‌ कुडि प. 
११, अन्यन्न नास्ति प्र RR 


१३, १५-२१ राब्दभ्यो “' गृष्ट्यादिभ्यश्च ॥ 
(४।१।१३६) इतिढञ्‌॥ |. यातीति मित्रयुः । 
भगवद्दयानन्दः ( उणा० १ । १७ )---मित्रान्‌ 
१४, काशिकायां नास्ति ॥ 
प्र ०कौ ० टीकायां--रज्जोमुख ॥ 

१५, कारिकां विद्दायान्यत्र नारित ॥ 

१६, गणरत्ने (१। २५)--““अन्ये 'जद्दे एव रथो ` 
यस्य सः जङ्धरथः। निपातनात्‌ सुपः शलुगमवः । 
तस्य जङ्घेरथाः? इत्याहुः । [स्ति ४ 
१७, चान्द्रवत्ति-प्र० कौं ०टीका-वोर्टलङ्कपाठेषु ना- 

१८, कारिकायां नास्ति ॥ हे 

१६, चान्दुवृक्ति-बोटलिंकपाठ्योः--मन्थक ॥ 

` गणरत्ने--“'कड़ मथ्नातीति कडमन्यः । अपर 


` 'कड़कमन्थ? इत्याहुः । अन्यस्तु “कङ्क; सन्थकर 


इति पृथक्‌ शब्ददयमिदमित्याइ ॥' (१। २६) 
प्रकी ० रीकायाम्‌--मन्भर ॥ 
शब्दकौस्तभे नास्ति ॥ 

२०, चान्द्रवत्ती “वंषक'? इस्येतदुत्तरं पठ्यते ॥ 
जिनेन्दबुद्धि:-- “पुष्करसच्छब्दो5प्यत्र पट्यते ॥ 
स किमर्थः । यावता “बइच इञः प्राच्यभरतेषु ॥ 
[२।४। ६६ ] इत्येवं सिध्यति। न सिध्यति 8 _ 
“न गेसवनादिस्यः ॥ [ २। ४ । ६७] 
इति प्रतिवेधः प्राप्नोति । गोपवनादिषु हिं केश्चित, 
तौल्वल्यादयश्चेति पठ्यते । तोस्वल्यादिषु पुष्कर 
सच्छब्दः पठ्यते । तौल्वल्यादीनां च गोप्रवनादिषु 
पाठोऽस्तीत्ययेमव यस्कादिषु पुष्करसः्छब्दपाओ 
हापयति ॥? 
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२।४।६४॥ ३७९ 


[३०] विषपुट [३१] उपरिमेखल [३२] क्रोष्टुमान [३३] क्रोष्टुपाद [३४] 
क्रोष्टुमाय" [३५] शीषेमांय [३६] खरप [३७] पदक [३८] वर्षुकै [३९ _ 
वमेक [४०] भ[ल]न्दन` [४१] भडिल’ `. [४२] भण्डिले [४३] भडित र 
[४४] भण्डित ॥' ` इति यस्कादिगण! ॥ ६३ ॥ + र दट 
[ 'यस्कादिभ्य:' ] गण में पढे हुए. यस्कादि शब्दों से पर [ “गोत्रे? ] गोत्र में जो 
प्रत्यय, उस का तत्कृत बहुवचन में लोप हो जावे, खीलिङ्ग को छोड़के । यस्काः । लभ्याः । 
। ` यहां यस्क- और लम्य-शब्द के शिवादिगण में होने से अणू-प्रत्यय हुआ । उस का बहुवचन 
में लुक्‌ हो गया ॥ 
` _ बहुवचन-अहण इसलिये दे कि 'यास्क:' यदां न हो ॥ 
__ तत्कृत-अहण इसलिये है कि 'प्रिययास्का:' यहां बहुमीदि समास में अन्यप्रदाय से 
बहुवचन में लुक्‌ न हो ॥ oo 
शर खीलिङ्ग का निषेध इसलिये है कि यास्क्यः ख्यः’ यहां भी बहुवचन मै प्रत्यय 
का लुक्‌ न दो॥ 
यस्कादिगण पूर्व संस्कृत में सब क्रम से लिख दिया दै शा ' | 
ME 0 
१, प्र्कौ०टीकायामू--दिषयुट्‌ ॥ | _ काशिकायां नास्ति॥ [ “मक” इति॥ | 
खम्दकौ स्तुभे--विषपत्‌ ॥ शब्दकौस्तुभे “व्क, वमक” इत्येतयोः स्थाने | 
गणरत्ने-“विषं पुटो [पुरयोः=] ओष्ठयोयैस्य, ८, चान्दवृसिञअ०कौ०्टोकयोनौरित ॥ 
_ स विषपुटः = दुभोषी।” (१ २५) [( १।२५)  बोटलिकूस्तवेतं वृकः” इत्येतस्य पाठान्तरं सन्यते 
२. गणरत्ने--“स्परि = झीवायां मेखला यस्य? वर्षैमानः--वष्सैक ॥ (१ । २६ ) 
३. चान्द्रवृत्ती नास्ति ॥ ३७-३६ शब्देस्य शञ्‌॥ . | 
गणरत्ने--“क्रोष्टमानामिव मानं यस्य स क्रोष्मान ३. चान्द्वृत्तौ नास्ति॥। . 
इति केचिद ।” ( २। ९७) गयरत्ने--- “कलन्दन! ३ रि 
४. चान्वृत्ति-कारिकयोनोस्ति॥ रिवादिल्ादणु॥| | 
प्र०कौ०टीकायां “क्रोष्डमान” इत्यंतः पूवेम्‌॥ १०. प्र०कौ०टीकायों नास्ति ॥ [-अशिडक । 
४, गणरत्ने--“ शीर्ष मिनाति शोष॑माय:॥ (१५४२५) 
„ २२-३५ राब्देभ्य शञ्‌॥ | 
“६. चान्द्रवत्तौ “मित्रयु? इत्यतदुत्तर पठ्यते ॥ 
अं०की ०्टीकायाम्‌-खलयव ॥ २. 
.._ राब्दकोस्तुभे--खरपाद॥ ` `| 
नडादित्वात्‌ Monts ME 
(१।२५) २३. चाऽ 
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० है. अ० ३ ) पा ४। झ० २४ 


के ३७६, २।४।६४॥ 


«बहुषु तेनैवाख्चिया, गोत्रे' इति चानुवत्तेते | यञ्ू-अञोः । ६। २। च। , 
[ अ० । ] यन्‌-प्रत्ययस्य अन्‌प्रत्ययस्य च गोत्रे विहितस्य तत्कृतबहुवचने लुग्‌ 
सवति ्लीलिङ्गं त्यवेत्वा । 'गगादिभ्यो यज ॥' गगेस्य गोत्रापत्यं गाग्येः । 
गाग्यौ । बहुवचने--गगोः । अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ॥? बिदस्य गोः 
न्रापत्यं बैदः । बैदौ ।-बहुवचर्न -- बिदाः । अत्न बहुवचने 5पत्याथेस्तु भवति 
प्रत्ययस्यैव लुक्‌ ॥ 
“नहुष? इति किम्‌ । गाग्येः । बेद: ॥ 
धतेनेव' इति किम्‌ । प्रियगाग्योः ॥ 
= “अश्लियाम्‌? इति किम्‌ । गाम्येः स्तियः वेद्यः ख्ियः । अत्र लुङ न भवेत्‌ ॥ 
घा०-यजादीनामेकद्व्योरवा तत्पुरुषे षछ्या उपसब्ख्यानस ॥ १॥ 
एफबचनेन' द्विवचनेन च घघ्रीतत्पुरुषसमासे विकल्पेन यमादीनां लुग्‌ भवे- 
दिति वात्तिकाथेः ॥ 
याण्यस्य कुलं = गाम्येकुलं गर्गकुलं वा । गाग्येयोः कुलं = 
गाम्येकुलं गगेकुल वा । बैदस्य कुलं = बैदकुलं बिदकुलं वा । 
बैदयोः कुलं = बैदकुलं बिदकुलं वा ॥ 
“य॒नादीनाम्‌ इति किमर्थम्‌ । आङ्गस्य कुलं = आङ्गकुलम्‌ । 
आङ्योः कुल = आङ्गकुलम्‌ ॥ 
“एकद्र्योः' इति किमथेम | गगोणा कुल = गर्गकुलम्‌ ॥ : 
“तत्पुरुषे? इति किमर्थम्‌ । गाग्येस्थ समीपं = उपगार्म्यस्‌ˆ । 
_झत्राव्ययीभावसमासे लुङ्‌ न भवाति ॥ 
` 'बष्ठयाः’ इति किमथेप्‌ । शोभनगाग्येः ॥ ` 
अत्र कमेधारयसमासेऽपि यञ्‌-प्रत्ययस्य लुङ्‌ न भवेत्‌ ॥ १॥ ६४ ॥ . 
, गोत्र में विहित [ यस्‌-अञोः?] यन: और अज्‌-प्रत्यय का तत्कृत बहुवचन में लुक्‌ दो 
खीलिङ्ग को छोड़के। गगो! । यहां बहुवचन में यन्‌-प्रत्यय का लुक्‌ हुआ | और 'बिदाः” यहां 


~ 


झम्‌-परत्यय का लुक्‌ हुआ दै । परन्तु प्रत्यय.का अथे जो अपत्य है, वह तो बना ही रहता है ॥ 


बहुवचन-ग्रहण इसलिये है कि “गाग्थेः । बेद? यहां एकवचन में न हो ॥ 
२ ४।२१।२१२०५॥ ४, २] ४। ६२ ॥ 
२, ७।१।२१०४॥ ५ २।१।६॥ 


२।४।६४॥` ` “३७७ 
तत्कृत-अहण इसलिये है कि 'प्रियगाग्याः? यहां बहुनीहि | व 

क पायल ...... 

9 र खङ्ग का निषेध इसलिये है कि 'गाग्ये; स्लिय!” यहां मी लुक्‌ न होत. 

यञादीनामेकडयोवी तत्पुरुषे षष्ठ्या उपसङ्ख्यानम्‌ ॥' एकवचन द्विवचन कै 
सत्थ पष्ठी तत्पुरुष समास होने में गोत्र में विहित यन्‌ आदि प्रत्ययों का विकल्प करके लुक्‌ हो। 
गाग्येस्य कुले = गाग्येकुल गगेकुल वा । यहां एकवचनान्त. गार-शब्द का कुल-शब्द के 
साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होके यज्-प्रत्यय का विकल्प करके लुक । बैदस्य कुल वैदकुल' 

' बिदकुलं `वा । और यहां एकवचनान्त बैद-शब्द का उक्त प्रकार समास होके अशअत्यंय 
अन्त > जुक्‌ होता है । तथा 'गाग्येयो: कुल > गाग्यकुल गकल वा? अहा 
वचनान्त गाग्य-शब्दु का कुल के साथ पछी तत्पुरुष 

जगे. त्पुरुष समास में यजअंत्यंय का विकक्प करके 

इस वार्तिक में यजादिअहण इसलिये है कि 'आङ्गस्य कुल 

तदाज-सन्जञक को षष्ठी तत्पुरुष समास में लुक न हो ॥ ड क ग 

एकवचन-द्विवचन-ग्रहण इसलिये है कि ग्गाणु कुल = गर्गेकुलम्‌' म. होः 

करके लुक्‌ न हो ॥ पव हाई. 

.. काम इसलिये है कि गाग्येस्य समीपं = उपगाग्यम्‌? यहां ल्ययीमार्व समास 
नहा॥ . A | 

और पडी-इण इसलिये है कि 'शोमनगा्यै;? समानाचिकरण र | 
यसू-प्रत्यय का लुक्‌ न हो ॥ | ट pm 
चार्तिक । | 
यह आरा अर्थात्‌ सि या नहीं पाता या, उसका विधान करने वाद्य है ॥ ६४ ॥ | 
र उगोतमाङ्गिरोभ्यर्च' ॥ ६५॥ | 
दु “बहुषु तेनेवाख्चियाम्‌' इति, “गोत्रे' इति चानुवत्तेते । आत्रि-शरगु-कुत्स-बसि४- 
गोतम-अङ्गिरोभ्यः । ५ ।३।च। [ अ०। ] “आवि, मृगु, कुत्स, वसिष्ठ, 

गोतम, अन्निरस्‌! इत्येतेभ्यः शाब्देभ्यो गोत्रे. विहितस्य प्रत्ययस्य त्तव तत्ङृतबहुवचने ५ | 

लुग सवति, खीलिङ्गै वजोयित्वा । आत्रि-शब्दाद 'इतश्रानिन* ॥' इति सूत्रेण ˆ : 

गोत्रे ढक्‌ । भूग्वादिभ्य ऋषिवाचित्वाद्‌ “कष्यन्धकदष्णकुरुम्र्च ॥? हवे 
सूजेणाण्‌ । अन्नेरपत्यम्‌ = आत्रेयः । आत्रेयौ । बहुवचने---अत्र्‍यः । भार्गव, 

भगवो, भुगाव! । कोत्सः, कोत्सौ, छत्साः । वासिष्ठः, वासिष्ठो, बलि Es | 
गौतमः, गोतमो, गोतमाः । आङ्गिरसः, आङ्गिरसी, अङ्गिरसः ' । आत्रि-शब्द 
गोत्रे विडितस्य बहुवचने. ठको लुकू कोसा राज्यातच इतरेभ्यश्वाणः | . - 

१; चा० श०---“अत्रिख्यकप्तवतिष्ाडिगरोगोत- ३, ४ १ ॥ १९ ला 
मात्‌ ॥7 ( व ४ १११) : Srp MNT । १ १४७ ह मम 
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9 ७० 
३७८० २। ४। ६६ ॥ 
“बहुषु! इति किम्‌ । आत्रेयः । भागेवः॥ , 
र 'तेनैव' इति किम्‌ । प्रियभारेचाः ॥ 
“अख्बियाम्‌' इति किम्‌ । भागेव्यः खिय; । अत्र सवत्र लुढ न भवति॥६५॥ 
I “अन्रि-सूंगु-कुत्स-चसिष्ठ-गोतम-अङ्गिरोभ्यः' ] अत्रि, गु, इत्स, वासिष्ठ, गोतस, 
अङ्गिरस्‌ , इन शब्दों से पर गोत्र मै विहित जो प्रत्यय, उस का तत्कृतबहुवचन म लुक्‌ हो, 
जीलिङ्ग को छोड़के। अरयः | अत्रि-शब्द से गोत्र [में] ढक्‌-प्रत्यय होता है । उस का यहां बहुवचन 
में लुक हो गया.। सुगवः । कुत्साः । वसिष्ठाः । गोतमाः । अङ्गिरसः यहां भृगु « 
आदि शब्दों से ऋषिवाची के होने से अणु-प्रत्यय हुआ । उस का बहुवचन म झुक हो गया॥ 
_ बहुवचन-ग्रहण इसलिये है कि आत्रेयः । भएीचः' यहां एकवचन में नहो॥ . 
` कत्कृत-अह्ृण इसलिये है कि प्रियभागेचाः यहां बहुनीदि समास से बहुवचन में लुक्‌ 
ह प, खीलिङ्ग का निषेध इसलिये है कि “भार्गव्यः स्त्रिय:! यहां बहुवचन में खीलिङ्ग के 
होने से अणू-अत्यय का लुक नहीं होती है ॥ ६२ ॥ . " 
बद्दच इञः प्राच्यभरतेषु ॥६६॥ . ` 
गोते! इत्यचुवसतेते । बहचः। ५॥ १ । इअ;। ६। १ । प्राच्यभरतेषु । 
७ । ३ प्राच्याश्व भरताश्चेति समुचर्‍यडन्दः । बहचः प्रातिपदिकाद्‌ गोवे विहि- 
तस्य इन-परत्ययस्य प्राच्यभरतेषु तत्कृतबहुवचने लुग्‌ भवति, खीलिङ्गे त्रजेयिस्वा । 
रु भचा = प्राच्याः-सन्नागारस्यापतयं = पान्नागारि। । पान्नागारी । बहुु-यज्ञा- 
' गारा! । [पज्ञागारा!] प्राच्या; । भरता! ऱभरतकुले जाता :युयिषठिरस्यापत्यंयोधि- 
बविरिः । यौधिष्ठिरी । बहुवचने--युविष्ठिराः। अञ्ुताः। युधिष्ठिराजुन-शब्दो बाहा- 
' देष पठ्येते । तत इन्‌ । तस्य लुक्‌ । पन्नागार-शान्दाददन्तत्वादेवेञ्‌ ; तस्य लुक्‌ ॥ 
र “बहच? इति किम्‌ । पोष्ययः । अन्न बहुवचने लुङ्‌ न भवाति ॥ 
<«पाच्यभरतेष' इति किम्‌ । 'ओपवाहवयः ॥ 
` भरताः प्राच्येष्वेव भवन्ति, पुनभेरत-ग्रहणं ज्ञापकाथेम्‌ । अन्यत्र प्रागू- 
> प्रहणे भरत-प्रहण्‌ न भवतीति ज्ञापयत्याचाये: । तेन “इनः प्राचाम्‌ ॥' इति 
र लुगुक्त, तत्र औद्दालकिः कश्चिद्‌ भरतयोन्रः, तस्मात्‌ “औद्दालाकेः पिता, ओदा- 
 _ तुकायन; पुत्रः? इति यूनि बिहितस्य फको लुङ्‌ न भवति ॥ ६६ ॥ 
| बदल [आह मतिपविफ से पर गोप अथ मै का या. [ 'बहचः' ] बहच्‌ प्रातिपदिक से पर गोद अथे में विहित जो [ इज: ] इलू-मत्यय 
` १ चा० श०--/बहचः प्राच्यादिन ॥? २.४। १। ६५॥ 
>: (३।४।२२३) क ३:२१४। ६० ॥ 
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२।४।६७॥ श | 


उस का, [ प्राच्यमरतेथु' ] अय और भरत वाच्य हों, तो तत्कृत बहुवचन सें लुक हो, 
स्त्रीलिंग को छोढ़के । आच्य--पत्नागाराः म्राच्याः । यहां पन्नागार-शब्द अदन्त हवै । उस से . 
इन्‌-अत्ययं का जुक्‌ । भरत--युविष्ठिरा; । अजुनाः । यहां युधिष्टि- आर भर्जन शब्द्‌ से च 


इज-प्रत्यय का लुक्‌ होता हे ॥ 
बहचू-अहण इसलिये है कि 'पौष्ययः' यहां लुक्‌ न. दो ॥ 


आाच्य-भरतअहण इसलिये है कि 'औपवादवय:” यहां भी बहुवचन में लुकू न हो ॥ 

भरत जो हैं, वे प्राच्यों में गणे जाते हैं, फिर भरत-अहण झापक के किये है । उस से 
यह जाना जाता है कि अन्यत्र प्राग-पहण में भरत का अहण नहीं होता। जस औद्दालकि-शब्द 
आच्यभरत है, उस से 'ओद्ालाकिः पिता, औद्दालकायनः पुः? यहां युवा में विहित फक . 
अत्यय का लुकू इञः प्राचाम्‌ ॥' इस सूत्र से पाता था, सो न हुआ ॥ ६६ ॥ | 


न गोपवनादिभ्यः ॥ ६७॥. | 
- न । [ अ० । ] गोपवनादिभ्यः। ५ । ३ । विदाद्यन्तगेणे हरित-ाभ्दात्‌ | 
पूं गोपवनादिः, तत्र गोपवनादीनामञ्‌-प्त्कथान्तत्वाद्‌ ` 'यजओोश्च ॥' इति 
गोत्रे 'लुकू प्राप्तः । तस्यायं प्रतिषेधः । गोपवनादिभ्यः परस्य गोत्रे विहितस्य . 
, अत्ययस्य तत्कृतबहुवचने लुङ्‌ न भवति । गोपवनस्यापत्यं = गोपवना! | शैम्रवाः ॥ 
अथ गोपवनादि [१] गोपवन [२] शिश्नं [३] बिन्दु [४] भाजन 
` [९] अश्वः [६] अवतानः [७] श्यामाक [८] श्यामकं [९] श्यमाक [९ ०] 
श्वापण [१९] श्यापणं ॥ इति ˆ गोपवनादिगणः ॥ ६७ ॥ 2 
बिदादिगण के'अन्तगेत गोपवन-शब्द से लेके हारेत-शब्द के पूर्व २ गोपवनादि ससके जातो 
हैं। उन से अणुप्रत्यय होता है । उस के होने से यञञोश्च: 3॥? इस सूत्र खे गोत्र मँ अशू २ 
_ अत्यय का लुक प्राप्त है । उस का निषेध इस सूत्र से किया है । [ 'गोपचनादिभ्यः' ] गोप- 
- चनादिक शब्दों से पर गोत्र में जो मृत्यय, उस का तत्कृतबहुवचन में लुक [न] न हो। | 
गोपवनाः । शैग्रवाः । यहां अन्‌ःअत्यय का लुकू नहीं हुआ ॥ कह es BS 
__गोपवनादिः शब्द पूर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिये हैं ॥ ३७ ॥ =__गोपवनादि शब्द पूर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिये हैं ६७॥ न न्स 08 
१,२।४।६०॥ [(२।४। ११६) ७, गयरतने ( १.। ३५ ) ब्रोतीस्त 


३. चा० श०---न गोपवनादिस्योऽष्टभ्यः ॥? श्यामकः । श्यावक इत्यन्ये ।” 
_३,२।४।६४॥ 


गणरत्ने--“'शिग्नरिव शिप्नुः निस्सारः करिचः 

त्‌ । वामनमते शिग्नु: प्रत्याहारः ॥? (१।३५) 
५. वर्भभान-बोटलिक्ौ--भश्वांवतान ॥ ह 
_ गणरत्ने ( १। ३५ )--“अर्वानवतनोति ।” | 


, ३, ४ ४ १।१३५४.॥ 


> ऋलुकरण इसन्ये । पफ करोतीति पफक? ।?? 


« ( 


ही  :२४।६८॥ 


` तिककितवादिभ्यो इन्हें ॥ ६८ ॥ 

_ निषेधो, नानुकर्देते । तिककितवादिभ्यः । ४ । ३ । इन्हें | ७। १। 
तिककितवादिभ्यः परस्य गोत्रे विहितस्य ` प्रत्ययस्य तत्कृतबहुबचनस्य इन्डसमासे 
लुग भवति । पेकायनयश्च® कैतवायनयश्च = तिकाकितवाः । (तिकादिस्य; 
फिन ॥? `तस्य लुक्‌ ॥ 

न्यञ्च तिक[कितव दिगण १] तिककितवाः [२] वङ्खरभण्डीरथाः 

बङ्कर-मए्डीरथ-राब्दाभ्याम्‌ “अत इञ्‌ ॥' [ इति इञ्‌ । ] तस्य लुक) [३] 
उपकलमकाः । नडादित्वात्‌ फक्‌ । तस्य लुक्‌ । [४] पफकनरकाः [५] 
ब्रकनखश्वयुदपरिणद्धाः । अत्रोभयत्र अत इन्‌ ॥? तस्य लुक्‌ । [६] 
खुब्जककुमा; । अत्रोब्ज-शाब्दाद्‌ अत इन्‌ ॥? ककुभ-शब्दाच्छिचादित्वादण्‌ । 
इन्दे. तंयोलुक । [७] लङ्कशान्तमुखाः । आभ्याम्‌ “अत इञ्‌? तस्य लुक्‌। [८] 
इरसलङ्कटाः।, उरस-शव्दात्‌ तिकादित्वात्‌ फि । लङ्कट-शब्दाद “अत इन्‌ ॥' 
“तयोलुक । [8] कष्णाजिनङ्कष्णसुन्दराः ˆ [१०] भ्रष्टककपिष्ठलाः । अज्ञोभयत्र 
“अत इच ॥? तस्य लुकः । [११] 'अग्निवेशदासेरकाः' । अभिवेश-शह्भदाद्‌ 
'रगोदित्वाद यञ्‌, । दासेरक-शच्दाद्‌ अत इञ्‌ ॥? तयोलुकू ॥ इति तिक- 
कितवादिगणः ॥ ६८ ॥- 

. [| 'तिकाकितवादिभ्यः’ ] तिककितवादि शब्दों से पर गोत्र में विधान जो प्रत्यय, उस 

छा तत्कृतबहुवचन के [ 'डन्द्वे' ] इन्द्र समास में लुक्‌ दो । तिककितवाः । यहां गोत्र में 


१, चा० र!०=०“तिकाकितवादिभ्यरचायैकाथ्ये॥'२ ७, वर्धमान-बोटलिङ्गौ--बकनखयुदपरिणद्धाः ॥ 
(२।४।११५) 
१. गणरर्ने--औरसलङ्कटाः ॥ 
१, गणरत्ने>-“ “'वहूर: इत्यन्ये । ^( १। १२) ' बोटलिंकः--उत्तरशलंकटाः ॥ 

४. ४ । १। १५॥ १०, कारिकायाम्‌--““ग्रष्टककपिष्ठलाः । कृष्ण. 
४, चान्द्रवत्तो “प्रह्तकमरका$, बकनखयुडपरिण- जिनङ्णसुन्दराः ॥ 

द्वाः, लङ्कटशान्तमुखाः, उब्जककुमा:, उरसल- ६१, गणरत्ने--अग्निवेशदरोरकाः ॥. 


८ ङकटाः, अग्निवेशदशेस्का:, उपकलमकाः, अः `वोरलिकः--अग्तिवेशदशेरुका$ ॥ 


कुक्रापेष्ठलाः, कृष्णाजिनकृष्णसुन्दरा:” इति क्रम: ॥ १२. गणरत्ने(३।३२--३४)१राणिडलकशाङ्त्स्नाः+ 
ससुस्त्ने (१। ३२ )---“पफक: = विकत्थनः। प्रह्ितनरकाः, दरोरकगडेर्काः, कृष्णसुन्दराः, 


` एयोजकककुमा:? झ्येते शाब्दा अधिकाः पदत 
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८, गणरत्ने(१।३२)--“शान्तनसुख इत्यन्ये । '¦ _ 


व्य 


२।४।६६॥ २८ 
विहित फ़िल-प्रत्यय का लुक्‌ हुआ है । इसी प्रकार जिस तिकंकिंतवादि-शढ्द से जो प्रत्यय गोत्र | 
में होता है, उस का बहुवचन के द्वन्द्व समास में लुक हो जाता हे । सो पूव सव लिख , 
दिया है ॥ ६८॥ 
` . उपकादिभ्योऽन्यतरस्यांमइन्द्वे ॥ ६९ ॥ ५ 

उपकादिभ्यः । ५ । ३ । अन्यतरस्याम्‌ । | अ०,। ] अइन्द्रे । ७ । १। 
“झड़न्हे' इति इन्ड्वाधिकारनिषृत्त्यथेम्‌ । न तु दवन्द्वसमासे निषेधः । गणपठितेभ्य 
उपकादिशब्देभ्यः परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्क्रतबहुचचने विकल्पेन लुग 
भवति इन्दे चाइन्डे च । छृतदइन्डा्जयः राब्दास्तिकाकेतवादिषु पठिता}, तेभ्यो 
इन्द्समासे भवत्येव लुक्‌ । अद्वन्द्व विकल्पः। यद्यनेन इन्दवे निषेधः .स्यात.; तर्हि 
पूर्वेणापि इन््समासे उपकादिभ्यो लुङ्‌ न स्यात्‌ । उपकाः, ओपकायनाः । लमुका३, 
लामकायनाः । उपक-लमकःशब्दाभ्यां विकल्पेन फको लुक । एवमन्येषु? यस्माद्‌ ? 
यः प्रल्ययो भवति, तस्य विकल्पेनेव लुक्‌ ॥ न ~ $ 
अथोपेकादिगणः--[ १] उपक [ २] लमक [ ३ ] भ्रष्टक [४] कपिष्ठल 
[५ ] इष्णाजिन [ ६] कृष्णसुन्दर [७] चूडारक [८ ] अरंडारकः [ ९ ] 
पस्डारक [१०] गडुक [११] उदङ्क [ १२] सुघायुकं [ १३] अववं- | 
न्घक [ १४ ] पिङ्गलक' ` [ १५ ] पिष्ट' [ १६ ] सुपयेक'` | १७] सुपिष्ठ ” 


१० चा० श०---“उपकादिस्यो वा॥" (२।४।११४) कारिकायां तु "पण्डारक । भण्डारक?”? इति 
२. उपकलमकाः । भ्रष्टककापिष्ठला: । कृष्णाजिन क्रमः॥ TR न 


कृष्णसुन्दराः ॥ ७, बोटलिंको नैत पठति |॥ ति 

३. गणरत्ने ( १ । ३० )--“'कपीनां स्थलमिव ८ चान्दवृत्तो १२-१४, १६, २०, २३, २,७. [ 
स्मलमस्यः।. ; कोचित्‌ “कपिष्ठलाः । कापिष्ठलाय- ३०, ३९ इतेते शब्दा न सन्ति] | र 542: 
नाः? नडादिफणन्तमुदाइरन्ति ।'? " कारीकायां ११-१३ राब्दाः चूडारकराष्दाः " 
४, चान्द्इत्तौ कष्णाजिन-ङृष्णसुन्द्र-राग्दौ “दाम- दुत्तरं पठिताः ॥ किर 40-07 
कण्ठ” इत्यत उत्तरंपठितो॥.  . ३. जयादित्य-बोटलिडकौ--अवन्धक॥ ` .. 

५. चान्द्रवत्तो ७-६ राम्दानां स्थाने “वडारक” २०, कारिकायां १४, १५ शाब्दो नस्त:॥ `. 
इति” 5  गयरत्रे ( १ । २३ )---' 

कारिकायां चूडारक-राब्द: अनभिद्दित-शब्दादु- - शाकटायनः ॥? | 
त्रं पठंषते ॥ "”..- ११. चान्दवृत्तौ “सुपिष्ट 
गणरले (१५२६ )--“ 'वडारक' इति भोजः | १२. 


८ रु 
[ १८] मश्नूरकणे [ १९] खारीजङ्घ' 


२।४। ६६॥ 


-[२० ] रालाबल' [२१] शलाथल ` 


[२२ ] पतञ्जल" [२३] पदञ्जल` [२४ ] कठेरणि [२५] कुषीतक [२६] 


काशकृत्स्नः 
कृष्णपिङ्गल [३१] कणक' | ३२] 


जन्तुक [ ३५] अनुलोज [३६] अनुपद ' 


(२७ ] निदाध [२८] कलशीकण्ठ [२९] दामकण्ठ [ ३०] 


जटिलक [३३] बधिरक" [३४ | 
[३७] अद्धेपिङ्गलक' [३८] 


भ्रतिलोम [३७९] अपजग्ध [४० ] प्रतान [४१] अनभिहित' .[४२] 


कमक [ ४३] नटारक ° [४४] लेखा 


१५ [ ४५] कमन्दक [ ४६] पिञ्जू- 


लक” [ ४७] वणेक' .[ ४८] मसूरकणे [ ४९] मदाघ [ ५०] कबन्तक॑ 


[११] कमन्तक' 


° [५२] कदामत्त [५३] दामकण्ठ 


॥ इत्यपकादिगणः ॥ ६९ ॥ 


हस सूत्र में अद्न्द्र-ग्रहण द्वन्द्वाधिकार की निवृत्ति के लिये दे, किन्तु इन्द्र समास में 
लुक्‌ का "निषेध नह । गण में पढे हुए [ 'उपकोदिभ्यः' ] उपकादि शब्दों से पर गोत्र में 


१, बोटर्लिक:--“खरीजबू ( खारि० ८. )” 
गणरले(१।२८)-- “खरी जद्धे यस्य ।'' [मन्यते ॥ 
२. बोटसिंकस्त्वेतं “शलाथल'' इत्यस्य पाठान्तरं 
३, काशिकायां नास्ति ॥ 
गणरत्ने--““शले स्थलमस्य । सकारलोपो दीषे- 
श्च निपातनात्‌ । 'थलाथल' इत्यन्ये ।? (१।२६) 
४; चान्द्रवृत्ती--पतज्ञलि ॥ 
गणरत्ने--“'पत्जलति घनीभवति = पतञ्जलः ।?? 
(१।२८) 
५, कारिकायां अवन्धक-राब्दादुत्तरं “ पदञ्च? इति॥ 
६. चान्द्रवृत्तौ--कषीतकि ॥ 
गणरत्ने -- “' कुष्णाति भवबन्धनादात्मानामित्ि 
कुषीतको नाम मुनि: ।” ( १।.२८) . 
७, गणर्त्ने ( १। ३० )--“कशाभिः कृन्त 
“ति । वामनस्तु “कसकृत्स्न' इत्याह!” 
८५ चान्द्रवृत्तावतः प्राकू--कदामत्त ॥ 
९, जान्द्रवुत्ति-कारिका-बोटलिकपाठेष्वत उत्तर 
पणक ॥ ` 


| यबारले ( १। २८ )- पोन करोतीति. 


गणरत्ने (१।२८)--।'मोजस्तु “बधिराः । 
बएभिरकयः? इत्याह 


११, काशिकायां “पदञ्चल'” इत्येतदुत्तर ““अजुपद ॥ 
अपजग्ध? इति राब्दौ ॥ पो 

१२, चान्द्रवृत्तै--पिज्ञलक ॥ 
बोटर्लिकपाठे नास्ति ॥ 

१३. गणरत्ने ( १३१ )--“वामनस्तु .. . अलु- 
लोमानः, प्रतिलोमानः कुमाराः? इत्याह ॥”” 

१४, गणरत्ने ( १। ३१ )--''भोजस्तु "अपद्‌- 
रथ? इत्याह ॥?? 

१५. चान्दरवृत्तो केषुचित्‌ कारिकाकोशेषु भात्र गण! 
समाप्तः ॥ ` 
गणरस्ने (२।३०)--“केचिव्‌ अभिहित’ इठि।” 

१६. कारिकायां नास्ति ॥ अ 
गणरत्ने (१।२८)-_“वटारको वैश्रवणभक्तः॥' 

१७. गणरत्ने ( १ । २८ )--लेखाजू ॥ 
१८. कारिकायाम्‌--पिम्जल ॥ 

१६, काशिकायां नारित ॥ 

२०. कोरोऽत उत्तरं पुनरपि--कमन्दक ॥ 
काशिकायां ५०, ५.१ राब्दौ न. स्तः ॥ 

२१, कोरो--दामकण॥ 

२२. गणरत्ने (१ । ३१) “खरी रासभी ताँ 
खनतीति विचि खरोखा ।” इत्वपि ॥ | 
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विहित जो “प्रत्यय, उस का तत्कृतबहुवचन में [ 'अन्यतरस्याम्‌' ] विकक्प करके लुक्‌ हो 
जावे, [ अद्वन्द्वे’ इन्द्र और भद्वन्ह समास में । ] उपकादि द्वन्द्व समास किये हुए तीन शब्द 
तिकाकितवादिगण में पढे है। उन से द्वन्द्व समास में लुक्‌ होता हे । जो इस सूत्र से द्वन्द्द _ 
समास में लुक का निषेध हो, तो पूर्व से उपकादिकों कें द्वन्द्व समास में मी लुक न ही । अन्डर 
समास में इस सूत्र से विकल्प करके लुक होता है । उपकाः । औपकायनाः। लमकाः । 
लामकायनाः । यहां गोत्र में फक्‌प्रत्यय का विकल्प करकेतलुक होता है। इसी प्रकार उपकादिकों 
में जिस शब्द से जो प्रत्यय विधान है, उस से गोत्र में [विकल्प से] उस का जुकू दों जाता हे ॥ 
८ उपकादि शब्द पूर्व संस्कृत में लिख दिये हैं ॥ हर न 
आगरस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डनचू ॥-७० ॥ 
आगस्त्य-कौणिडन्ययोः । ६ । २ । अरास्ति-कुणिङ्गनच्‌ । १। १ । अगस्य-. 
शब्दस्य ऋषिवाचित्वादण । कुण्डिनी-शब्दस्य गर्गादिपाठाद्‌ यन-अत्ययः । आग- 
स्त्य-कैण्डिन्य-शब्दाभ्याँ गोत्रे विदितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुवचने लुकू , प्रकृति- 
रूपयोरगस्त्य-कुणिडनी-शब्दयोश्र. “अगस्ति, ट्रण्डिनच्‌' 'इत्येतावीदेशो भवतः । 
झरस्त्यस्य[पत्यं = आगस्त्यः, आगस्त्यौ, अगस्तयः । कोण्डिन्य:, कौरिडन्यो, 
कुण्डिनाः । बहुवचनाम्यामागस्त्य-कौरिडन्य-शब्दाभ्यां प्राग्दीन्बतावजादी प्रत्यये 
` परतो गोत्रप्रत्ययस्य “गोत्रेडछुगाचे ॥' इति लुक प्रातिषिध्यते । तत्र प्रकृत्यादेशे 
कृते प्रत्ययं मत्वा पुनवोद्धिः, ततो बृद्धत्वाच्छैषिकर्छः प्रत्यय सिद्धो भवति- 
आगस्तीयाश्छात्रा इति ॥ CN 
अस्मिन्‌ सत्रे चकारोऽन्तोदात्तस्वरार्थः ॥ ७० ॥ सुद 
अगस्त्य-शब्द के ऋषिवाची होने से अण और कुण्डिनी-शब्द के गर्गादिका में होने से 
यज्-अत्यय होता है । ['आगर्त्य-कौणिडन्ययो:'] आगस्त्य-कोण्डिन्य-शाब्दा के बीच च, र्म 
. विद्दित जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ और अंगस्त्य-कुण्डिनी-शब्द को [ अगस्ति-कुणिडनच्‌' ] 
अगस्ति- और काणिडन-आदेश हो । अगस्तयः । यहां बहुवचन में अणूअत्यय का ' छुंकू और 
अगस्ति-आदेश । तथा 'कुणिडनां:” यहां कुणिडन-आदेश और यजूअत्वय का जुक्‌ दुआ हे) * _ 
' बहुवचनान्त आगस्त्य- और कौणिडन्य शब्द से प्राग्दीब्यति अजादि प्रत्यय के पर जुक्‌ का निषेध 
“हे । वहां प्रकृति को आदेश होने से गोत्रप्रत्यय के परे वाढे होके शैषिक [कः] प्रत्ययान्त “झाग- ` 
रुतीयाः? यद प्रयोग सिद्ध होता दे ॥ | म 5 5 क 
इस सूत्र में कुणिडनच-शब्द में चकार चिदन्तोदात्त स्वर होने के जिये ॥ ७०४ | 
सुपो धालुप्रातिपदिक्योः॥ ७१ ॥/ . 
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शेव्ह . ` २।४।७३॥ 
 सुपः। ६। "१ । घातु-प्रातिपादिकयो; । ४ । २ । घातौ प्रातिपदिके. चन्ति 
गेतस्य सुपः = विअक्केलुग्‌ भवति। धातो--- आस्मनः पुत्रमिच्छति = पुत्रीयति । अत्र 
'पुत्न॑+अम्‌+क्य॑च्‌! इत्यस्य समुदायस्य “सनाद्यन्ता धातवः '॥ इति धातु-सव्ज्ञा, 
तद्न्तगैतस्याम्‌-विभक्तेरनेन लुक्‌ । प्रातिपदिके कष्टं श्रितः = कष्टश्रितः । अत्न 
'कष्टऽअम्‌+श्रितः इत्यस्य सभासारथैसमुदायस्य 'कृत्ताद्धितसमासाश्च ॥' इति 
प्रातिपदिक-सब्ज्ञा, तदन्तगीतस्याम्‌-विभक्तेरनेन लुग्‌ भवति ॥ 
“घातुप्रातिपदिकयो$' इति किम्‌ । बृक्षः । प्लक्षः । अत्र लुग्‌ न भवेत्‌ ॥७१॥ 
[ “घातु-भातिपदिकयो:' ] धातु और प्रातिपादेक के अन्तगेत [ 'खुपः' ] जो विभ- 
क्ति है, उस का लुक हो । धातु--पुत्नीयति । यहां 'पुत्र+'अम्‌+क्यच्‌' इतने समुदाय की 
सव्ज्ञा होने से उस के अन्तगेत अस्‌-विभक्ति को लुक्‌ । प्रातिपदिक--कएश्चितः 
आर यहां 'कष्ट+अमू#श्चित' इतने समुदाय की प्रातिपादिक-सव्ज्ञा होने से उस के अन्तर्गत 


अस्‌-विभक्ष्त का इस सूत्र से लुक हुआ है ॥ 
ध्रातुआतिपदिक-महण इसलिये है कि 'वुच्तः। प्त्तः” यहां विभक्ति का जुक्‌ न हो ॥७१॥ 


. , आदिप्रभातिन्यः शप:॥ ७२ ॥ " 
अदिप्रभृतिभ्यः । ५ । ३ । शपः । ६। १ । अदिप्रमतिभ्यः = अदादि- 
घातभ्य; परस्य शप-पत्ययस्य लुग्‌ भवति । अत्ति । हन्ति । चष्टे । द्वेष्टि, । 
दोग्धि | इत्यादिषु निकरणलुक्‌ ॥ ७२ ॥ 
[ “आदिप्रश्ञतिभ्य,' ] अदादि धातुओं से पर जो [ ‘शपः’ | शपूअत्यय, उस का 


कू हो। अत्ति । हन्ति । छेष्टि । दोरिध इत्यादि धातुओं में शपू-विकरण का लुकू 
होता है ॥ ७२॥ 


बहुल छन्दुसि ॥ ७३ ॥ 

“झदिप्रभ्रातिभ्यः - इति नो अपेक्ष्यते बहुलम्‌ । १.। १ । छन्दसि । ७ | 

` ९ । छददासे -वैदिकप्रयोगविषये शप्‌-प्रत्ययस्य बहुल लुग्‌ भवति । छत्र इनति 
झहन्‌ , बत्रम्‌ः । अशयदिन्द्रशञ्जः । 'शपादेशाः श्यन्नादयः करिष्यन्ते’ इति 


_ नचनाच्छपो लुकि तत्स्थानभाविनामादेशानामप्यभावः । तेन श्यन्नादीनामपि 
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[ 'छन्दाखि' ] वैदिक प्रयोगों में शपू-अत्यय का [ बहुल ] बहुल करके लुक दो । तुरे 
हनति" । यहां लुक नहीं हुआ। और "अहन्‌ बुतरं' यही लुक हो गंया। श्यन्‌ आदि जो विकर 
हैं, वे शप्‌ के स्थान में आदेश होते हैं, इसालिये शप्‌ के लुक्‌ होने सें उस के स्थान में होने वाल 
श्यन्‌ आदि विर्करणं भी नहीं होते । इंससे सब विकरणों का लुक्‌ सिद्ध होता हे ॥ ७३॥ 
यडााच च ॥ ७४ ॥ $ 
चंकारेणं बहुलमनुवत्तेते, न तु छन्दसि' [ इति ] । यङः । ६) १ |आचि। 
ˆ ७। १ ।.च। [ अ० । ] अच-प्रत्यये परतो बहुलं थंडो लुग्‌ भवति । लोलुवः 
पापुवः । सरीसपः । मंरीम्रज: । सनील्लसः । दुनीध्वंसं॑ः । बहुलभ्मरहरणाद्न्यः 
न्रापि-- चकेरीतम्‌ । चर्करीति । चरिकरीति । चरीकरीतीत्यादि ॥ ७४॥ | 
[ अचि' ] अच्‌अत्यय के पर [ 'यड़ः:' ] यंङ्‌ का लुकं बहुल करके हो । लोलुवे:। 
पोपुवः । सरीसृप: । यहां अच्‌-प्रत्यय के पर यङ्‌ का लुक्‌ हुआ है। बहुल-अहण सै. 
चकेरीतम्‌' इत्यादि स्थलों में भी यङ्‌ का लुक्‌ ददो जाता है । ७४॥ पा” ` - 
जहोत्यादिभ्यः श्छुः”॥ ७५ ॥ न 
मरडूंकालुतन्यायेन शबनुवत्तेते, न यङ्‌ । जुददोत्यादिभ्यः | ५ | ३ । इलः । 
१ । १ । “हु दानादनयोः” इत्यादिभ्यः परस्य शपः स्थाने श्लुभवाति । जुद्दोति । 
बिभर्ति । ब्रिभेति ॥ 538 
लुकि प्रकृते पुनः श्लु-महशस्येतत्‌ प्रयोजनं--- द्विवचनं यथा स्यात्‌ ॥७५॥ 
[ 'जुहोत्यादिभ्यः' ] जुहोत्यादि धांतुओं से पर जो शंप्‌ , उस के स्थान मे [ 'इंलुः” ] 
श्जु-आदेश हो । जुहोति । बिभत्ति । यहां रल के होने से द्विवंचन होतां हे । लुक और 
श्लु ये अदशंन की सब्ज्ञा हैं, सो लुक्‌ की अनुवृत्ति चली आती थी, फिर श्लुःअहण इसलिये 
है कि लुक होने से द्विवंचन नहीं प्राप्त था ॥ ७४ ॥ 
म: बहुल छन्दोसे ॥ ७६ ॥ 
बहुलं । १। १ । छन्दसि । ७ । १ । छन्दसि>वबैदिकप्रयोगेषुं जुहदों 
त्यादिभ्यः परस्य शपः स्थाने बंहुल श्लुभेवति, उक्तेग्यश्व न भवति, अनुक्तेन्यय | 
भवति । दाति प्रियाणि । अत्र डुदाञ्‌ःधांतोः श्ळुने भवति । पः पूर्णा विवष्टि 
अन्न वंश कन्तोः ५ इत्यस्माद्‌ भवाति बहुल-म्रहणादेव ॥ ७६ ॥ 
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2 ४ धा०--जुद्दो ० Rvs eos मळ मै०--२ ।१३।८॥ -  - ८. । 
5 ४. आ ० २०६ ॥ , . छ घा०-्अदाब ७०॥। , 


४& 


a 


३८६ २।४।७७॥ 


[ 'छुल्दासि' वैदिक प्रयोगों में ] जुहोत्यादिको से पर शप्‌अत्यय के स्थान सं रु 
[ 'बहुल' ] बहुल करके हो । अथोत्‌ जिन से विधान हे, उन स नहीं भी होता और जिन 
से विधान नहा, उन से भी हो जाता हे । दाति प्रियाणि” । यहां डुदान्‌ धातु से श्लु नहीं 
छुआ । ओर 'पूणी विवष्टि”” यहा वश धातु से विधान नहीं था, फिर भी शपू के स्थान में 
श्लु हो गया ॥ ७६॥ ड 


गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु ॥ ७७ ॥ 

श्लुनिंवृत्तः । लुगनुवत्तेते । गाति-स्था-घु-पा-भूभ्यः । ५ । ३ ¦ सिचः । ` 
६ । १ । परस्मैपदेषु । ७। ३ । गाति’ इति लुग्विकरणनिदेशः । लुङ्लकार 
, ' सिचपरो भवाति । तप्रेणः स्थाने यो गा-आदेशः, तस्येह प्रणम्‌ । “प्रति, 
स्था, घु, पा, भू? डृत्येतेस्यो धातुभ्यः परस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य परस्मेपद्‌-सऽञ्ञक- 
प्रत्यथेखु परेषु, लुग्‌ भवति । अग्रात्‌ । अस्थात्‌ । घु-- अदात्‌ । अधात्‌ । 
इत्‌ । अभूत्‌ । अत्र सिचो लुकि “न छुमताउङ्गस्य ॥ इति प्रत्ययलचणाभा- 
षादीङपि न भूवति ॥ _ 

वा०--- गापोर्गहण इणूपिबत्योर्ग्रहणम्‌ ॥ ? ॥ 

गाति-प्रदणे इण्‌ गतौ? इत्यस्य दर, पा-शब्देन “पा पाने › इत्यस्य्‌ च 
तेनेह न भवति-- अगासीन्नटः । अत्र “गै शाब्दे? इत्यस्मात्‌. सिचा लुङ्‌ न” 
भवति । “झपासीडनम? इत्यत्र “पा रक्षुण्णे ! इत्यस्मादपि सिचो: लुङ्‌ न भवाय ॥ 

'परस्मैपदेखु' इति किंम्‌ । अगास्त ग्रामम्‌ । अत्र “गाङ्ग गतो › इत्यस्मान्न 
स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 

[गाति-स्था-घु-पा-मू भय: ] गाति, स्था, घु, पा, भू, इन धातुओं से पर जो [सिचः ] 


_ सिच्अत्यय, उस का लुक्‌ दो [ 'परस्मैपदेघु' ] परस्मेपद-सब्ज्ञक प्रत्यय पर झो, ता । 


रप्रति~अगात्‌ । यहां इण्‌ घातु को गा-आदेश हुआ है । स्था--अस्थात्‌। यहाँ स्था धा 
से सिच का लुक । घु-अदात्‌ । अधात्‌ । यहां घुःसन्ज्ञक दा और घा धातु से | अपात्‌ । 
यहाँ “पा रक्षणे* ' घातु से । और “अभूत्‌? यहां भू धातु से पर सिचू-प्रत्यय का शुरू 
माल सका भाग भी नह दुभा|. 0000. । उस के होने से इंटू का आगम, भी नहीं हुआ॥ 


१. देखो प० ३८५ टि० ६, ७ ॥ ५, घा०--अदा० ३६ ॥ 
२, आ०--सू० ८१ ॥ [(१॥१॥६२) ६. घा०--स्वा> श्छ्रे ॥ 
` खा० रा०--“दाषागातिस्थाभूपोञ्तङि लुकू ॥ ७, घा०--भ्वा० ६६५ ॥ 
१३, १।१।६२॥ ८, घा०-_अद्रा० ४७ 0 
४, अ० २।पा० ४। आ० २॥ २१, भा०=भ्वा० ६६८॥ `` ` 
£ कः न झ्य, ; ~ 
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| १।४।७९॥ ०३८७ 


| '*मीपोभेहण इणिपबत्योग्रेहणम्‌ ॥' गा-शब्द से इण्‌ और पा-शब्द से 'पा पाने! 
| का महण होता हे । प्रयोजन यह दे कि 'अगासीत्‌। अपालीस्‌' यहां गे भातु और पा 
| रक्षणे'? इन धातुओं से परँसिच्‌-प्रत्यय का लुक्‌ प्रास है, सो न हो॥७७॥ ° 
|, . विभाषा घ्राषेदशाच्छासः ॥ ७८ ॥ 
| प्राप्ताप्रापविभाषेयम्‌_। भेद-घातोघु-सब्ज्ञत्वात्‌ पूर्वेण नित्ये लुकि प्राप्त 
| विभाषा । अन्येम्यो5प्राप्तविभाषा । विभाषा । [ ० । ] घ्रा-षेद्श्शा-छा-सः । 

५ । १ । घ्रादीनां समाद्वारडन्हः । “प्रा, घेद्‌, शा, छा, सा इत्येतेभ्यः परस्य 
' 'सिच-प्रत्ययस्य परस्मैपदेष॒ विकल्पेन लुगू भवति । अघात्‌ + अघ्रासीत्‌ । अधात्‌.» 
अधासीत्‌. । अशात्‌ , अशासीत्‌ । अच्छात्‌ , अच्छासीत्‌ । असात्‌ , असार. 
| सीत्‌ । शा-शब्देन “शो तनूकरणे? इत्यस्य, छा[-राब्देन] (को छेदने” इत्यस्म, 
- सा [-शब्देन] च “षोऽन्तकमेणि? इत्यस्य महण अवति | MT ज्य 


ल जितिया निणवय सिचो बुङ न भरवावे ॥ ७८ ॥ ० ळी 
सूत्र में प्रासाप्रास विभाषा हे । घेट धातु में पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त हे. अन्य घातु 
में किसी से प्रास नही । उस का विकल्प हुआ हे । [ 'घराःघेरशा-छा स, ] घ्रा, घेटू, शा, | 
` चछ सा, इन घातुओं से पर जो सिच्‌ , उस का लुक हो [ "विभाषा विकदप करके ] र 
' पद-सब्ज्ञक प्रत्यय पर हो, तो । अन्नात्‌ । अघ्रासीत्‌ । यहां प्रा धातु से। अधात्‌ । अधाः 
. सीत्‌। यहां घेटू घातु से । अशात्‌। अशासीत्‌। यहां 'शो तनूकरणे ' इस घातु से। 
_ अच्छात्‌ | अच्छासीत्‌ । यहां 'छो छेदने” इस घातु से (गो “सात्‌ । 
यहां 'षोऽन्तकमणि” इस घातु से पर सिच्‌ का शुक्‌ हुआ € ॥ ` a 
..... परस्मैपद-महण इसलिये है कि 'अघासातां पुष्पो बालेन' यहां रमे में आत्मने 
होने से सिच्‌ का लुक नहीं हुआ ॥ ७८ ॥ CE 
ठ तनादिभ्यस्तथासोः ॥७६॥ = ` 
| “विभाषा? इत्यनुबचेते । तनादिभ्यः । ५ । ३ । त-यासोः | ७॥ २७ ` | 
, लञ्च थाश्च, तयोः । तनादिम्योऽप्यप्राप्तविभाषेव । तनादिधाहुभ्यः परस्म सिचः | अ 
प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवति त-प्रत्यये थासि च । अतत, अतनिष्ट ।' अतथा 


Mommas Jn mmo Ne ह... 
१, देखो ए० ३८६ रि० ६,८४ ४. धा०--द्वि० ३८ ॥. ` > क न 
| २,आ०--सू० २४६॥ ० ˆ ५८ षा०-दिवा० शेक... ` 2. र 2 
चा०्श०--“आषेशाच्चासोवा॥? (३।१।६३) ६५ ा०-स हि) 

| ३. भा०--दिवा० २७॥ ` चा०श०--““तनादिभ्यस्तबासोः 0 ११३६४) 


क 
ड 
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है हाय SC 


+ बढ २।४।द१०॥. 


अतनिष्ठाः । अमत, अमंस्त । अमथः!, अमंस्थाः । अत्र सिज्लुकपक्षेडफ्तिसा- 
= ेश्तुकस्य इ्त्त्वात्‌ 'अनु६त्तीपद्‌शवनतितनतत्यादीनाम्‌० ||? इस्ननुनासिक- . 
ज्ञोप; । अन्यत्र सिचं मत्वा न भवाति ॥ | 


अत्र थासः साहचयादात्मनेपद्स्येब त-शऋ स्य ग्रहृणम्‌ । तेन “अतनिष्ट यूयम्‌? ` 
झत्र परस्मेपदँसञ्ञ्ञकत-शत्हे मध्यमपुरुषस्य बहुवचने सिञ्लुङ न. भवति ॥७९॥ 
इस सूत्र भें भी अम्राप्ाविभाया अथात्‌ किसी से नित्य प्राप्त नहीं । [ तनादिभ्यः? ] 
सनादि धातुओं से पुर जो सिच, उस का विकल्प करके लुक्‌ हो [ 'त-थासोः’ ] तः ओर 
थास्अत्यय के पर । अतत । यहां तजु धातु से त-प्रत्यय के पर सिच्‌ का लुक । अतनिष्ट | | 
यहां विकल्प के होने से लुक्‌ नहा हुआ | तथा अतथाः” यहां थास्‌ के पर सिच कां लुक 
हुआ "और 'अतनिष्ठा:' यहां विकल्प के हाने से नहीं हुआ । यहां जिस पक्ष में सिच का 
खुंक हे जाता हे, वहां अपिद सावेधातुक के ङित्‌ होने से धातु के अनुनासिक का लोप होः 
ज्ञाता है । और जहां नहीं होता, वहां सचि के व्यवधान से अनुनासिक का लोपे. नहीं होता. ॥ 
न्न आत्मनेपद में दी होता और त-शब्द आत केवल आत्मनेपद में ही होता ओर त-शब्द आत्मभेपद [तथा] परस्मे[पंद में] भी । सो. 


थास्‌ के साहचर्य से तःशब्द का भी आत्मनेपद का ही अहण हौता है ॥ उ ७7 पा 


मन्त्रे घसह्दरणरावदहादवजकुगमिजनिभ्यो लेः ॥ ८०॥ 
सन्त्रे । ७। १ । घस-हर-णश-ब-दह-आत्त बज-झ-गमि-जनिम्य! । ५ ) 
` ई । हे; । ६ । १ । मन्त्रे -वेदविषये 'घस, हर, णशा, वृ, दद: आत्‌, बर्ज 
- _ कु; गमि, जनि' इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य च्लि-प्रत्ययस्य' लुग्‌ बोध्यः | . 
 घस-अचुन्नमीमद्न्तः | अत्र घस-धातलुङि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने च्लेलुक्‌ । .., 
_ धमहन०॥ इत्युपधालोपः । 'खरि च ॥ इति घकारस्य ककारः । शासिव- ˆ _ 
` ऑसेघसीना च ||” इति षस्वम्‌। तेन “अक्षन' इति रूपं जायते । हर--मा ह्व 
पभ झज. हुयातोलुडि प्रथमेकवचने च्लेः लुक्‌ तिपि गुणः, ततो 'हल्ङ्यान्भ्यः०॥*, ¦ 
» इति तिपृतकारजोपः । एश.-- ग्रणङ्‌ मत्त्येस्य । अत्र प्रथमैकवचने नुशेवा 5 
Ree ०. दाया ,॥ ३,० ३ दि ` er द 
._ ७ वाजसनेयिसंहितायां (१ । २, #); अन्यत्र चः _ 7. 
: (ते० १। १। ३-।. १ ॥ मेळ ३; 
 का०१।३॥.. )--म : 
ee ne sa राच 


ES 5 
ळीत So कौ पी ब 
०२॥४।०१॥ | 


इति कुत्वम्‌ । अन्यत्‌ कार्य पूर्ववत्‌ । व-- सुरुची वेन आव) । अत्र “आव” 

| इति ह-घागोः प्रयोगवत्‌ । दह--आ घक्‌ । अंत्र- “एकाचो बशो भष झर्षः ॥' 

स्ध्वोः ||” इति दकारस्य धकारः । “आद! इत्याकारान्तस्थ ग्रहणम्‌- 7 

द्यावापृथिवी*। अत्र प्रा-घातोलुङि मध्यमपुरुषस्येकवज्ञने च्लेलुक्‌ । ०» | 

वृज--परा व्क | अत्रापि पूववत्‌ प्रथमंकवचने प्रयोगः । कु-- अक्रन्‌ कसेः पक 

“ आई प्रथमपुरुषस्य बहुवचने च्लेलुकू । गामि-- अग्मन्‌ । जनि अज्ञत । 
शयत्र ‘गमहन ० ॥ इत्युपधालोपः ॥ ८० ॥ 6 

| भन्त्रे' ] वैदिक विषय में [ 'घस-हर-णश-वृ-ददह-आ्ात-वुज-रु-गमि-जनिभ्यः' | 

छ हर, णश, वृ, दह, आत्‌ , वज्‌ , कृ, गमि, जि, इन धातुओं से पर जो [ ले ] 

य अत्यय उस का लुक हो जावे । घस-अच्तन्नमीमदन्त'"। यहां -घस घातु से लुछ 

` और में प्रक्रम पुरुष के बहुवचन में च्लि का लुकू, घस की उपधा का लोप, घकार को ककारः 

क सकार [ को ] षकार आदेश होने से “अ ्न्‌' यह प्रयोग बनता हे । हृर--मा.ह: “| यहां 

श्चि से पलि का जुक्‌ आर छू धातु को गुण होक तिपू क तकार का खोप हुआ ह । णश 

` |. मर्त्यस्य" ”। यहां णश्‌ धातु से च्लि का लुक होके 'प्रणक्‌' प्रयोग बनता है। वु-- 

iis जि आवः । यहां हृ धातु के तुल्य आवः’ प्रयोग सिद्ध होता ह । दह- प्या .” 

दह धातु के दकार को धकार हुआ हं। आत्‌ = आकारान्त घातु--आप्रा. * । यहां “प्रा पे 

इस धातु से लि का लुक्‌ हुआ है । इज्‌--परा वक । यहां भी. प्रथन पुरुष के 


~ 


आमः ॥ <१॥ हि 
र ततः? इत्यनुवत्तेत । आमः । ५ । १। आमः परस्य लेलुग्‌ भवाति, एधाञ्चक्रे ` ` 
|) “कार । अत्र तिरि परत भःती: साति असत्ताच्य लर 2 बकार । अत्र लिटि परत आम्‌-प्रत्ययो भवाति, अमन्ताच्च ले ) 


| हन ११।२।॥.. _ मैना १० ॥ २ ७: 
वा :१॥१॥. | का०--९। ४ ॥; १ 
११६ ।॥ २१... ७. ऋ०- ५ । १२२ | ७ ॥... र 
"|, ऋ०--६ ।'६१। १७ ७ ८. ऐ० बा०--७ । १४ । ५ ॥, रै 


a Ft २। ३७॥ -- i जयादित्य: “अशत वा अस्य दन्ताः । 


5 यय 7 अ मन्त्र-अइण तु छन्दस उप. 


च १०, देखोप० ३८८ टि०.३,७.६॥ ० > ८ 
nies | | ११. धघा०--अद[० ५२ ७ कं 
i es i Kanya Maha Vidya Cadireion सुँ ४ ९९9४०७७७४०४ 
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[ “आमः? ] आम-अत्यय से पर जो लि, उस का लुक्‌ हो ।पधाञ्चक्रे। झदापद्वकारे। “ 
यहां खिद्‌ के पर जो थाम्‌ प्रत्यय होता है, उस से पर लिद का लुक्‌ हो गया ॥ ३१॥' ` "| 


म अव्यधादाप्सुपः ॥८३२॥* " `... 
अव्ययात्‌ । २ । १ । आप्‌-सुपः । ६। १ । आप्‌ च सुप्‌ च, अगाः ¦ ` 
समाहारः, तस्याप्सुपः । आप्‌-शाब्देन टावादिस्चीप्रत्ययानां प्रदणम्‌ । अन्यात्‌ 


परेषां:ट्राबादिखीप्रत्ययानां सुपां च लुग्‌ भवति । तत्र शालायाम्‌ । तत्र नगय] | ` ट 


र्गो लुक्‌ । सुपः--नम्लेच्छितवे । भोक्तुम्‌ । भुक्ता । कृत्वो । अन्न पा ! 
जुक्‌ । एवं स्वरादिसवोव्ययेष ॥ ८२ ॥ 


| 

[ 'अव्ययाद ] अन्यय से पर जो [ आप-खुपः' ] आप्‌ ओर सुप्‌, उन का छु '\। | र शै 

आझूराब्द से अप्‌ आदि स्त्रीप्रत्ययों का अहण होता है । तत्र शालायाम्‌ । यहां न . न 
१ 


लुक्‌ । स्चोच्छितचे । भुकत्वा । और यहां सुर्पो का लुक्‌ हुआ है । इसी प्रकार -सब स्वरा 
र 
ˆ व्ययो में होता हे ॥ ८२॥ म | 


५५ नाव्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः ॥ ८३ ॥ 
- ` ˆ` - झव्ययीभावसंमासस्याप्यव्यय-सव्ज्ञा कृता, तस्मात्‌ पूवसूत्रेण लुक्‌ मर 
अनेन प्रतिबिध्यते । न । [ आः०। ] अव्ययीभावात्‌ । ५ । १ ।, झत 
१। अम्‌ । १। १।तु।[ अ०।] अपञ्नम्याः। ५ । १।अतः=्च 
न्ताद्‌ अव्ययीभावात्‌ परस्य सुपो लुङ न भवति, [किंत्वपञ्चम्यां प 
विद्दायादन्ताव्ययीभावात्‌ परस्या ` विभक्तेर्‌ “अम्‌? इत्यादेशो भवात. कुम्भ 
समीप = उपकुम्भम्‌ । इदं तु सवासां स्थाने । पञ्चम्यां तु--- उपकुम्भात्‌ः। डी ; 
नद्याः समीपं = उपनदम्‌ । उपनदात्‌ । अपादाने या पञ्चमी, तस्यां छत्र हम्‌ सिट 

या च कमेप्रवचनीययोगे पन्चमी---“आपाटलिपुत्रम्‌ , आ पाटलियुल्लात” अः जु 
` यस्मिन्‌ पक्षे सुमासस्तत्रानेनाम्भावः, यदा वाक्यं, तदा कमप्रवंचनीय-सञ्जाश्रय है |, 
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पन्चमी | `, `¦ | कीस 5 
“अतः इते किम्‌ । उपगु ॥ heb 
“अपञ्चम्याः इतिः १५७“ "| अत्रोभयत्रामू न अवेत्‌ ॥५३॥ ६. 

अव्ययीभाव समास की भी अन्न... कल जे सूत्र से विभक्ति ॥ ४ 

लुक्‌ ग्रस था । उस का. नेपेघ इस सूत्र से। म सान्त [ अव्ययी f 


| | )१ १७ 5 
३ 


“९ 


२।४।८४॥ म १६९६ ` 
भाव से पर जो विभक्त, उस का खुक्‌ [ “न' ] न हो, [तु ] किन्तु 

पन्चमी विभक्ति को छोड़के सब के स्थान में [अम्‌ ] अमा देश हो जार! 

प , सब विभक्तिं में यह प्रयोग ऐसा ही रहता हे । पन्चमी भ-उपकुम्भात्‌। | 

पी) अप दोसा नहीं होत । परन्तु इस सूत्र म अपादान कारक में जो पब्चमी' 

|; को अहण है। और जे 'आःटलिपुम्‌ । आ पाटलिपुत्रातू यह! 

। के योग में पंचमी है, उरप् का. रा पक्ष में समास होता है, वहां पंचमी के | 

र जाता है ॥ | 

। अहण इसलिये है कि 'अबिजु' यहां अम्‌ न हो ॥ (नक १: ८ 

ग | पञ्चम्याः महण इसलिये दै कि. 'उपङुम्भात्‌' यहां पंचमी विभक्ति में स 


| . तृतीयासपस्योबहुलम्‌ ॥ ८४ ॥ 

|राच्दो बिकल्पपर्यायः । प्राप्तविभाषा चेयम्‌ । पूर्वेण नित्येडन्भाचे प्राप्त 
(क्रियते । तृतीया-सप्तम्योः । ६ । २ । बहुलम्‌ । १। १ । अकारान्ता- | 
बात्‌ परयाँस्ठुतीयासप्तम्योर्विभक्तयोः स्थाने बहुल = विकल्पेनाम्भावो भव- : 


; i 


~ i 


|; 'पनद्मित्यादिषु ॥ | ~ 
“ ` चा०--सपतम्या ्द्धिदीसमाससङ्ख्यावयवेभ्यो नित्यम्‌॥ ? ॥ . 
केद चथेविदिताज्ञदीसमासात्‌ सङ्ख्यावयचसमासेय - पससद सप्तम्या ` 
स्थाने नित्यमम्भावो भवति । सूत्रेण विकल्पे प्राप्ते नित्यसुच्यते। ऋशद्धि---- 
सुमगधफू अत्र अव्ययं विमाक्ति० ॥” इति समृद्ध थर्थ समास; । 

--- उन्मत्तगन्नम्‌ । जोडितगङ्गसु अत्र “अन्यपदार्थे च सञ्चायाम्‌ ॥ 
शीभावः। [सङ्ख्यातुसव-ङ”-] । एकर्विशातिभारद्वाजम्‌ । त्रिपञ्चाशाद्गोतभम्‌ ।' 


सूत्र में बहुल-शब्द विकदपवाची है । पूरे सूत्र से नित्य अम्‌-आदेश पाता था, उस 
होने से प्राप्तविभाषा हे । अकारान्त अव्ययीभाव से पर जो [ तृतीया-सप्तम्योः’ ` 

ससमी विभक्ति, उज्ञ के स्थान में [ बहुलम्‌? ] विकल्प करके अस्‌-आदेश दो 
न यहां तृतीया के स्थान में अम्‌ नहीं हुआ । उपकुम्भम्‌ । यहां हो गया | अँ 


i यहा के स्थान में. नहीं हुआ । उपकुम्भम्‌ | और यहां अम्भाव हो गया 
है “तृतीयासप्तम्योवों ॥? (२।१।४२) ४. २। १।२०॥ 
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ऋद्विनदीसमांससइष्यावयवभ्यां नित्यम ॥ 
"`. . ८.५४ सात, नदीवाचो का जो अव्ययीसातर और सख्या का 


से पर .जो सपमी डस के स्थान में नित्य असून्आदश हा he 
५ (सुमगधम्‌ । यहां अत्यय विमङ्गित०? ॥' इस सूत्र से स दि 


*” इति, हुआ। नदीसंमास --उन्मत्तगङ्गम्‌ । जोत रका । यहां स टे 
इति हृ- अव्ययीभाव । ओर सख्यावयव जम । यहां सख्या का 


र झथोत्‌-चंश के चवयव के साथ स Fa हुआ है । सूत्र से विकल्प करके अस्भाव मास था 


र का वात्तिक से निस्य विधान किया हं ॥ ८४ ॥ 
क छुटः प्रथमस्य डारोरसः ॥. ८५ ॥ | 
ह शः प्रथर लटः। ६ । १ । प्रथमस्य । ६ १ । डा-रो-रसः । १ । ३. । र्त 


वस्य स्थाने {ड 
सयत्र) निवेशोऽयम्‌ । डांरोरसश्च डारोरसश्च ते । लुट्लकारस्य प्रथमपुरु 


|[ “मने रो, रस्‌? इति त्र्यं आद्रेशा यंथासङ्कयेन भवन्ति, परस्मेपद आत्मनेपदे च, . 
हर, ण कत्ता । कत्रो । कत्तारः । आत्मनेपदे-- अध्येता । अध्येतारौ । अध्येतारमँः। 


; पुरन ० ३ ` प्रथमस्य' इति किम्‌ । त्वं श्वः कत्तासि । श्वोऽध्येतासे । अत्र मध्यम,न ' 
र 7 i स्यात्‌ ॥ ८२ १ र 4 ५ 
> फीहासेई | 2 इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादोऽष्यायश्वाऽयं समाप्तः. ¦. ` ॥ 

[ङ्‌ मत. [ लुट: | छुर लकार के. [ प्रथमस्य' ] प्रथम पुरुष के स्थान में [ 'डा-रो-रस! $ 
हेन ५घंडा, रो, रस, ये तोन आदेश” यथाक्रम से हों | कत्ता । यहां डा। कत्तारौ । यहां रो'। 

दह*पत्तोर: । और यहां रस-आदेश होता हे । सो परस्मेपद, [ आत्मनेपंद ] दोनों के स्थान में + 
इस ध आदेश होते हैं ॥::-....... nT 

में च्लि ८ _्रथम-ग्रहण इसलिये है कि 'त्वं शचः कत्तासि, कत्तोसे चा’ यहां म भ पुरुष 
[एसीगमि-झएक्त आदेश न हों ॥ ८५ ॥ हा 
यह. द्वितीयाध्याय का चोथा पाद और यह अध्यायं भी समाप्त हुआ ॥ 


न हे >> 
ji शेः इत्यं इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचा्याणणां श्रीयुतबिरजानन्दसरस्पतीस्व 
I शिष्येश ्रीमङ्कगवददयानन्द्सरस्वतीस्वामिना ' 
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` ` ¦ सूत्रनिबद्धा शिक्षा च १९३६ विक्रमाव्दस्योत्तराधे प्राप्ता ॥ - 


द 9 Ye ०३११ ७ 
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बहन्युदाहरणान्यन्येष्वपि महषेअन्थकोशेष्‌ विथिः ` _ 


‰॥ितस्रोऽवस्थाः शारीरस्य” ( सुश्रुते सूत्रस्थाने अ० ३५ ) PP 
- बलस्य स्थाने “तिखोऽब्रस्थाः शरीरस्य” ( सत्याथेप्रकाशे प्र० 
रट {०-२३ ) इति, “तेन देवा अयजन्त” ( वा० ३१ | 


व स्थाने “तस्माद्र देवा अजायन्त? (सत्याथेप्रकाशे 


पुद: । ति ४ ) इति च ॥ 
व्चारणशिक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि... द 
वकतसाष्ये नेदं यमलचणमुपलभ्यते । भीमसेनादिकृतः 


भात न कोऽपि सशयः ॥ 


ला ०” इत्यस्य स्थाने “पुष्यमित्रषष्ठस्य शिला० 
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